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परिच्छेद १ 


2. वर | ५अ 2० 
इेश्वर-दशान के उपाय 
(१) 
श्रीरामकृष्ण तथा तांत्रिक भक्त । 


आज पोष शुक्ला चतुर्थी हे, २ जनवरी १८८४ । श्रीरामक्ृष्ण 
भक्तों के साथ दक्षिणेश्वर के कालीमन्द्रिर मं निवास कर रहें है। आजकल 
राखाल, लाटू , हरीश, रामलाल, मास्टर दक्षिणेश्वर में निवास कर रहे है। 


दिन के तीन बजे का समय होगा-श्रीरामकृष्ण का दर्शन करने के 
लिए मणि बेलतला से उनके कमरे की ओर आ रहे है। वे एक तान्त्रिक 
भक्त के साथ पश्चिम के बरामदे में बेंठे है। 


मणि ने आकर भूमि पर माथा टेककर प्रणाम किया। श्रीरामक्ृष्ण 
ने उन्हें अपने पास बेठने के छिए कहा। सम्भव हे तान्त्रिक भक्त के साथ 
वार्तालाप करते करते उन्हें भी उपदेश देंगे। श्री० माहिम चक्रवर्ती ने 
तान्त्रिक भक्त को श्रीरामकृष्ण का दर्शन करने के लिए भेजा है। भक्त 
गेरुआ वच्र धारण किए है। 


श्रीरामकृष्ण (तान्त्रिक भक्त के प्रति )-ये सत्र तान्त्रिक साधना 
के अंग हैं; कपाल पात्र में सुधा का पान करना ! उस सुधा को कारण-वारि 
| ह“ं | 
कहते हैं, है न 


२ श्रीरामकृष्णवचनामृत 








तान्त्रिक-जी हों !, 

श्रीरामकृष्ण-ग्यारह पात्र, न! 

तान्त्रिक-तीन तोछा भर! शब-साधना के लिए। 

श्रीरामक्ृष्ण-पर में तो सुरा छू तक नहीं सकता। 

तान्त्रिक-आपका सहजानंद हे; यह आनंद होने पर ओर फ़िर 
क्या चाहिए! 5 

श्रीराम्क्ृष्ण-फिर देखों, मुझे जप तप भी अच्छे नहीं ढगते। सदा 
स्मरण मनन रहता है। अच्छा, पठचक क्या चीज़ है! 

तान्त्रिक-जी, वह सत्र अनेक तीथों की तरह हैं। प्रत्येक चक्र में 
शिव शक्ति विराजमान है, वें आँखों से देखे नहीं जाते, शरीर काटने पर 
भी नहीं मिल्ते। 

मणि चुपचाप सत्र सुन रहे हैं, उनकी ओर देखकर श्रीरामकृष्ण 
तान्त्रिक भक्त से पूछ रहे है। 

श्रीरामकृष्ण ( तान्न्रिक के प्रति )-अच्छा, वीजमन्त्र पाए बिना 
क्या कुछ पिद्ध होता है 


है 6०० 


तान्त्रिक-होता है,-विश्वास द्वारा-गुरुवाक्य पर विश्वास! 


हर 


श्रीरामकृष्ण ( मणि की ओर इश्ञारा करके )-विशास ! 


तान्जिक भक्त के चढ़े जाने पर बाह्य समाज के श्री० जयगोपार 

आये ०अक पे ७ ब३ है 

सेन आये। श्रीरामक्ृष्ण उनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं। राख़ाठ, मणि 
आदि भक्तगण पास बैठे हैँ। तीसरे पहर का समय है। 


श्रीरमकृष्ण (जयगोपाल के प्रति )-किसीसे, किसी मत से विद्वेष 
नहीं करा चाहिए। निराकारवादी, साकारवादी सभी उन्हीं की ओर जा 
रहें है; ज्ञानी, योगी, भक्त, सभी उन्हें खोज रहे हैं। शञानमार्ग के लोग 


ईश्वर-दर्शन के उपाय 


श्प्छे 








कहते हैं, बह्म; योगीगण कहते हैं आत्मा, परमात्मा, भक्तगण कहते हैं 
भगवान; फिर यह भी है नित्यदेव नित्यदास। 


जयगोपाल-कैसे जानूँ के सभी पथ सत्य हैं! ! 


श्रीरामकृष्ण-किसी एक पथ से ठीक ठीक जा सकने पर उनके 
पास पहुँचा जा सकता है। उस समय सभी पथों का पता भी जाना जा 
सकता है। जेसे एक बार किसी तरह यदि छत पर उठना सम्भव हो सके, 
तो लकड़ी की सीढ़ी से भी उतरा जा सकता है, पक्की सीढ़ी से भी, एक वॉस 
के सहारे भी ओर एक रस्सी के द्वारा भी। 


“उनकी कृपा होने पर भक्त सव कुछ जान सकता है। उन्हें 
'एक वार प्राप्त करने पर सब कुछ जान सकोगे। एक बार किसी भी तरह 
चढ़े बाबू के साथ साक्षात्कार करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी 
चाहिए-तब बाबू स्वयं ही बता देंगे की उनके कितने बगीचे, तालाव, 
था कम्पनी के कागज है। ” 


ईश्वर-दशन के उपाय। 
जयगोपाल-उनकी कृपा केसे होती है। 


श्रीरामकृष्ण-सदा उनके नाम व गुणों का कीर्तन करना चाहिए, 
जहां तक सम्भव हो सांसारिक चिन्तन का त्याग करना चाहिए, तुम 
खेती करने के लिए अनेक कष्ट से खेत में जल ला रहे हो, परन्तु खेत की 


मेंड पर से एक छेद्‌ में से सब जल बाहर निकल जा रहा है। तब तो 
नाली काटकर जल लाना व्यर्थ हुआ, वृथा श्रम ही हुआ। 


“चित्तशुद्धि होने पर, विषय भोग की आसक्ति दूर हो जाने पर 
व्याकुलता आएगी। तुम्हारी प्रार्थना ईश्वर के पास पहुँचेगी। टेलिमाफ का 
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तार दूहा रहने पर अथवा उसमे अन्य कोई दाष रहने पर तार का 
समाचार नहीं पहुंचगा | 


#में व्याकल होकर एकान्त में रोता था। कहीं हो नारागण 2 
कहकर रोता था। रोते रोते बाह्य ज्ञान छुप्त ही जाता था। भें महावादु मं 
लीन हो जाता था। 


८ योग कैसे होता है? टोलिगराफ का तार दूटा ने रहने पर था उसमें 
कोई दोष न रहने पर होता है। विषयों के प्रति आसक्ति का एकदम त्याग । 


४ किसी प्रकार की कामना-वासना नहीं रखनो चाहिए। कामना- 
वासना रहने पर उसे सकाम भक्ति कहते हैं, निष्काम भक्ति को अहेतुकी 
| भक्ति कहते है। तुम प्यार करो था न करो, फिर भी में तुम्हें प्यार 
करता हूँ-इसी का नाम है अहेतुक प्रेम ! 


४ बात यह है,--उनसे प्रेम करना। प्रेम गहरा होने पर दर्शन 
होता है। पति पर सती का आकर्षण, सन्तान पर माँ का आकर्षण ओर 
विधयप्रिय व्यक्ति का सांसारिक विषयों के प्राति आकर्षण-ये तीन आक- 
एण यदि एक ही साथ 'हों तो ईश्वर का दर्शन होता है।” 


जयगोपाल विषयप्रिय व्यक्ति हैं, क्या इसीलिए श्रीरामक्ृप्ण उन्हीं 
के योग्य ये सब उपदेश दे रहे है! 


ज्ञान पथ ओर विचार पथ। भक्तियोग और तऋ्मज्ञान। 


श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में बेठे हुए हैं। रात के आठ बजे होंगे। 
आज पूस की शुद्ध पश्ममी है, बुधवार, २ जनवरी, १८८४। कमरे में 


राखाहू और मणि हें) औरामकृष्ण के साथ रहने का मणि का आज 
इक्कीसवों दिन 


ईश्वर-दर्शन के उपाय ५ 





श्रीरामकृष्ण ने मणि को तर्क-विचार करने से मना किया है। 


श्रीरामकृष्ण (राखाल से )-ज्यादा तर्क-विचार करना अच्छा 
नहीं। पहले ईश्वर है,फिर संसार। उन्हें पा लेने पर उनके संसार के 
सम्बन्ध में भी ज्ञान हो जाता है। 

(मणि और राखाल से )-/यदुमहिक से बातचीत करने पर 
उसके कितने मकान है, कितने बगीचे हैं, कम्पनी के कागज़ात कितने 
हैं-यह सब समग्य में आ जाता हे। 

८ इसीलिए तो ऋषियों ने वाल्मीकि को 'मरा-मरा” जपने के लिए 
उपदेश दिया था। इसका एक विशेष अर्थ हे। 'म” का अर्थ हे ईश्वर 
ओर “रा? का अर्थ संसार,-पहले वर, किर संसार। 

“कृष्ण किशोर ने कहा था, ' मरा-मरा ? शुद्ध मन्त्र है; क्योंकि यह 
ऋषि का दिया हुआ है। 'म? अर्थात्‌ ईश्वर ओर “रा? अर्थात्‌ संसार। 

“इसीलिए वाल्मीके की तरह पहले सत्र कुछ छोड़कर निर्जन में 
व्याकुल हो रो-रोकर ईश्वर को पुकारना चाहिए। पहले आवश्यक हे 
ईश्वर-दर्शन। उसके बाद है तर्क-बिचार-शासत्र और संसार के सम्बन्ध में | 


“(प्राण के प्राति )-इसीलिए तुमसे कैहता हूँ, अब ओर अधिक त्क- 
विचार न करना। यही बात कहने के ललिए मैं झाऊतल्ले से उठकर आया हूँ। 
ज्यादा तर्क-विचार करने पर अन्त में हानि होती है। अन्त में हाज़रा 
की तरह हो जाओगे। में रात में अकेला रास्ते पर रो-रोंकर ठहलता और 
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कहता था, “माँ, मेरी विचार बुद्धि पर वज्न प्रहार कर दो।” 
४ कहो, अब तो तर्क-विचार न करोगे ! ” 
माणि--जी नहीं। 


६ श्रीरामकृष्णवचनामृत 


हड----््य्य़््च़अआ् ४४ तल 


हा थक त्रै जो ३ 
' श्रीरामकृष्ण-भक्ति से ही सत्र कुछ प्राप्त हाता हैं। जो ढांग 
ब्रह्म-ज्ञान चाहते हैं, यदि वे भक्तिमार्ग पकड़े रहें, तो उन्हें व्रह्मज्ञान भी 


हो जाता है। । 


८ उनकी दया रहने पर क्या कभी ज्ञान का अभाव भी होता है ! 
उस देश में (कामारपुकूर में ) धान नापते हैं। जब राशि चुक जाती है, 
तब एक आदमी और धान ठेल देता है, इस तरह राशि फ़िर तेयार हों 
जाती है। माँ ही ज्ञान की राशि पूरी करती जाती है। 


£ उन्हें प्राप्त कर लेने पर पण्डितगण सब घास-पात की तरह जान 
पढ़ते है। पद्मलोचन ने कहा था, तुम्हारे साथ अछतों के घर की सभा में 


भी जाऊँगा, इसमें भला हर्ज ही क्या है !-तुम्हारे साथ चमार के यहाँ 
भी जाकर में भोजन कर सकता हूँ। 


“भक्ति के द्वारा सव मिलते ह। उन्हें प्यार कर सकेने पर फिर 
किसी चीज का अमाव नहीं रह जाता। माता भगवती के पास कार्तिकेय 
ओर गणेश्ञ बेंठे हुए थे। उनके गले में माणियों की माहा पढी थी। 
माता ने कहा, जो पहले इस त्रह्माण्ड की, प्रदक्षिणा करके आ जायगा 
उसी को मे यह माला दे डंगी। कार्तिक उसी समय फोरन ही मयूर पर 
चढकर चल दिए गणेश्ञ ने धीरे-धीरे माता की प्रदाक्षिणा करके उन्हें 
अणाम किया। गणेश जानते थे, माता के भीतर ही त्रह्माण्ड हे। माँ 
ने प्रसन्ष होकर गणेश को हार पहना दिया। बढ़ी देर वाद कार्तिक ने 
आकर देखा कि उनके दादा हार पहने हुए बैठे थे। 


मेने माँ से रो-राकर कहा था, “माँ! वेद्‌-वेदान्त में क्या हे, मुझे 
बता दो,-पुराण तंत्रों मे क्या हे, मुझे बता दो।? 

“उन्होंने मुझे सव कुछ बता दिया है-कितनी बातें दिसाई हैं। 

' सह्निदानन्द गुरु को रोज प्रातः काल पकारते हों न” 


इश्वर-दर्शन के उपाय ७ 





मागि-जी होॉ। 

श्रीरामकृष्ण-गुरु कर्णघार हं। फिर देखा, में” एक अहग हूँ, 
4 तुम” एक अलग। फिर कृदा ओर मछली वन गया। देखा कि सचिदा- 
नन्द-समुद्र में आनन्दपूर्वक विचर रहा हूँ। 

“ये सब बढ़ी ही गुद्य कथाएँ है। तर्क-विचार करके क्‍या 
समझोंगे ? वे जब दिखा देते है, तब सब प्राप्त होता है, किसी वस्तु का 
अभाव नहीं रहता।” 


जुकवार, ४ जनवरी १८८४ ई०। दिन के ४ बजे के समय श्रीराम- 
कृष्ण पंचवट्ी में बेठे है। मुख पर हँसी है ओर साथ हैं मणि, हरिपद्‌ 
आदि। हरिपद्‌ के साथ स्व० आनन्द चेंटर्जी के बारे में वातं हो रही हैं 
ओर घोषपाड़ा के साधन भजन की वातें। 

धीरे-धीरे श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में आकर बेठे हैं। मणि, हरिपद्‌, 
राखाल आदि भक्तगण भी उनके साथ रहते हं। माणे अधिक समय वेल- 
तला में रहते है। ' 

कोट (१ 
साधनाकाल में श्रीरामकृष्ण के दशन। 


£ एक दिन दिखाया चारों ओर शिव ओर शाक्ति! शिव और ज्ञाक्त 
का रमण ! मनुष्यों, जीव-जन्तुओं, वृक्षों ओर लताओं-सभी में वही शिव 
और शक्ति-पुरुष और प्रकृति-सर्वत्र इन्ही का रमण। 

“दूसरे दिन दिखाया कि नर-मुण्डों की राशें ढगी हुई है!- 
पर्वताकार-ओर कही कुछ नहीं! उनके बीच में में अकेला बेठा हुआ। 

“और -एक बार दिखाया, महासमुद्र, मे नमक का पुतला होकर 
उसकी थाह लेने जा रहा हूँ | थाह लेते समय श्रीगुरु की कृपा से पत्थर बन 
गया! देखा, एक जहाज आ रहा है, बस उमड़ पड़ा [-श्री गुरुदेव कर्णघार थे। 


८ श्रीरामकृष्णवचनामृत 


स्ल्क््ीििििि्यय आता आत 





श्रीरामकृष्ण ( मणि के प्राति )- और आधिक विचार न करों। उससे 
अन्त में हानि होती है। उन्हें बुलाते समय किसी एक भाव का सहारा 
लेना पड़ता है--सखीभाव, दासीमाव, सन्‍्तानभाव या वीरभाव। 

« श्लेरा सन्‍्तान भाव है। इस भाव को देखने पर मायादेवी रास्ता 
छोड़ देती है--शर्म से ! 

८ बवीरभाव बहुत कठिन है। शाक्त तथा वैष्णव बाउलों का है। उस 
भाव में स्थिर रहना बहुत कठिन है। फिर हैं--शान्त, दास्य, सख्य 
वात्सल्य तथा मधुरभाव। मधघुरभाव में-शान्त, दासस्‍्य, सख्य और 
वात्सल्य-सब हैं। (मणि के प्रति ) तुम्हें कौन भाव अच्छा लगता है!” 

मणि--सभी भाव अच्छे लगते है। 

श्रीरामकृष्ण--सब भाव सिद्ध स्थिति में अच्छे लगते हैं। उस 
स्थिति में काम की गन्ध तक नहीं रहेगी। वेष्णव-शां्र में चण्डीदास 
तथा धोबिन की कथा है-उनके प्रेम में काम की गन्ध तक न थी। 

“इस स्थिति में प्रकृतिभाव होता है। 

“अपने को पुरुष मानने की बुद्धि नही रहती। मीराबाई के सी होने 
के कारण रूप गोस्वामी जी उनसे मिलना नहीं चाहते थे। मीराबाई ने कहला 


भेजा, “श्रीकृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं; वृन्दावन में सभी लोग उस परुष की 
दासियों हैं।” क्या गोस्वामीजी का परुषत्व का अभिमान करना उचित था?” 


सार्यकाल के बाद मणि फिर श्रीरामकृष्ण के चरणों के पास बेंठे 
हैं। समाचार आया है कि श्री केशव सेन की अस्वस्थता बढ़ गई है। उन्ही 
के सम्बन्ध में वार्तालाप के पिलासेले में आह्म समाज की बातें हो रही हैं। 


श्रीरामक्ृष्ण--( मणि के प्रति )-हाँ जी, उनके यहाँ क्‍या केवल 
बे 55 गत ६0 पु ्ज ५ च५४ 
व्याख्यान ही हीते हैं, या ध्यान भी १ वे शायद कहते हैं उपासना। 


“ केशव ने पहले ईसाई धर्म, ईसाई मत का बहुत चिन्तन किया 
था-उस समय तथा उससे पूर्व वे देवेन्द्र ठाकुर के यहाँ थे।” 


हि. 


इश्वर-दर्शन के उपाय 5 
माणि-केशव बाबू यादि पहले पहल यहाँ आए होते, तो समाज- 
संस्कार पर माथापच्ची न करते। जातिभेद्‌ को उठा देना, विधवा विवाह, 
असवर्ण विवाह, स्ली शिक्षा आदि सामाजिक कार्मो में उतना व्यस्त 


क 


नहोते। 

श्रीरामकृष्ण-केशव अब काली को मानते है-चिन्मयी काली- 
आबाशाक्ते। और माँ माँ कहकर उनके नामगुणों का कीर्तन करते है। 
अच्छा, क्या ब्राह्म समाज बाद में सिर्फ सामाजिक संस्कार की ही एक 
संस्था वन जाएगा | 

माणि-इस देश की जमीन वेसी नहीं है। जो ठीक है वही यहाँ पर 
जड़ पा सकेगा। , 

श्रीरामकृष्ण-हों, सनातन धर्म, ऋषिलोंग जो कुछ कह गये है 
वही रह जाएगा। तथापि ब्राह्ममाज और उसी प्रकार के सम्प्रदाय भी 
कुछ कुछ रहेंगे। सभी ईश्वर की इच्छा से हो रहे हैं, जा रहे हैं। 


दोपहर के बाद कलकत्ते से कुछ भक्त आये हैं। उन्होंने श्रीराम- 
कृष्ण कों अनेक गीत सुनाये थे। उनमें से एक गीत का भावार्थ यह 
हं---' माँ, तुमने हमारे मुँह में छाढ चुसनी देकर भला रखा है; हम 


जब चुसनी फेककर चिल्लाकर रोएंगे तब तुम हमारे पास अवश्य ही 
दोड़कर आओगी।? 


श्रीरामकृष्ण-( मणि के प्राते ) उन्होंने छा चुसनी का नया ही 
गाना गाया-- 


मणि-जी, आपने केशव सेन से इस छाल चसनी की बात कही थी। 


श्रीरामक्ृष्ण-होँ, और चिदाकाश की बात--और भी कई बातें 
हुआ करती थीं-ओऔर बड़ा आनन्द होता था। गाना-छृत्य सब होता था | 





परिच्छेद २ 
मणि के प्रति उपदेश 
(१) 
साधना-काह में वेलब्क्ष के नीचे ध्यान-१८५९-६१। 
कामिनी-काँचन त्याग । 


श्रीरामकृष्ण दोपहर को भोजन कर चुके हैं। एक बजे का समय 
होगा। शनिवार, ५ जनवरी १८८४ ई०। मणि को श्रीरामकृष्ण के साथ 
रहते हुए आज २१वाँ दिन है। 


माण भोजन करके नोवतखाने में थे, वहीं से किसी को नाम लेकर 
पुकारते हुए सुना। बाहर आकर उन्होंने देखा कि घर के उत्तरवाले हम्मे 


बराम॑दे से, श्रीरामकृष्ण खय्ये उन्हें पकार रहें थे। मांगे ने आकर उन्हें 
प्रणाम किया। 


वृक्षिण के बरामदे में श्रीरामकृष्ण माणे से वार्ताहाप कर रहे हैं। 

श्रीरामकृष्ण--तुम छोग़ किस तरह ध्यान करते हो !-मैं तो बेल 
के नीचे कितने ही रूप साफ साफ देखता था। एक दिन देखा, सामने 
रुपए, इशाढा, एक थाढू, सन्देश ओर दो ओरतं! तब मैंने मन से 
पूछा, मन! तू इनमें से कुछ चाहता है !-फिर सन्देशों को देखा, विछा 
है! ओरतों में एक बुढाक पहने हुए थी। उनका भीतर बाहर सब्र मुझे 
दास पढ़ता था।-अँतिं-मढ-मूत्-हाड़-मांस-खून ! मन ने कुछ न चाहा। 


. ... मन उन्हीं के पाद-प्नों में लगा रहा। निक्ती (कॉखेवाला तराज ) 
के नीचे भी कॉटा होता है और ऊपर भी। मन नीचेवाढा कॉथ है। 


मणि के प्रति उपदेदा ११ 





मुझे सदा ही भय लगा रहता था कि कहीं ऐसा न हो ऊपरवाले कंटि से 
(ईश्वर से ) मन विमुस हो जाय। तिस पर एक आदमी सदा ही हाथ में 
बिशूल लिये मेरे पास बेठा रहता था। उसने डरवाया, कहा, नीचेवाला 


कक 


कॉटा ऊपरवाले कॉटे से इधर उधर झुका नही के यही त्रिशूल भोंक दूँगा। 


“बात यह है कि कामिनी-कांचन का त्याग हुए बिना कुछ होने 
का नहीं। मैने तीन त्याग किये थे-जमीन, जोरू ओर रुपया। भगवान्र 
रघुवीर के नाम की ज़मीन राजेष्ट्री कराने के लिए मुझे उस देश में 
(कामारपुकूर में ) जाना पड़ा था। मुझसे दस्तखत करने के लिए कहा 
गया। मैंने दस्तखत नहीं किये। मुझे यह ख्याल था ही नहीं कि यह 
मेरी ज़मीन है। राजैष्टी आफिसवालों ने केशव सेन का गुरु समझकर 
मेरा खूब आदर कियाथा। आम छा दिये, परन्तु घर ले जाने का 
अख्तियार था ही नही, क्योंकि सनन्‍्यासी को संचय नही करना चाहिए। 


“त्याग के बिना कोई केसे उन्हें पा सकता है? अगर एक वस्त 
के ऊपर दूसरी वस्तु रखी हो, तो पहली वस्तु को बिना हटाये दृसरी वस्तु 


४5५ 


कैसे मिल सकती है! 


निष्काम होकर उन्हें पुकारना चाहिए। परन्तु सकाम भजन 
करते करते भी निष्काम भजन होता है। ध्रुव ने राज्य के लिए तपस्या 
की थी, परन्तु उन्होंने इश्वर को प्राप्त किया था। उन्होंने कहा था, अगर 
कोई कॉच के लिए आकर कांचन पा जाय ता उसे क्‍यों छोड़े ! 


द्या-दान आदि ओर श्रीरामक्रृप्ण। श्री चैतन्य देव का दान। 


“ सत्वगुण के पाने पर मनुष्य इंश्वर को पाता है। संसारी मनुष्यों 
के दानादि कर्म प्रायः सकाम ही होते हैं। यह अच्छा नहीं। निष्काम 
कर्म करना ही अच्छा है। परन्तु निष्काम भाव से करना है बड़ा कठिन। 


१२ श्रीरामकृष्णवचना#त 


४ ईश्वर से भेंट होने पर क्‍या उनसे यह प्रार्थना करोंगे कि में कुछ 
तालाब खुदवाऊँगा! या रारता, घाट, शफासाना ओर अस्पताल 
बनवाऊँगा! क्या उनसे कहोगे, हे इश्वर, म॒झे ऐसा वर दीजिए क्वि में 
यही सब करूँ! उनका दर्शन होने पर ये सव वासनाएँ एक ओर 
पड़ी रहती हैं। 

“परन्तु इसालेए क्या दया ओर दान के कर्म ही न करना चाहिए! 
“ नहीं, यह वात नहीं। आँखों के आगे इुःख़ ओर विपात्ति देखकर 


रे पु 


धन के रहते सहायता अवश्य करनी चाहिए। ऐसे समय ज्ञानी कहता है, 


दे, इसे कुछ दें।” परन्तु भीतर ही भीतर 'मैं क्या कर सकता हूँ-कर्ता 
ईश्वर ही है, अन्य सब अकर्ता है '-ऐसा बोध उसे होता रहता है। 

“महापुरुषणण जीवों के इु/ख़ से इःखी होकर उन्हें ईश्वर का मार्ग 
बतला जाते हैं। शंकराचार्य ने जीवों की शिक्षा के लिए “विद्या का 
अहं' रखा था। 


“अन्नदान की अपेक्षा ज्ञानदान और भक्तिदान ओधिक ऊँचा है। 
चैतन्यदेव ने इसीलिए चाण्डालों तक में भक्ति का वितरण किया था। 
देह का सुख़ और इुःख तो लगा ही है। यहाँ आम खाने के लिए आये हो, 
आम खा जाओ। आवश्यकता' ज्ञान और भक्ति की है। ईश्वर ही क्स्तु है, 
ओर सब अव्स्तु। 


क्या स्वाधीन इच्छा (56 ए॥) है! श्रीरामक्ृप्ण का सिद्धान्त 


“सब कुछ वही कर रहे हैं। अगर यह कहो कि सब कुछ उनके 
मत्थे मकर फिर तो मनुष्य खूब पाप कर सकता है, तो यह ठीक न 
होगा; क्योंकि जिसने यह समझा है कि ईश्वर ही कर्ता हैं ओर जीव 
अकता, उसका पैर कभी बेताला नहीं पड़ सकता। 


ी 
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“इंग्लिशमेन जिसे स्वार्धीन इच्छा (766 ए४॥|] ) कहते है, वह 
उन्हींने दे रखी है। 

“जन लोगों न उन्हें नहीं पाया, उनमे अगर इस स्वाधीन इच्छा 
का बोध न होता तो उनसे पाप की वृद्धि हो सकती थी। अपने दोषों से 
मैं पाप कर रहा हूँ-पह ज्ञान अगर उन्होंने न दिया होता तो पाप की 
ओर भी वृद्धि होती। 


। 


/ जिन्होंने उन्हें पा लिया है, वे जानते हैं, स्वार्धीन इच्छा नाममात्र 
की है। वास्तव में वही यन्त्री हैं, में यन्त्र हूँ; वे इञ्लिनियर हैं, मे गाड़ी ! ” 


६9) 


दिन का पिछला पहर है। ४ बजे का समय होगा। पंचवरटीवाले कमरे 
में श्रीयुत राखाल तथा ओर भी दो एक भक्त मणि का कीर्तन सुन रहे हैं। 


गाना सुनकर राखाल को भावावेश हो गया है। 


कुछ देर बाद श्रीरामक्रृष्ण पंचवटी में आये। उनके साथ बाबूराम 
ओर हराश हैं। 


राखाल-इन्होंने कीर्तन सुनाकर हम छोगों को खूब प्रसन्न किया। 


श्रीरामकृष्ण भावावेश्ञ में गा रहे हैं-- ऐ सखि, कृष्ण का नाम सुन- 
कर मेरे जी म जी आगया। श्रीरामक्ृष्ण ने कहा, यही सब गाना चाहिए- 
सब सखि मिलि बेठठ/ फिर कहा--बात यहीं है कि भक्ति और भक्तों 
को लेकर रहना चाहिए। 

“श्रीकृष्ण के मथुरा जाने पर यशोदा राधिका के पास गई थीं। 
राधिका उस समय ध्यान में थीं। फिर उन्होंने यशोंदा से कहा, में 
आदिशक्ति हूँ। तुम मुझसे | वर-याचना करों। यशोदा ने कहा--वर ओर 

रैँ 
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दया दोगी,--यही कहो जिससे मन, वचन और कर्मों से उसकी सेवा 
कर सकें--इन्हीं आँखों से उसके भक्तों के दर्शन हों--इस मन से उसका 
ध्यान और उसका, चिन्तन हो और वाणी से उसके नाम और गुणों का 
कीर्तन हो। | ु 

“परन्तु जिनकी भक्ति हृढ़ हो गई है, उनके लिए भक्तों का संग न 
होने पर भी कुछ हर्ज नहीं है। कभी कभी तो भक्तों से विरक्ति भी हो 
जाती है। बहुत चिकनी दीवाल पर से चुनाकारी घस जाती है। अर्थात्‌ 
वे जिनके अन्तर-बाहर सर्वत्र हैं, उन्हीं की यह अवस्था है!” 

श्रीरामकृष्ण झाऊतले से छोटकर पंचवर्टी के नीचे प्राणि से फिर 
कह रहे हैं---“तुम्हारी आवाज श्रियों जेसी है। तुम इस तरह के गानों 
का अभ्यास कर सकते हो '--( मर्म ) साखि, वह बन कितनी दूर है 
जहाँ मेरे श्यामसुन्द्र हैं? 

(वाबूराम की ओर देखकर माणे से) “देखो, जो अपने आदमी 
हैं, वे पराये हो जाते हैं,--रामठाल तथा और सब ढोग अब जैसे कोई 
दूसरे हो। फिर जो लोग इसे हैं, वे अपने हो जाते है। देखो न, बाबूराम 
से कहता हूँ, जंग जा, हाथ मुँह थो। अब तो भक्त ही अपने आत्मीयहैं (? 

माणि--जी हाँ। 


उन्माद के पूर्व पंचवटी में साधना, १८५७-५८। 
चितशक्ति और चिदात्मा। 


___ श्रीरामकृष्ण (पंचवटीकी ओर देखकर)--इस पंचवटी मं में 
वठता था--ऐसा भी समय आया कि मुझे उन्माद हो गया! वह समय 
भी वीत गया! काल ही ब्रह्म है। जो काल के साथ रमण करती हैं, वही 
काली ई--आदा शक्ति। अटल को टाल देती हैं। 
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यह कहकर श्रीरामकृष्ण गाने लगे। (भावार्थ ) “तुम्हारा भाव 
क्या है, यह सोचते हुए यहाँ तो प्राण ही निकलने पर आ गये ! जिनके 
नाम से काल भी दूर हट जाता है, जिनके पेरों के नीचे महाकाल पढ़े 
हुए हैं, उनका स्वरूप काला क्‍यों हुआ !” 


श्रीरामकृष्ण-“आज शनिवार है, आज काली-मन्दिर जाना /? बकुल 
के पेड के नीचे आकर श्रीरामकृष्ण माणे से कह रहे हैं---/चिदात्मा और 
चित्‌-शक्ति। चिदात्मा पुरुष हैं ओर चित्शक्ति प्रक्ृति। चिदात्मा श्रीकृष्ण 
हैं और चित्‌-शाक्ते श्रीराधा। भक्तगण उसी चित-शाक्ते के एक-एक स्वरूप 
हैं। वे सखि-भाव या दास-भाव को लेकर रहेंगे। यही असली बात है।” 


सम्ध्या हों जाने पर' श्रीरामकृष्ण काली-मन्दिर गये। मागे माता 
का स्मरण कर रहे हैं, यह देखकर श्रीरामकृष्ण प्रसन्न हुए। 


सब देवालयों में आरती हो गईं। श्रीरामक्ृष्ण अपने कमरे में तख्त 
पर बेठे हुए माता का स्मरण कर रहे हैं। फर्श पर सिर्फ मणि बेटे है। 


श्रीरामक्ृष्ण समाधिस्थ हो गए हैं। 


कुछ देर बाद वे समाधि से उत्तरने लगे; परन्तु फिर भी अभी भाव 
हल ७ [ ५ 
पूर्ण मात्रा में है। श्रीरामकृष्ण माँ से बातचीत कर रहे हैं, छोटा बच्चा जेंसे 
में से डुलार करते हुए बातचीत करता है। माँ से करुण स्वर में कह रहे 
हैं---मेँ, क्यों तूने वह रूप नहीं दिखाया--वहीं भुवनमोहन रूप | कितना 
है. 00 ० मी. १० कील ७१ कप ०५. ५ 
मैंने तुझसे कहा। परन्तु कहने से तू सुनेगी काहे को!--तू इच्छामयी 
ऐप है) 

जो हे। 

श्रीरामक्ृष्ण ने माँ से ऐसे स्वर में ये बातें कहीं कि जिसे सुनकर 


0 ८ 


पत्थर भी पिघलकर पानी हो जाय 
श्रीरामकृष्ण फिर माँ से बातचीत कर रहे हैं--- 
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“मो! विश्वास चाहिए! यह साला तर्क-विचार दर हो जाय! 
उसका भरोसा क्या | वह तो ज॒रा-सी बात से बदल जाता है ! विश्वास चाहिए- 
गरुवाक्य में विश्वास-बालक जैसा विश्वास |-माँने कहा, वहाँ भूत है-तो 
उसने ठीक समझ रक्सा है कि वहाँ भूत है! माँ ने कहा, वहाँ होआ हे! 
तो इसी को उसने ठीक समझ रबखा है। माँ ने कहा, वह तेरा दादा है 
तो समझ लिया कि बस सोलहो आने दादा है! विश्वास चाहिए! 


” “परन्तु माँ, उन्हींका क्या दोष है! वे क्या करेंगे! विचार एक वार 
भी तो कर लेना चाहिए! देखो न, अभी उस दिन इतना करके कहा, 
परन्तु कुछ न हुआ-आज बिलकुल... ... ... «.. - 


श्रीरामकृष्ण माँ के पास करुणापूर्ण गद्गद स्वर से रोते हुए प्रार्थना 
कर रहे हैं। कया आश्चर्य है! भक्तों के लिए माँ के पास रो रहे हैं-मोँ 
तुम्हारे पास जो लोग आते हैं उनका मनोरथ पूर्ण करो।-सब त्याग न 
करना, में! अच्छा, अन्त में जैप्ता तुम्हें समझ पड़े करना !” 
माँ, संसार में अगर रखना तो एक एक बार दर्शन देना।-- 
नहीं तो कैसे रहेंगे! एक एक बार दर्शन दिये बिना उत्साह कैसे होगा 
मॉ!--इसके बाद अन्त में चाहे जी करना।” 


श्रीरामकृष्ण अब भी भावावेश मे हैं। उसी अवस्था में एकाएक मागि 
से कह रहे हैं--“ देखो, तुमने जो कुछ विचार किया वह बहुत हो गण 
है।-अब बस करो। कहो, अब तो विचार नहीं करोगे !” माणि हाथ जोड- 
कर कह रहे हैं, “जी नहीं, अब नहीं करूँगा।” 


श्रीरामकृष्ण--बहुत- हो ज्का (--तुम्हारे आते ही तो मैंने 
तुम्हें बतछा दिया था। तुम्हा! आध्यात्मिक ध्येय-मैं यह सब 
तो जानता हूँ। 


माणे (हाथ जोड़कर )--जी हाँ। 
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श्रीरामकृष्ण--तुम्हारा ध्येय, तुम कोन हो, तुम्हाग अन्तर और 
बाहर, तुम्हारी पहले की बातें, आगे तुम्हारा क्या होगा-यह सब में तो 
जानता हूँ! 

माणि (हाथ जोड़े हुए )--जी हाॉँ। 

श्रीरामकृष्ण--तुम्हारे छूडके हुए है, सुनकर तुम्हें फटकारा था- 
अब जाकर घर में रहो-उन्हें दिखाना कि तुम उनके अपने आदमी हो, 
परन्तु भीतर से समझे रहना, तुम भी उनके अपने नहीं हो ओर वे भी 
तुम्हारे अपने नहीं। 

माणगि चुपचाप बेंठे है। श्रीरामकृष्ण फिर कहने छगे-- 

“अपने पिता को सन्तुष्ट रखना। अन्न उड़ना सीखा है तो भी उनसे 
प्रेत रखना। तुम अपने पिता को साष्टाडृ प्रणाम कर सकोंगे न! 

माणि (हाथ जोड़े हुए )-जी हाँ। 

श्रीरामकृष्ण-तुम्हें और क्या कहूँ, तुम तो सब जानते हो--सब 
समझ गये हो। (माणे चुपचाप बेठे है।) 

श्रीरामकृष्ण-सब समझ गये हो न 

मणि-जी हाँ, कुछ कुछ समझा हूँ। 

श्रीरामकृष्ण-नही तुम्हारी समझ में बहुत कुछ आता है। राखाल 
यहाँ है, इससे उसके पिता को सन्‍्तोष है। 
मणि हाथ जोड़े चुपचाप बेठे हैं। 
श्रीरामकृष्ण फिर कह रहे हैं--तुम जो कुछ सोच रहे हो, वह 


हि] 
4 


भी हो जायगा। 
श्रीरामकृष्ण अब अपनी साधारण दशा में आ गये हैं। कमरे में 

राखाल हैं ओर रामलाल। रामलाल से उन्होंने गाने के लिए कहा। रामलाल 

ने दो गाने गाये। 

भा. २ श्री. व. २ 
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श्रीरामकृष्ण-माँ और जननी। जो संसार के रूप में सर्वध्यापिनी 
हैं वे माँ है और जो जन्मस्थान हैं वे जननी। माँ कहते कहते ही मुझे 
समाधि हो जाती थी।-माँ कहते हुए मानों जगजननी को आकार्यत कर 
लेता था! जैसे धीवर जाल फेंकते हैं, फिर बढ़ी देर बाद जाल सींचते 
रहते हैं। फिर उसमें बड़ी बढ़ी मछलियों आ जाती हैं। 


गोरी पण्डित का कथन। काढी और श्रीगोराड्र एक। 


“गौरी ने कहा था, काली ओर श्रीगोराड़ को एक समझने पर 


शान पक्का होगा। जो बह् हैं, वही शाक्ति काठी हैं, वही नर के स्वरूप में 
श्रीगोराढ़ है।” 


श्रीरामकृष्ण की आज्ञा पाकर रामहाल ने फ़िर गाना शुरू किया। 
गाना समाप्त होने पर श्रीरामझृष्ण ने मणि से कहा--जो नित्य हैं, 
उन्हीं की लौला है-भक्तों के लिए। उन्हें जब नररूप में देख ढेंगे तभी तो 
भक्त उन्हें प्यार कर सकेंगे! तभी तो उन्हें भाई, बहन, माँ, बाप और 
सन्तान की तरह प्यार कर सकेंगे! वे भक्तों की प्रीति के कारण छोटे 
होकर लीला करने के लिए आते हैं। 





परिच्छेद ३ 
इंश्वर-दशन के लिए प्याकुलता 
(१) 
दक्षिणेश्वर में राखाल, लाटू, मास्टर, महिमा आदि के साथ। 


॥)०न 


श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर-मान्दिर में अपने उसी कमरे में हैं। दिन के 
तीन बजे होंगे। आज शनिवार है, ता. २ फरवरी १८८४। 


एक दिन श्रीरामक़ृष्ण भावावेश में झाऊतल्ले की ओर जा रहे थे। 
साथ में किसी के न रहने के कारण रेहिंग के पास गिर गये। इससे उनके 
बायें हाथ की हड्डी हट गई ओर चोट गहरी आ गईं। मास्टर कलकत्ते से 
चोट में बांधने का सामान लेने गए हैं। 


श्रीयुत राखाठ, माहिमाचरण, हाजरा आदि भक्त कमेे में बेंठे हैं। 
मास्टर ने आकर भूमिष्ठ हो श्रीरामक्ृष्ण को प्रणाम किया। 
श्रीरामकृष्ण-क्यों जी, तुम्हें कौनसी बीमारी हुईं थी! अब तो 
अच्छे हो न! 
मास्टर-जी हाँ। 
श्रीरामकृष्ण ( माहिमाचरण से )-क्यों जी, यहाँ का भाव है, ' तुम 
यन्त्र हो--मैं यन्त्र हूँ? फिर भी इस तरह क्यों हुआ ! 
श्रीरामकृष्ण तख्त पर बेंठे हैं। माहिमाचरण अपने तीर्थद््शन की 
कथा कह रहे हैं। श्रीरामकृष्ण सुन रहे हैं। बारह वर्ष पहले का तीर्थ-दर्शन। 
। महिमाचरण-काशी, सिकरौल, में एक बगीचे में मैने एक बह्चारी 
देखा। उसने कहा, इस बगीचे में मैं बीस साल से हूँ। परन्तु किसका 
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ञ् ऐ 4 कर हक 
बगगीचा है, वह नहीं जानता था। मुझसे पूछा। वर्यों बाबू , गे करते 
हो मैंने कहा--नहीं। तब उसने कहा, तो क्या प्चि।जक हो ! 


“नप्द्रा तट पर एक साध देखा था। अन्तर में गायत्री का जप 
५ तय 
कर रहे थे, शरीर पुरकायमान हो रहा था! ओर वे इस तरह प्रणण आर 
हर मध्य हक # ७ कप रहा $ १) 
गायत्री का उच्चारण कर रहे थे कि सुननेवाहों को भी रोमांच हो रहा था। 


श्रीरामकृष्ण का बाहक़ों का सा सभाव है-भूस हगी है; मास्टर से 
कह रहे है, “क्यों कुछ ढाये हो!” राखाल को देखकर श्रीगगक्ृष्ण 
समाधिमगन हो गये। 


समाधि छूट रही है। प्रकृतिस्थ होने के लिए श्रीरामक्ृष्ण कह रहे 
हैं--म जहेबी साऊँगा।, में जल पिरेंगा? ! 


बालजभाव श्रीरामकृष्ण जगन्माता से रोकर कह रहे ९-व्रक्नगयी ! 
मुझे ऐसा क्यों कर दिया! मेरे हाथ में बढ़ा दर्द हो रहा है।--( रासाह, 
महिमाचरण, हाजर आदि के प्रति)--'मेर दर्द अच्छा हो जायगा? 


भक्तमण, छोटे ढढ़के को जिस तरह ढोग समझते हैं, उसी तरह कहने 
ढगे-- अच्छा क्यें न होगा !! 


श्रीसमक्ृण्ण (रास़ाह से )--यद्पि तू शरीर रक्षा के हिए है, 
तथापि ते दोष नहीं, क्योंकि तू रहने पर मी रोहिंग तक तो जाता नहीं। 


श्रीरामकृष्ण फिर भावाविष्ट हो गये। भावावेश में ही कह रहे हैं-- 
:3/, 2, 30--मँ, मैं क्या कह रहा हूँ! माँ मुझे अहनज्ञान देकर बेहोश 
न करना। मैं तेत बच्चा जो हूँ |--इरता हूँ--मुझे माँ चाहिए।--अहा- 
शान को मेरा कोटि कोटि नमस्कार | वह जिसे देना हो उसे दों। आनन्द- 
मयी |--आनन्दमयी | 


ऊ्‌ 
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श्रीरामकूष्ण उच्च स्वर से आनन्दमयी, आनन्द्भयी कहकर रो रहे 
है और कह रहे है-- इसीलिए तो मुझे ढुःख है कि तुम जेसी माँ के रहते 
मेरे जाते, धर में चोरी हो भाय।' 

श्रीरामकृष्ण फिर माँ से कह रहे हैं--माँ, मैंने क्या अन्याय किया 
है*--क्या में कुछ करता हूँ, मो! तू ही तो सब कुछ करती है, माँ। मे 
यन्त्र हूँ, तू यन्‍्त्री। (राखाल के प्रति हँसते हुए ) देखना, तू कही गिर न 
जाना। अभिमानवश स्वयं को कहीं ठमना नहीं। 

श्रीरामकृष्ण मँ से फिर कह रहे हैं--माँ, चोट लग जाने से मे रोता 
हूँ!---नहीं। में तो इसलिए रोता हूँ कि “तू जैसी माँ के रहते, मेरे 
जागते, घर में चोरी हो ! 

(२) 
ईश्वर को किस प्रकार पुकारना चाहिए। व्याकुल होओ। 

श्रीरामकृष्ण बच्चे की तरह फिर हँस रहे हैं ओर बातचीत कर 
रहे हैं--जेंसे बालक ज्यादा बीमार पड़ने पर भी कभी कभी हेंसी-खेल 
की ओर चढा जाता है। श्रीरामकृष्ण महिमा आंदे भक्तों से बातचीत 
क्र रहे है। 

श्रीरामक्ृष्ण-सचिदानन्द को प्राप्त नहीं किया तो कुछ न हुआ, भाई। 

“ विवेक और वैेराग्य के सहश ओर दूसरी चीज नहीं है। 

४ संसारियों का अनुराग क्षणिक है। तभी तक है जब तक तपे 


- हुए तवे पर पानी रहता है |--कर्भी शायद्‌ एक फूल को देखकर कह 


दिया--अहा! ईश्वर की केसी विचित्र सृ्दि हे! 
» व्याकुछृता चाहिए। जब लड्ठका सम्पत्ति का अपना हिस्सा अछग 
कर देने के लिए अपने माँ बाप को परेशान करने रुगता है तब माँ बाप 


है] 
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दोनों आपस मे सलाह करके हक का हिस्‍्हा फोरन दे ते ह। व्याकट 
होने से वे जहर सुनेगे। जठ उन्होंने हमको एद्ठा किया है, तब सम्पत्ति मं 
हमारा भी हिस्सा है। वे अपने वाप, अपनी माँ ह--उन पर अपना जूर 
चढ़ सकता है। अपना परिचय दो, नहीं तो गठे मे छुरी मार ढूँगा। दिस 


तरह माँ को पुकारना चाहिए, श्रीनमक्नष्ण 
तरह पुकारता, था--माँ आनन्दमर्यी, ठुम्हे दक्ष देना होगा। 


५ 


“देर कमी कहता थां--है दीनाना० | जगन्नाथ | मे जग 
थाडे ही हैँ? में जानहीन हूँ.--भक्तिहन हैं, ताधनहीन हूँ 
नहीं जानता--छृपा करके दशन देना होगा. 


|) 


महिमाररण को देखकर शऔीरामकझृण्ण फिर कह 
प्र! जिस तरह पुकारना चाहिए, उसी तरह तम पकारों तो 
सही, फिर देखो, केसे इयामा रह सकती है!” 
(३) 
सदसद्‌ विचार। 
कुछ भक्त शिवपुर से आये है। वे छोग इतनी 
आये है; श्रीयनक्ृष्ण और अधिक चुप न रह सके। 
कह रह है। 
अरामक्ृष्ण (झिव्पुर के भक्तों से)-ईश्वर ही सत्य है, और सब अनित्य। 
बाबू और बगीचा। ईश्वर और उनका ऐश्वर्य। 
पर बाबू को कितने छोग देखना चाहते हैं 


दूर से कष्ट उठाकर 
चर्न 5 6 बातें ५ मच 
चुना हुई चात उनसे 


सत्य 
टोग बगीदा ही देस लेते हैं 
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भक्त-अच्छा, फिर उपाय कया हे! 

श्रीरामक्ृष्ण--सदसद्‌ विचार। वही सत्य हैं और सब अनित्य, 
इसका सर्वदा विचार करना। ओर ब्याकुल होकर उन्हें पुकारना। 

भक्त-जी, समय कहाँ हे ! 

श्रीरामकृष्ण--जिन्हें समय है वे ध्यान-मजन करेंगे। 

“जो छोग बिलकुल कुछ न कर सके, वे दोनों समय भक्तिपूर्वक 
दो बार प्रणाम करें। वे भी तो अन्तर्यामी हैं, वे समझते हैं कि ये क्या 
करते हैं। तुम्हें कितने ही काम हैं। तुम्हें पुकारने का समय नहीं, तो उन्हें 
आममुखतारी दे दो; परन्तु अगर उन्हें पा न सके, उनके दर्शनन कर 
सके, तो कुछ न हुआ। 

एक भक्त-आपको देखना और ईश्वर को देखना बराबर है। 

श्रीरामकृष्ण--यह बात अब फ़िर न कहो। गंगा की ही तरंग है, 
परन्तु तरगों की गड्ढा नहीं। मैं इतना बढ़ा आदमी हूँ, में अमुक 
हूँ--यह रुत्र अहंकार बिना मयें उन्हें कोई पा नहीं सकता। “में? 
रूपी मेंड को भक्ति के आंसुओं से मिगोकर बराबर जमीन बना दो। 
संसार क्यों है! भोग के अन्त में व्याकुडता तथा ईश्वरलाम। 

भक्त-संसार में क्‍यों उन्होंने रवखा हे 


श्रीरामकृष्ण-सृहि के लिए रखा है, उनकी इच्छा। उनकी भाया। 
कामिनी-कांचन देकर उन्होंने भुलाकर रक्खा है। 
+ 


. ' भक्त-क्यों भुछाकर रक्त है! क्या उनकी यह इच्छा है 


५ श्रीरमक्ृष्ण-वे अगर ईश्वर का आबन्द - एक दफा दे दें, तो फिर 
कोई संसार में ही न रहें--फिर सृष्टि ही न चले! 
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चावल की आदत में बढ़ी बड़ी गोदामों मे चावढ रहता है। चावल 
का पता कहीं चूहों को न छग जाय इस हर से दृकानद्वार गोदाम के सामने 
एक ओर गुड मिलाकर लावे (सीलें) रख देता है। मीठा लगने से चूहे 
रात भर वहीं खाते रहते हैं। चावल की खोज के लिए उतावले होते ही नही। 


“परन्तु देखो, सेर भर चावल के १४ सेर लावे होतेहैं। 
कामिनी-कांचन के आनन्द से ईश्वर का आनन्द्र कितना आधिक हैं। 
उनका स्वरूप चिन्तन करने से रम्भा ओर तिलोत्तमा का रूप चिता की 


७ व 


भस्म के समान जान पड़ता है।” 
भक्त-उन्हें पाने के लिए व्याकुलता क्यों नहीं होती ? 


श्रीरामकृष्ण-भोग का अन्त हुए ब्रिना व्याकुलता नहीं होती। 
कामिनीकांचन की भोग-वासना जितनी है, उसकी दत्त हुए ब्रिना 
जगन्माता की याद नहीं आती। बच्चा जन्र खेल मे हगा रहता है तब वह 
माँ को नहीं चाहता। सेल समाप्त हो जाने पर वह कहता है अम्मा के 
पास जाऊँगा। हृदय का लड़का कबूतर लेकर खेल रहा था, 'आल्ती ती? 
करके कबूतर को बुढा रहा था। जब उसे खेल से तृप्ि हो गई तथ्र उसने 
रोना शुरू कर दिया। तत्र एक बिना एहचाने आदमी ने आकर कहा-- 


आ, तुझे तेरी माँ के पास ले चलूँ। वह उसी के कन्धे पर चढ़कर चला 
गया, अनायास् ही। 


4 2 हैँ 3 9 ्ध्क कद हे 
५० मी नित्य-पिद्ध हैं, उन्हें संसार में नही घुसना पढ़ता। जन्म से 
हां उनका भोग-वासना मिट गई है।? 


हे हक बजे का समय है। मधु डावटर आये है। श्रीरामक्ृष्ण के 


पटरियों पाधेगे । श्रीरामक्ृष्ण बालक की तरह हँस रहे है और 
कहते हैं, ऐहिफ़ और पारज्िक के मधसूदन ! 
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मधु ( सहास्य )-केवल नाम का बोझ ढो रहा हूँ। 


श्रीरामकृष्ण (सहास्य )-कोई नाम कम थोड़े ही है! उनमें ओर 
उनके नाम में कोई भेद्‌ नहीं है। सत्यभामा जब तुला पर स्वर्ण, माणि 
और मुक्ताएँ रखकर श्रीकृष्ण को तोल रही थी तब वजन पूरा न हुआ। 
जब रुक्मिणी ने तुलसी और क्ृष्ण-नाम लिखकर एक ओर रख दिया 
तब वजन पूरा उतरा।” 


अब डाक्टर पटरियों बांधेंगे, फशी पर बिस्तरा लगाया गया, 
श्रीरामकृष्ण हँसते हुए बिस्तरे पर आकर लेटे। गाने के ढंग से कह रहे 
हैं--“राधिका की यह दशम दशा है। वृन्दा कहती है, अभी न जाने 
क्या कया होगा! ” 


चारों ओर भक्तगण बेंठे हैं। श्रीरामकृष्ण फिर गा रहे हैं--' सब 
सश्ति मिलि बेठल सरोवर-कूले।” श्रीरामकृष्ण भी हँस रहे हैं ओर भक्तगण 
भी हँस रहे हैं। बैंडेज बॉधना समाप्त हो जाने पर श्रीरामकृष्ण कह रहे है- 

“कलकत्ते के डाक्टरों पर मेरा उतना विश्वास नहीं होता। शम्भू 
को विकार की अवस्था थी, डाक्टर (सर्वाधिकारी ) कहता था; यह कुछ 
नहीं है; दूवा की नशा है! उसके बाद ही शम्भू की देह छूट गई।” 


(४) है 
मुख्य बात-अहैतुकी भक्ति। अपने स्वरूप को जानो। 
सन्ध्या के पश्चात्‌ श्रीठाकुर-मन्द्रि में आरती हो गई। कुछ देर 
बाद कलकत्ते से अधर आये। भूमिष्ठ हो उन्होंने श्रीरामकृष्ण फो प्रणाम 


किया। कमेरे में महिमाचरण, राखाल और मास्टर हैं। हाजरा महाशय 
भी बीच-बाच में आते हैं। 


( 
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अधर-आप कैसे हैं! 
श्रीरामकृष्ण (स्नेह-भरे शब्दों में )-यह देखो, हाथ में लगकर क्या 
हुआ है। (सहास्य ) है और केसे ! 


अधर फई पर भक्तों के साथ बेठे है। श्रीरामकृष्ण उनसे कह रहे 
है---तुम एक बार इस पर हाथ तो फेर दो। 


अधर छोटी खाट की उत्तर ओर बैठकर श्रीरामकृष्ण की चरण-सेवा 
कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण फिर महिमाचरण से बातचीत कर रहे हैं। 


श्रीरामकृष्ण (महिमा के प्रति )-अहैतुकी भक्ति--तुम इसे अगर 
साध्य कर सको तो अच्छा हो। 


“मुक्ति, मान, रुपया, रोग अच्छा होना, कृछ नहीं चाहता,-- 
मैं बस तुम्हें ही चाहता हूँ!” इसे अहैतुकी भक्ति कहते हैं। बाबू के पास 
कितने ही लोग आते हैं--अनेक कामनाएँ करते हैं, परन्तु यदि कोई 
ऐसा आदमी आता है जो कुछ नहीं चाहता, ओर केवल प्यार करने की 
वजह से ही बाबू के पास आता तो बाबू भी उसे प्यार करते हैं। 

“प्रहाद की भक्ति अहेतुकी है। ईश्वर पर उनका शुद्ध और निष्काम 
प्यार है।” 

महिमाचरण चुप-चाप सुन रहे हैं। श्रीरामकृष्ण किर कह रहे हैं- 

“अच्छा, तुम्हारा भाव जेसा हे उसी तरह की बातें कहता 
) पैनो-- 

(महिमा के प्रति) “वबेदान्त के मतसे अपने स्वरूप को पह- 

चानना चाहिए, परन्तु अहं का बिना त्याग किये नहीं होता। अहं एक 


लाठी की तरह हे--मानों पानी को उसने दो भागों में कर रबखा है। 
» मैं अछंग और “तुम” अछग। 


नाल 
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समाधि की अवस्था में इस अहं के चले जाने पर ब्रह्म की 
साक्षात्‌ अनुभूति होती है। 


हा ४ च पा, 


“मैं प्रहिमाचरण चक्रवर्ती हूँ, में विद्वान हूँ, इसी “मै? का त्याग 
करना होगा। विद्या के 'में? में दोष नहीं है। शंकराचार्य ने छोगों को 
शिक्षा देने के लिए विद्या का 'में? रदखा था। ' 


“स्त्रियों के सम्बन्ध में खूब सावधान रहे बिना ब्रह्मज्ञान नहीं 
होता; इसीलिए गृहस्थी में उसकी प्राप्ति क्रठिन बात है। चाहें 
जितने बुद्धिमान क्यों न बनों, काजल की कोठरी में रहने से स्थाही जरूर 
ढुग जाएगी। युवतियों के साथ निष्काम मन में भी कामना की उत्पात्ति 
हो सकती है। 

४ परन्तु जो ज्ञान के पथ पर है उसके लिए अपनी पत्नी के साथ 
भोग कर छेना इतने दोष की बात नहीं है--जैसे मल और मूत्र त्याग; 
वैसे ही यह भी--और जेसे शोच की बाद में हमें याद भी नहीं रहती। 

“छेने की मिठाई कभी खा ही ली |? 

महिमाचरण हँसते हैं। 

न 
सन्यासियों के कठिन नियम ओर श्रीरामक्ृप्ण। 
४ संसारियों के छिए भोग उतने दोष की बात नहीं। | 
॥ 

“ सम्यासी के लिए बड़ा दोष है। सनन्‍्यासी को ज्लनियों का चित्र भी 
न देखना चाहिए। सन्यासी के लिए स्ली-प्रसंग, थूककर चाटने के बराबर है। 

“च्रियों के बीच में बैठकर सन्‍्यासी को बातचीत न करनी चाहिए। 


चाहे स्लरी भक्त ही क्योंन हो, जितोशड्रिय होने पर भी वातालाप न 
करना चाहिए। 
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४ सन्यासी कामिनी-कांचन, दोनों का त्याग करें--जेंसे ब्लियों का 
चित्र उन्हें न देखना चाहिए, बसे ही कांचन-रुपया भी न छूना चाहिए। 
रुपया पास रहने से भी बुराई हें। हिसाव-किताब, दुश्चिन्ता, रुपये का 
अहंकार, छोगों पर क्रोध आदि रुपया रहने से ही होता है। सूर्य देंस 
पढ़ता था, बावलों ने आकर उसे घेर लिया। 


“इसीलिए तो मारवाड़ी ने जब हृदय के पास रुपये जमा करने की 
इच्छा प्रकट की, तत्र मने कहा, “यह बात न होगी, रुपये पास रहने से 
ही बादल उठेंगे। 


श्र 


सन्यासी के लिए ऐसा कठोर नियम क्यों है? उसके मड़ल के 
लिए भी है ओर लोगों की शिक्षा के लिए भी। सन्यासी यथप्रि रवय॑ 
निर्लित हो--जितेन्द्रिय हो, तथापि लोगों को शिक्षा देने के लिए उसे 
कामिनी-कांचन का इस तरह त्याग करना चाहिए। 


“ सनन्‍्यासी का सोलहो आना त्याग देखकर ही ढसरे लोगों को 
साहस होंगा। तभी वे कामिनी-कांचन छोड़ने की चेश करेंगे 


“त्याग की यह शिक्षा यद्दि सन्‍्यासी न देगा तो कोन देगा? 


/ उन्हें प्राप्त कर लेने पर फिर संसार में रहा जा सकता हे। जेसे 


मकसन उठाकर पानी मे डाठ रखना। जनक ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर संसार 
मे रह थ। 


जनक दा तलवार चलाते थे--ज्ञान की और कर्म की। सन्य|सी 
कर्मो का त्याग करता है। इसलिए उसके पास एक ही तलवार हे--ज्ञान 
की। जनक की तरह का ज्ञानी संसारी पेड़ के नीचे का फल भी खा 
सकता हैं और ऊपर का भी। साध-सेवा, आतिथि-सत्कार ये सब कर 
सकता है। मेने माँ से कहा था, माँ, में सूखा साथु न होऊँगा। 
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८ ब्रह्नज्ञान-लाभ के पश्चात्‌ खानपान का भी विचार नहीं रहता। 
ब्रद्मज्ञानी ऋषि ब्रह्मानन्द के बाद सब कुछ सा सकते थे--शूकरमांस तक। 


चार आश्रम, योगतत्त्त ओर भ्रीरामक्ृष्ण। 


(महिमाचरण से ) “ संक्षेप में योग दो प्रकार के हैं, करमें के द्वारा 
योग और मन के द्वारा योग। 


४ ब्रह्मचर्य, गाहस्थ्य, वानप्रस्थ ओर सन्पास- इनमें से प्रथम 
तीनों में कर्म करना पड़ता है। सन्‍्यासी को दुण्ड-कम्ण्डल और भिक्षापात्र 
लेगा पढ़ता है। सन्यासी चाहे कभी कमी नित्यकर्म कर छे। परन्तु उसके 
मन में कभी आसक्ति नहीं होती। उसे उन कर्मो का ज्ञान नही रहता। कोई 
कोई सन्यासी कुछ कुछ नित्यकर्म करते हैं परन्तु वह होता है छोकशिक्षण 
के हिए। गृहस्थ अथवा दूसरे आदमी यदि निष्काम कर्म कर सकें तो 
उन कम के द्वारा उनका ईश्वर से योग हो जात। है। 


“परम्हंस अवस्था मं--जेसी शुकदेव आदि की थी--करम सब उठ 
जाते हैं; पूजा, जप, तर्पण, सन्ध्या, ये सब करम। इस अवस्था में केबल 
मन का योग होता है। बाहर के काम कभी कभी वह इच्छापू्वक करता है- 
छोकशिक्षा के छिए। परन्तु वह सदा ही स्मरण और मनन किया करता है।” 

(५) 
स्तवपाठ | 


बातचीत में रात के आठ बज गये। भ्ीरामकृष्ण माहिमाचरण कों ' 


शात्रों से कुछ स्तब-आदि सुनाने के लिए कह रहे हैं। महिमाचरण एक 
पुस्तक लेकर उत्तरगीता के आरम्भ में ही परबह्मसम्बन्धी जो इलोक है 
वही सुनाने छंगे--- यदेक॑ निष्क बह्ाब्योमातीत॑ निरंजनम। अप्रतक्य- 
मविशषियं विनाशोत्पत्तिवर्जितम।! * 


्> 


ु] 
$. ४७% 
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फिर तृतीय अध्याय का सातवाँ इलोक पढ़ते है-- अग्निदेवो 
दिजातीनां मुनिर्नां हृदि देवतम। प्रतिमा स्वल्पबुद्धीनां सर्वत्र समद- 
शिंनाम! अर्थात्‌ बाह्मणों के देवता अग्नि हैं, मुनियों के देवता हृदय में हैं, 
सत्यवाद्धि मनुष्यों के लिए प्रतिमा ही देवता है ओर समदर्शी महायोगियों 
के लिए देवता सर्वत्र है। 

सर्वत्र समदर्शिनाम--इस अंश का उच्चारण करते ही श्रीरामकृष्ण 
एकाएक आसन छोड़कर सढ़े हो गए ओर समाधिमग्न हो गए। हाथ म॑ वही 
लकड़ी और बेण्डेज बंधा हुआ है। भक्तगण चुपचाप इस सर्वदर्शी महा- 
योगी की अवस्था देख रहे हैं। 

बड़ी देर तक इस तरह खड़े रहने के वाद श्रीरामकृष्ण 
प्रकृतिस्थ हुए। फिर उन्होंने आसन ग्रहण किया। महिमाचरण को अब 
हरिभिक्तिवाले इढोक को पढ़ने के लिए कह रहे है। 


माहिमाचरण--( नारदपग्रात्र' से )-- 
“अन्तबाहियीदे हरिस्तपसा ततः किम। 
नान्‍्तर्बहिर्यदि हरिस्तपसा ततः किम ॥ 
आराधितो यदि हरिस्तिपसा ततः किम्‌। 
नाराधितों यदि हरिस्तपसा ततः किम ॥ 
विस्म विरम बल्नन्‌ कि तप्स्यासु वत्स । 
वेज बज द्विज शी शद्ढूरं ज्ञानसिन्‍्धुम ॥ 
लभ लभ हरिभक्तिं वेष्णबोक्तां सुपक्काम्‌ | 
भवनिगडनिबन्धच्छेद्नी कर्तरी च्‌ |? 

श्रीरामकृष्ण--अहा ! अहा! 
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भाण्ड और ब्रह्माण्ड। तुम ही चिदाननद्‌, नाह, नाहं। 


'छोकों को सुनकर भ्रीरामकृष्ण फिर भावावेश में आने छगे। बड़ी 
मुश्किल से उन्होंने भाव रोंका। अब यातिपंचक का पाठ हो रहा है-- 
“४ यस्यामिदं कल्पितमिन्द्रजालं । 
चराचरं भाति मनोविलासम्‌ ॥ 
सच्चित्सुसेक जगदात्मरूप॑ । 
सा काशिकाह निजबोधरूपः ॥” 


“सा काशिकाहं निजबोधरूप” यह सुनते ही श्रीरामकृष्ण हँसते 
हुए कह रहे हैं--जो कुछ भाण्ड में है वही बह्ाण्ड में है। 


अब पाठ हो रहा है निर्वाण-बट्कम---.... ५ 

“3० मनोबुद्दयहंकारचित्तादि नाहं, 

नश्नोत्र न जिह्ा न च प्राण-नेत्रम । 

न च व्योम भूमि तेजो न वायु- 

श्विदानन्द्रूपः शिवो5हं शिवों5हम्‌ ॥”? 
जितने बार महिमाचरण कह रहे हैं-- चिदानन्दरूपः शिवोःहं 
शिवो&हम ', उतने ही बार श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं--नाहस, नाहस्‌-- 
तुम, तुम-चिद्ानन्द हो। 


महिमाचरण जीवन्मुक्ति-गीता से कुछ इलोक पढ़कर घट्चऋवर्णन 
'पढ़ रहे हैं। उन्होंने स्वयं काशी में योगी की योगावस्था में मृत्यु देखी थी 
यह बात उन्होंने कही। सा 

अब वे भूचरी और खेचरी मुद्रा का वर्णन कर रहे हैं। साथ ही 
सांभवी विद्या का भी। सांभवी यह कि मनुष्य जहॉ-तहाँ जाया करता है, 


उसका कोई उद्देश नहीं है। 
) 
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महिमा-राम-गीता में बढ़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। 


श्रीरामकृष्ण (सहास्य)-तुम राम गीता, राम गीता कर रहे हो, तो 
तुम घोर वेदान्ती हो! साधु-महात्मा यहाँ कितना पढ़ते थे। 


महिमाचरण, प्रणव शब्द केसा है, यही पढ़ रहे हैं--- तिर॒धार- 
मविच्छिन्न॑ दीर्घघण्टानिनादृवत्‌।” फिर समाधि के छक्षण कह रहे हैं-- 


४ उर्घ्वपूर्ण अध:पुर्ण मध्यपूर्ण यदात्मकम। 
सर्वपृर्ण स आत्मेति समाधिस्थस्य उक्षणम्‌॥” 


अधर और महिमाचरण प्रणाम करके बिदा हुए। 


(६) 
श्रीरामकृष्ण की बालक जेसी अवस्था। 


दूसरे दिन रविवार है, ३ फरवरी १८८४। दोपहर के भोजन के 
बाद श्रीरामकृष्ण अपने आसन पर बेठे हुए हैं। कलकत्ते से राम, सुरेन्द्र 
आदि भक्त उनके- चोट छंगने का हा पाकर चिन्तित हो, आये हैं 


मास्टर भी पास बेठे हैं। श्रीरामकृष्ण के हाथ में लकड़ी बंधी हुई है 
भक्तों के साथ बातर्चात कर रहे हैं। 


श्रीरामकृष्ण (भक्तों से )-ऐसी अवस्था में माँने रक्सा है कि 
छिपाने की मजाल नहीं, बालक जेसी अवस्था। 


“राखाल मेरी अवस्था नहीं समझता। कहीं कोई देखकर निन्‍्दा 
न करे, इसलिए टूटे हाथ को कपड़े से छिपा देता है। मधु डाक्टर को 


अलग ले जाकर सब बातें कह रहा था। तब चिह्लाकर मेंने कहा, कहों 
हो मधुसूदन, देखो आकर मेरा हाथ टूट गया है। 


इश्वए-दर्शन के लिए. व्याकुछता १३ 





“अथुर बाबू और उनकी पत्नी जिस घर में सोते थे, उसी में में भी 
सोता था। वे ठीक बच्चे के समान मेरी देखभाल करते थे। तब मेरी 
उन्माद्‌-अवस्था थी। मथुर बाबू कहते थे, बाबा, क्या हम लोगों की कोई 
बातचीत तुम्हारे कान तक पहुँचती है! में कहता था, हाँ पहुँचती है। 


“ प्थुर बाबू की पत्नी ने उन पर (मथुर बाबू पर ) सन्देह करके 
कहा था, * अगर कही जाना तो भट्टाचार्य महाशय को साथ ले जाना।? 
वे एक जगह गये, मुझे मकान भे नीचे बेठा दिया। फिर आध घण्टे बाद 
आकर कहा, चढ़ों बाबा, चढें, गाड़ी पर बेठो चलकर।” घर आकर 
उनकी पत्नी ने पूछा तो मैने ठीक यही सब बातें सुना दी। मैने कहा, 
* सुनो, एक मकान में हम लोग गये थे, उन्होंने मुझे नीचे बेठा द्या था, 
आप ऊपर गये थे, आध घण्टे के बाद आकर कहा, “चलो बाबा, चलें!” 
उनकी पत्नी ने, इससे जो कुछ समझना था, समझ हिया। 


“म्थुर का एक हिस्सेदार यहाँ के पेड़ों के फल और' गोभियोँ 
ध्ज है. [० पी प 0७ 
गाड़ी में छादकर घर भेज देता था। दूसरे हिस्सेदारों ने जब पूछा, तब 
मैंने यही बात बता दी। ” 


सा. २ श्री व. ३ 


परिच्छेद ० 


इश्वर ही एक मात्र सत्प है 
(६) 
दक्षिणेश्वर मन्दिर में राखारू, मास्टर, मणिलाल आदि के साथ। 


श्रीरामकृष्ण दोपहर के भोजन के बाद कुछ विश्राम कर रहे 
हैं। फर्श पर मणि मल्लिक बेठे हैं। श्रीरामकृष्ण के हाथ में अब भी तख्ती 
बंधी हुई है। मास्टर आकर प्रगाम करके फर्श पर बैठ गये। आज 
राबिवार है, ता, २४ फरवरी १८८४। 


श्रीरामकृष्ण ( मास्टर से )-किस तरह आये? 

मास्टर-जी, आलमबाजार तक किराये की गाड़ी पर आया, 
वहाँ से पेंदल। 

मणिलाल-ओह | बिलकुल पसीने-पसीने हों गये हैं। 


श्रीरामकृष्ण (सहास्य )-इसालिए सोचता हैँ कि मेरे सब अनुभव 
सिर्फ मस्तिष्क का ही स्याह नहीं हैं; नहीं तो ये सब इतने ' इंग्लिशमैन ? 
(अंग्रेजी पढ़े लिखे छोग) इतनी तकलीफ करके क्यों आते है! 


श्रीरामकृष्ण कैसे है, हाथ टूटने की बात हो रही है। 
श्रीरामकृष्ण-मैं इसके लिए कभी कभी अधीर हो जाता हूँ ।-- से 


दिसाता हँ--फिर उसे दिखाता हँ--और पूछता हूँ, क्यों जी, क्या यह 
अच्छा होजाएगा 


इश्वर ही एक मात्र सत्य है श्५्‌ 








« राखाल चिढता है, मेरी अवस्था समझता तो है नहीं। कभी कभी 
दिल में आता है, यहाँ से जाय, तो चढा जाय--परन्तु फिर माँ से 
कहता हूँ, माँ कहों जाएगा --कहों जलने-मरने जाय! 


८ प्री बालक जेसी अधीर अवस्था आज नई थोड़े ही है! 
मथुर बाबू कों नब्जु दिखाता था, पूछता, क्‍यों जी, क्या मुझे कोई 
बिमारी हो गई है! 


“अच्छा, तो फिर ईश्वर पर निष्ठा कहों रही! जब में उस देश 
को जा रहा था, तब बेल-गाड़ी के पास डाकुओं की तरह लाठी लिये 
हुए कुछ आदमी आये। मैं देवताओं के नाम लेने ढगा। परन्तु कभी 
कहता था राम राम, कभी दुर्गा दुर्गा, कभी ३४ तत्‌ सतु--इसलिए कि 
किर्सके नाम का असर तो इन डाकुओ पर पड़ेगा ही! 


मास्टर से ) “अच्छा, मझमें इतनी अधीरता क्यों है! ” 
१] 


मास्टर-आप संदा ही समाधिस्थ हैं। भक्तों के लिए सिर्फ थोड़ा सा 
मन शरीर पर रक्खा है। इसीलिए शरीर-रक्षा के निमित्त कभी कभी 
अधीर होते हैं। 

श्रीरामकृष्ण-हों थोड़ा सा मन शरीर पर है। भक्ति और भक्तों को 
लेकर रहने के लिए। 

मणिलाल मछिक नुमाइश की बात कह रहे हैं। 


यशोदा कृष्ण को गोद में लिए हैं--बढ़ी सुन्दर मूर्ति है, यह 
सुनकर श्रीरामकृष्ण की आँखों में ऑसू आ गये! उस वात्सस्यरस की 
प्रतिमा यशोदा की बात सुनकर श्रीरामक्ृष्ण को उद्दीपन होने लगा,रो रहे हैं। 


* उनकी जन्मभूमि कामारपुकुर को। 


३६ श्ररिमकृष्णवचनामृत ४ 





मणिलाल-आपका जी अच्छा नहीं, नहीं तों आप भी एकबार , 
जाकर देख आते--कौढे के मेदान की नुमाइश। 

श्रीरामकृष्ण (मास्टर आदि से )--मैं जाऊँ तोमी सब कुछ मुझे 
देखने को न मिलेगा। कोई एक चीज देखने ही से बेहोश हो जाऊँगा-- 
ओर चीजे फिर देखने की रह जाएँगी। चिड़ियाखाना दिखाने के लिए 
ठे गये थे। सिंह देखकर ही समाधि हो गईं। ई:वरी मगवती के वाहन को 
देखकर ईश्वरी उद्दीपन हुआ। तब फिर दूसरे जानवरों को कौन देखता हैं, 
सिंह देखकर ही छाट आया। इसालिए यहु माहिक की माँ ने एक बार कहा 
था, इनको नुमाइश ले चढों,--फिर उसने कहा, नहीं, रहने दो। 


मणि मलिक पुराने व्राह्ममाजी हैं। उम्र ६५ की होगी। श्रीरामकृष्ण 
उन्हींके भावों में वातचीत करते हुए, उपरेश्न दे रहे हैं। 


श्रीरामकृष्ण--जयनारायण पण्डित बढ़ा उदार था। जाकर मेने 
दुसा, उसका भाव बड़ा अच्छा हैं। छड़के बूट पहने हुए थे। उसने खुद 
कहा, मे काशी जाऊंगा। जो कुछ कहा, अन्त में वही किया। काशी में 
रहा और उसकी देह भी वहीं छटी। 


ह उम्र हंनि पर इस तरह चढ़े जाकर ईश्वर-चिन्तन करना 
अच्छा है, क्यों” 


णिढठाल---जी हों। संसार की अड़चनों से जी ऊब जाता है। 
श्रीरामझृप्ण--गोरी फूछदूछ ढेकर अपनी सञ्री की पूजा करता, 
था। सभी स्रियों भगवती की एक एक मूर्ति है। 
(मणिहाल से) “अपना वहा बात जरा इन लोगों से भी तो कहों 7” 


..... 'णिलाल ( सहास्य )--नाव पर चढ़कर कुछ छोग गड्भाग पार कर 
हह थ। उनमें एक पण्ठित अपनी विद्या का खूब परिचय दे रहा था। 


ईश्वर ही णक मात्र सत्य है ३७ 








“मैने अनेक शास्त्र पढ़े हँ-वेद वेदान्त-बढ़दर्शन।” एक से उसने पूछा, 
“'वेदान्त क्या है, जानते हो १? उसने कहा, “जी, नहीं।? “फिर-तुम सांख्य- 
पातझाछि जानते हो !” उसने कहा- जी, नहीं।” दिशन-आदि कुछ भी नहीं 
पढ़ा?! जी, नहीं ।' 


-« पण्डितजी बड़े गर्व से बातचीत कर रहे हैं, दूसरा चुपचाप बैठा 
है, कि इतने में जोरों की आंधी आई-नाव डूबने लगी। उस आदमी 
नें पूछा, 'पण्डितजी, आप तेरना जानते हैं!” पण्डितजी ने कहा, नहीं! 
'उसने कहा, 'मैने दर्शन-फर्शन तो नहीं पढ़ा, पर तेरना जान॑ता हूँ |” 


ईश्वर ही वस्तु और सब अवस्तु। रक्ष्य भेद। 


श्रीराभकृष्ण ( सहास्य )--अनेकानेक शात्रों के ज्ञानसे क्या 
, हींगा! भवनदी किस तरह पार की जाती है, यही जानना आवश्यक है। 
' ईश्वर ही वस्तु हे ओर सब अवस्तु। 


८ हक्ष्यभेद्‌ के समय द्रोणाचार्य ने अजुन से पछा था, “तुम क्‍या 
क्या देख रहे हो |--क्या तुम इन राजाओं की देख रहे हो!” अर्जुन ने 
कहा,-- नहीं।” “मुझे देख रहे हो!” “नहीं।” “पेड़ देख रहे हो !?- 
“नहीं।” “पेड़ पर पक्षी देख रहे हो!” “नहीं।” “तो क्या देख रहे हो? 
“बस पश्ची की आँख, जिसे भेदना है |” 


८ जे 


जो केवल पक्षी की आँख देखता है, वही लक्ष्य भेद कर सकता है। 
“जो देखता है, ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु हैं, वही चतुर है । 
७ 0० ०. प अप 05 टन 
अन्य खबरों से हमें क्या काम है! हनूमान ने कहा था, “मैं तिथि और 
नक्षत्र, यह सब कुछ नहीं जानता। मैं'तो बस श्रीरामचन्द्रजी का स्मरण 
किया करता हूँ।! / 
( मास्टर से ) “ यहाँ के लिए कुछ पस्ते मोल हे दो। 
हि 


३८ श्रीरामकृष्णवचनामृत 


छ्क-ल्य््य्य्य्च्य््ेु्ि्चचसत्च्तल्त 








(मणिलाल से ) “ए जी, तुम एक बार इनके ( मास्टर के ) बाप के 
पास जाना। भक्त को देखकर उद्दीपना होगी।” 


(२) 
मणिलाढ आदि को उपदेश। नरछीला। _ 


8७. अ३७ 


श्रीरामकृष्ण अपने आसन पर बेठे हैं। मणिलाल आदि भक्तगण 
फर्श पर मेंठे हुए श्रीरामकृष्ण की मधुर बातें सुन रहे हैं। 


श्रीरामकृष्ण (मास्टर से )-/ इस हाथ के टूटने के बाद से एक 
४८५८-०५ पर ५९ पु [$] ७ च्े 
बड़ी विचित्र अवस्था हो रही है। केवल नर-लीला अच्छी लगती है। 


(नित्य और लीला। नित्य-अर्थात्‌ वही अस़ण्ड सच्चिदानन्द। 
+ लीला--ईश्वर-लीला, देव-ठीला, नर-ढीला, संसार-लीला। 


4 दैछ्णव्चरण कहता था कि नर-लीला पर विश्वास होने से पूर्ण 
ज्ञान होजाता है। तब उसकी बात में न सुनता था। अब देखता हूँ, ठीक 
है। वेष्णवचरण मनुष्य की तस्वीरें देखकर जिनमें कोमल भाव--प्रेम 
भाव पाता था, उन्हें पसन्द करता था। 


(मणि से ) “ईश्वर ही मनुष्य बनकर लीला क्र रहे हैं--वहीं 
- मणि मलिक हुए हैं। सिख छोग शिक्षा देते हैं कि तू ही सच्चिदानन्द है। 

कभी कभी मनुष्य अपने सत्य स्वरूप की झलक पाजाता है और आश्चर्य 
से चकित हो निर्वाक रह जाता है। ऐसे समय में वह आनन्द-समुद्र में 
तैरने लगता है। एकाएक आत्मियों को देखकर जैसा होता है। (मास्टर से) 
उसी दिन गाड़ी पर आते हुए बाबुराम को देखकर जेसा हुआ था। शिव, 
जब अपना स्वरूप देखते है, तब 'में क्‍या हूँ! में क्या हैँ!” कहकर 
चृत्य करते हैं। 


ईश्वर ही एक मात्र सत्य है ३९ 








6 अध्यात्म-रमायण में वही बात है। नारद कहते हैं, हे राम, 
जितने पुरुष है सब तुम हो ओर जितनी श्लियों हैं, सब सीता। 


“रामलीला भे जिन जिन लोगों ने भाग लिया था, उन्हें देखकर 
मुझे यही जान पड़ा कि इन सब रूपों में एक मात्र नारायण की ही 
सत्ता है। असल और नकल दोनों बराबर जान पढड़े। 


“कुम्ारी-पूजा क्‍यों करते हैं! सब ख्रियाँ भगवत्ती की एक-एक 
मूर्ति है। शुद्धात्मा कुमारी में भगवती का अधिक प्रकाश है। 


(मास्टर से) “ तकलीफ होने पर क्यों में अधीर हो जाता हूँ! मुझे 
बच्चे के स्वभाव में रक्खा है। बालक का सब अवलम्ब माँ पर है।' 


“दासी का लड़का बाबू के छड़के से लड़ाई करते समय कहता है, 
“मै अपनी माँ से कह दूँगा!” 


“शाधाबाजार में मुझे फोटो! उत्तरवाने के लिए गये थे। उस दिन 
राजेन्द्र मित्र के घर जाने की बात थी। सुना था, केशव सेन ओर दूसरे 
लोग मी जाएगे। कुछ बातें कहने के लिए सोच रखी थीं। राधाबाजार 
जाकर सत्र भूल गया। तब मैंने कहा, मा, तू कहेगी !-मैं भला क्‍या कहूँगा ! 


“भेरा ज्ञानियों जेसा स्वभाव नहीं है। ज्ञानी अपने को बड़ा देखता 
है, कहता हे, मुझे फिर रोग केसे ! 


“/ कुँवरसिंह ने कहा, (आप अब भी देह की चिन्ता में रहते हैं।” 


४ श्रेरा यह स्वभाव हे-मेरी मो सब जानती है। राजेन्द्र मित्र 
के यहाँ वे ही (मां) बातचीत करेंगी। वही बात बात है। सरस्वती के 


जम, 


ज्ञान की एक किरण से एक हजार पाण्डित दाँत में उंगली दबा लेते हैं। 


४० श्रीरामकृष्णनबचनामृत 
श््फिाििििि्््लचव्चचखखच्खखखखिचखिखचखिखखखखचखयसकस्ल्् 

५भक्त की अवस्था में--विज्ञानी की अवस्था में मुझे रखा हे; 
इसीलिए राख़ाल आदि से मज़ाक किया करता हूँ। ज्ञानी की अवस्था में 
रखने से यह बात न होती ! 


3 


५इस अवस्था में देखता हैँ, माँ ही सव कुछ हुई है! सब जगह 
उन्हींकों देखता हूँ। 


4). 8 2, 6 


४क्वाढ़ी-मण्डप म॑ देखा, दुष्ट मनुण्य में भी एवं भागवत पण्डित 
भाई में भी माँ का ही प्रकाश है। 


हे 
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4 रामछाल की माँ को ढाटने के छिए गया तो सही, पर फिर हो न 
सका। देखा उन्हींका एक रूप है। माँ को कुमारी के भीतर देखता हूँ, 
इसालिए कुमारी-पूजन करता हूँ। 


4 प्रेरी स्री पैरों पर हाथ फेरती है, फिर में उसे नमस्कार करता हूँ। 
४ तुम्र छोग मेरे पैर छूकर नमस्कार करते हो,--हृद्दय अगर रहता 


४5. 


तो किसकी मजाल थी, जो पेरों में हाथ छमाता (--वह किसी को पेर 
छने ही न देता! 


४ इस अवस्था में रखा है, इसीलिए नमस्कार के बदले नमस्कार 
करना पड़ता है। 


“देखों, दुष्ट आदमी तक कों अलग करने की जगह नहीं है। 
तुलसी सूखी हो, छोटी हो;--श्रीअकुरजी की सेवा में ढग ही जाती हे 7” 


कनननीननाभिनानभीसतासकर. 


प्रिच्छेद ५ 
: शहस्थ तथा सन्यासियों के नियम 


(१) 
दक्षिणेश्वर मन्दिर में नरेन्द्र आदि भक्तों के साथ। 


श्रीरामकृष्ण काली मन्दिर में, अपनी उसी छोटी खाट पर बेठें हुए 
गाना सुन रहे हैं। ब्राह्मममाज के श्री० त्रेलोक्य सान्याल गा रहे हैं। 
आज रविवार है, २ मार्च १८८४। फर्श पर भक्तगण बेठे हुए गाना 
सुन रहे हैं।--नरेन्द्र, सुरेन्द्र मित्र, मास्टर, त्रेढोक्य आदि कितने ही 
भक्त बेठे हैं। 

श्रीयुत नरेन्द्र के पिता बड़ी अदालत के वकील थे। उनका देहान्त 
हो जाने पर'उनके परार को इस समय बड़ी तकलीफ है-यहाँतक,कि 
कभी कभी फाका भी करना पड़ता है। 


श्रीरामकृष्ण का शरीर, जब से हाथ टूटा, अब तक अच्छा नहीं 
हुआ। हाथ में बहुत दिनों तक तख्ती बँधी थी। 

त्रेढोक्य माता का संगीत गा रहे हैं। गाते हुए, कह रहे हैं, माँ, अपनी 
गोद में लेकर, आँचल से ढककर मुझे अपनी छाती से लगा रखो । 

(संगीत का भाव-- ) 

4, मैं तेरे हृदय में छिपा रहँँगा। तेरे मुंह की ओर ताक ताक- 
कर, मॉमाँ कहकर पुकारूँगा। चिंदानन्द-रस मे डूबकर महायोग की 
निद्रा के आवेश में निर्निमिष नयनों से, तेरी दृष्टि पर हृष्टि जमाये हुए, 
तेरा रूप देखूँ। संसार का तमाशा देखकर ओर सुनकर भय से हृदय कॉप 


श्र शीरामकृष्णवचनामृत 


उठता है। मुझे अपने स्नेह के ऑचल से हककर तुम हृदय से लगा लो, 
फिर कभी अछा न करना।” 


गाना सुनते हुए श्रीरामकृष्ण की ऑँखों से प्रेम के ऑपू टपक रहे 
हैं। भाव में गद्गद कण्ठ से कह रहे हैं--अहा ! कैसा भाव है! 


त्रेठोक्य फिर गा रहे हैं--( भाव ) 


(१) “ हरे! तुम अपने भक्तों की लाज रखनेवाले हो। तुम्त मेरी 
मनोकामना पूर्ण करो। ऐ ईश्वर ! तुम भक्तों के सम्मान हो। बिना तुम्हारे 
और कौन रक्षा कर सकता है? प्राणपति, प्राणाधार तुम्हीं हो। में तो 
तुम्हारा गुलाम हूँ। ” 


(२) “तुम्हारे चरणों को सार समझकर, जाति-पाँते का विचार 
छोड़, छाज और भय क़ो भी मैंने तिलांजलि दे दी। अब रास्ते का 
बठोही होकर में कहाँ जाऊँ? अब तो तुम्हारे हिए मैं कहंक भागी हो 
चुका, तुम्हें में प्यार करता हूँ, इसालेए लोग मेरी कितनी निन्‍्दा करते हैं। 
अब मेरी शर्म ओर मेरा अम सब तुम्हारा ही है। चाहे तुम मेरी रक्षा करो 
ऑर चाहे न करो, उत्तरदायित्व और भार तुम्हीं पर है। परन्तु यह सोच 
लेना कि दास का मान तुम्हारा ही मान है। तुम मेरे हृदय के स्वामी हो, 
तुम्हारे ही मानसे मेरा भी मान है, अतरव जैसी तुम्हारी रुचि हो 
वही करो।”? 

(३) “घर से बाहर निकालकर अगर तुमने मुझे अपने प्रेम में 
फँसाया है तो मुझे अपने श्रीचरणों'में जगह भी तो दो। ऐ प्राणप्यारे, 
सदा ही मुझे अपना प्रेम मधु पिलछाते रहो। जो तुम्हारे प्रेम का दास है 
उसका परित्राण करो।” 

श्रीरामकृष्ण को आँखों से प्रेम की धारा बह रही है। वें फर्श पर 
आकर बढठे आर रामप्रसाद के भावों में गाने लगे-- 


गृहस्थ तथा सन्यासियों के नियम ४३ 


“यश, अपयश, कुरस, सुरस सब तुम्हारे ही रस है। माँ, रसेश्वरि! 
रस में रहकर रस भंग क्‍यों करती हो ! ? 


त्रेलोक्य से कह रहे हैं---अहा ! तुम्हारे गाने केसे है! तुम्हारे गाने 
बहुत ठीक हैं। केवल वही जो समुद्र को गया है, वहाँ का जल छा सकता 
है। त्रेलोक्य फिर गाते है-- 


४ हरि, तुम्हीं नाचते हो, तुम्हीं गाते हो ओर नुम्हीं ताल-ताल पर 
हथेली बजाते हो। मनुष्य तो एक पुतला मात्र है, वृथा ही वह मेरा मेरा 
कहता है। जेसे कठपुतली के सिलोने हैं, वेसा ही जीवों का जीवन भी है। 
मनुष्य यदि तुम्हारे रास्ते पर चलता है, तो वह देवता बन जाता है। देह- 
यन्त्र में यन्त्री स्वरूप तुम्हीं हो, आत्म-रथ में तुम्हीं रथी हो, जाव तो 
- अपनी स्वाधीनता के फल से केवल पापों का भोग करता है। तुम सब का 
मूलाधार हो, तुम प्राणों का प्राण और हृदय का स्वामी हो, तुम अपने 
पुण्य के बल से असाधु को भी साधु बना देते हो।” गाना समाप्त हुआ। 
श्रीरामकृष्ण अब बातचीत कर रहे हैं। 


नित्यछीछा योग | पूर्ण ज्ञान अथवा चिज्ञान। 

श्रीरामक्ृष्ण (अेलोवय और दूसरे भक्तों से)--हरि ही सेब्य हैं ओर 
हरि ही सेवक हैं-यह भाव पूर्ण ज्ञान का लक्षण है। पहले नेति-नोति करने 
पर ईश्वर ही सत्य हैं ओर सब भिथ्या है, यह बाघ होता है। इसके बाद्‌ 
वह देखता है, ईश्वर ही सब कुछ हुए हैं |-ईश्वर ही माया, जीव, जगत्‌, 
यह सब हुए है। अनुलोम हो जाने पर फिर विलोम होता है। यह प्राणों 
का मत है। जैसे एक बेल में गुदा, बीज और खोपड़ा है। खोपडा और 
बीज निकाल देने पर गूदा रह जाता है; परन्तु बेल का वजुन कितना था 
यह जानने की अगर इच्छा हुई तो खोपड़ा ओर बीज के त्लिक़ाल देने से 
काम्न न ब्रनेंगा। इसी तरह जीव्र-जगत्‌ को छोड़कर पहले सच्िदानंद्‌ में 


५७ श्रीरामकृष्णवचनास्त 








जाया जाता है। फिर उन्हें प्राप्त कर लेने पर मनुष्य देखता है, यह सब 
जीव-जगत्‌ भी वहीं हुए हैं। जिस वस्तु का गूद्ा है उसीका सखोपड़ा और 
बीज भी है, जेसे महे का मब्सन और मक्खन का महा। 


. “परन्तु कोई कोई कह सकते हैं कि सच्चिदानन्द इतने कढ़ें 
७ रे 2 _ पी भ्े 
क्यों हो गये-इस पृथ्वी को दबाने से वह बढ़ी कठिन जान पढ़ती है। 
इसका उत्तर यह है कि शोणित और शुक्र तो इतना तरल पदार्थ है, 
परन्तु उन्हीं से इतने मनुष्य, बड़े-बड़े जीव तेयार हो रहे हैं! ईश्वर से सब 
कुछ हो सकता है। एक बार अखण्ड सचिदानन्द तक पहुँवकर फिर 
वहाँ से उत्तकर यह सब देखो।” 


संसार और इंश्वर। योगी ओर भक्त में भेद । 


“वही सब कुछ हुए हैं। संसार उनसे अलग नहीं है। गुरु के पांस 
वेद पढ़कर श्रीरामचन्द्र को वैराग्य हो गया। उन्होंने कहा संसार अगेर 
स्वप्रवत्‌ है तो इसका त्याग करना ही उचित है। इससे दशरथ डरे। 
उन्होंने राम को समझाने के लिए गुरु वशेष्ठ को भेज दिया। वशिह ने 
कहा, राम, हमने सुना है-तुम संसार छोड़ना चाहते हो। तुम हमें समझा 
दो कि संसार ईश्वर से अछग एक वस्तु है। यदि तुम समझा सको कि 
ईश्वर से संसार नहीं हुआ तो तुम इसे छोड़ सकते हो। राम तब चुप हो 
रहे,--कोई उत्तर न दें सके। 


“सब तत्व अन्त में आकाश तल में लीन हो जाते हैं। सृष्टि के 
समय आकाश तत्व से महत्‌ तत्व, महत॒ तत्व से अहंकार, ये सब क्रमशः 
तेयार हुए हैं। अनुलेम और विहोम। भक्त इन सब को मानते हैं। भक्त 
असण्ड सब्चिदानन्द को भी मानते हैं और जीव-जगत को भी। 


भुहस्थ तथा सन्यांसियों के नियम एप 


च्श्च्च्च्च्य्््््््च््य्च्््आआआआओत 


५ परन्‍्त योगी का मार्ग अलग है। वह परमात्मा में पहुँचकर फिर 
से नहीं लोटता! उसी परमात्मा से य॒क्त हो जाता है! 


५ थोड़े के भीतर जो ईश्वर को देखता है, उसे खण्ड ज्ञानी कहते 
है। वह सोचता है, उसके परे ओर उनकी सत्ता नहीं हैं। 


५भ्क्त तीन श्रेणी के होते हैं। अधम, मध्यम और उत्तम। 
अधम भक्त कहता है, वे हैं ईश्वर; और ऐस। कहकर आकाश की ओर 
- डँगली उठा देता है। मध्यम भक्त कहता है, वे हृदय में अन्तयांमी के रूप 
में विराजमान है। उत्तम भक्त कहता है, वही यह सब हुए हैं,--जो कुछ 
मै देख रहा हूँ, सब उन्हींके एक एक रूप हैं। नरेन्द्र पहले मजाक 
करके कहता था अगर वही सब कुछ हुए हैं तो ईश्वर छोटा भी हैं 
और थाली भी। ( सब हँसते हैं। ) 


इंश्वरद्शन और कर्मत्याग । विराद शिव। 


# परन्तु उनके दर्शन होने पर सब संशय दूर हो जाते है। सुनना 
एक बात है और देखना दूसरी -बात। सुनने से सोलही आना विश्वास 
नहीं! होता।. साक्षात॒कार हो जाने पर किर विश्वास में कुछ बाकी 
नहीं रह जाता। न्‍ 


ह। 

८४ इंद्वर दुशन करने पर कर्मो का त्याग हो जाता है। इसी तरह 
मेरी पूजा बन्दु हो गईं। काली-मन्दिर में पूजा करता था, एकाएक माँ ने 
दिखाया, सब चिन्मय है--पूजा की चीजें--वेदी--मन्द्रि की चोखट- 
स॒ब्॒ चिन्प्रय है। मनुष्य, जीव, जन्तु सब चिन्मय है। तब॑ पागल की 


तरह चारों ओर फूल फेंकने छगा! जो कुछ दृष्टि में आता, उसीकी पूजा 
करने लगा! 
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८ एक दिन पूजा करते समय शिवजी के मस्तक पर चन्दन लगा 
रहा था, उसी समय द्खिलाया,--यह विराट मूर्ति-यह विश्व ही शिव 
है। तब शिव-लिड्र तैयार करके पूजा करना बन्द हो गया। मैं फूछ 
तोड़ रहा था, उसी समय मुझे दिख़लाया,--फूल के पेड़ फूल के एक 
एक गुच्छे हैं।” 


काव्यरस ओर ईश्वर-दशन में भेद। 
त्रेढोक्य--अहा ! ईश्वर की रचना केसी सुन्दर है ! 


श्रीरामकृष्ण--“ नहीं जी, आँखों के आगे पेड़ एकाएक फूल के 
गुच्छे बन गये,--यह कुछ मेरा केवछ मानसिक भाव ही नहीं था। दिखा 
दिया, एक एक फूल का पेड़ एक एक गुच्छा है और उस विराद्ू 
मूर्ति के प्रिर पर शोभायमान हो रहा है। उसी द्विन से फूल 
तोड़ना बन्द हो गया। आदमी को भी मैं उसी रूप में देखता हूँ। मानों 
वही मनुष्य के आकार में झूम झ्ूूमकर टहल रहे हैं। मानो तरंग पर एक 
तकिया बह रहा हैे--इधर उधर हिछता हुआ चढा जा रहा है,--लहर 
के छगने पर कभी कभी ऊँचा चढ़ जाता है ओर फिर छहर के साथ 
नीचे आ जाता है। 


४ शरीर दो दिन के लिए है। वही ईश्वर सत्य हैं। शरीर तो अभी 
अभी है, अभी अभी नहीं। बहुत दिन हुए, जब पेट की बीमारी से बढ़ी 
तकलीफ मिल रही थी, हृदय ने कहा, माँ से एक बार कहते क्‍यों नहीं 
जिससे अच्छे हो जाओ ! रोग के लिए मुझे कहते हुए बडी लूम्णा लगी। 
मैंने कहा, 'मॉ! सोसाइटी में (2४88० 50267 ) मने आदमी का 
अस्थि-पंजर ( 5:22४०॥ ) देखा था, तारों से जोड़कर आदमी के 
आकार का बनाया गया था। माँ! बस केवल उतना ही इस झारीर को 


शुहस्थ तथा सन्यासियों के नियम ए७ 
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रहने दो, अधिक मैं नहीं चाहता। मैं तुम्हारा नाम ढेता रहु--तुम्हारे गुण 
कीपन करता रहूँ उतनी ही इच्छा है। 


«बचने की इच्छा क्यों है? जब रावण मारा गया तब राम और 
लक्ष्मण ढड्ढा। के भीतर गये। जहाँ रावण रहता था, वहाँ जाकर देखा, 
उन्हें देख रावण की माँ निकषा भाग रही थी। इससे हक्षण को बड़ा 
आश्चर्य हुआ। उन्होंने राम से कहा, भाई ! जिसके वंश में अब कोई भी 
नहीं रह गया, उसे भी शरीर की इतनी ममता है। राम ने निकषा को 
अपने पास बुढाकर उससे कहा, तुम डरों मत, परन्तु यह बतढाओं कि 
तुम भाग क्यों रही थीं) निकषा ने कहा, राम! मैं इसलिए नहीं भागी 
कि मुझे देह की प्रीति है, नहीं, में बची थी, इसलिए तो तुम्हारी इतनी 
लीलाएँ देखीं--यदि और भी कुछ दिन बची रहूँगी तो तुम्हारी और 
न जाने कितनी लीलाएँ देखूँगी! इसीलिए मुझे बचने की छाहसा है। 

“वासना के बिना रहे शरीर धारण नहीं हो सकता। 

(सहास्य ) “मुझे भी दो एक इच्छाएँ थी। मैंने कहा था, “माँ, 
कामिनी-कॉचन-त्यागियों का सत्सड्भ मुझे दो। और ज्ञानी और भक्तों का 
सत्सड़ करूँगा। अतएव कुछ शक्ति भी दे दे, जिससे कुछ चढ सकूँ-- 
यहाँ वहाँ जा सकूँ।' परन्तु उसन चलने की शक्ति नहीं दी।” 

तैक्लोक्य ( सहास्य )-साथ मिटी ! 

श्रीरामकृष्ण (सहास्य )-कुछ बाकी है। (सब हँसते हैं।) 

“शरर दो दिन के लिए है। हाथ जब टूट गया तब मेँ से मैंने 
कहा--/ मा! बड़ा दर्द हो रहा है!! तब उसने दिखाया, गाड़ी है और 
उसका इंजीनीयर। गाड़ी के पुर्जे कहीं कहीं खुल गये थे! इंजीनियर 


जेसा चढाता है, गाड़ी बेस ही चल रही है। उसकी अपनी कोई 
शक्ति नहीं है। 
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५ कर देह की देखभाल कयें करता हूँ? इच्छा है, ईश्वर को 
लेकर आनंद करूँ, उनका नाम हूँ,--उनके गुण गाऊँ, उनके शञानियां 
ओर भक्तों को देखता फिलूँ।” 


(२) 


देह का सुख-दुःख। 


नरेन्द्र फर्श पर सामने घेंठे हैं। 


न शी कप है पु ०० ( #: 
श्रीरामकृष्ण (त्रेलोक्य ओर भक्तों से )-देंह के लिए घुस दुःख॑ 
तो ढगा ही है। देखो न, नरेन्द्र के पिता का देह्वन्त हो गया,--घरवाले सब 


बड़ी तकलीफ पा रहे हैं, परन्तु कोई उपाय नहीं हो रहा है। वे कभी 
सुख में रखते हैं, कभी दुःख में। 


त्रेक्ोक्य-जी, नरेन्द्र पर ईश्वर की दया होगी। 


श्रीरामकृष्ण (हँसते हुए)-और कब होगी! काशी में 
अन्नपूर्णा के यहाँ कोई भूखा नहीं रहता, परन्तु किसी किसी 
की ज्ञापन तक बंठा रहना पढ़ता है। हृदय ने शम्मू मलिक से कहां 
था, मुझे कुछ रुपये दो। शम्भू मढ्िक अंग्रेजी मत का आदमी 
है। उसने कहा, “तुम्हे क्यों रुपये दूँ |--तुम्र मेहनत करके उपार्जन कर 
सकते हो। तुम्र कुछ रोज़गार तो करते ही हो। हों, बहुत गरीब कोई हो 
तो उसकी बात और है। अथवा अंध-ढाड़े छूले को कुछ देने से ठीक भी है। 
तब हृदय ने कहा, “महाशय, बस यह बात न कहियेगा। मुझे रुपयों की 
ज़रूरत नहीं। ईश्वर करें, मुझे अंधा-हँगढा-छूला या दृरि न होना पढ़ें। 
न अब आप के देने का काम है ओर मेरे लेने का।” 


५५. 
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,... ईश्वर नरेन्द्र पर अब भी दया नहीं करते, इस पर मानो आभैमान 
करके भ्रीरामकृष्ण ने यह बात केही। श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र की ओर स्नेह 
की दृष्टि से देख रहे हैं। 
नेेन्‍्द्र--मैं  नास्तिकवाद ? पढ़ रहा हूँ। 
श्रीरामकृष्ण-दो है 'आस्ति! और 'नास्ति? । अस्ति' को ही क्यों नहीं लेते! 
सुरेन्द्र-ईश्वर तो बड़े न्‍्यायी हैं, वे क्या भक्त की देखभाल न करेंगे ! 
श्रीरामकृष्ण--शा््रों में है, पूर्वजन्म में जो लोग दान आदि करते 
हैं, उन्हींकों धन मिलता है; परन्तु बात यह है कि संसार उनकी माया है, 
माया के राज्य में बड़ा गोलमाल है, कुछ समझ में नहीं आता। 


“इंबर का काम कुछ समझा नहीं जाता। भीष्पदेव शरशय्या पर 
लेटे हुए थे। पाण्डव उन्हें देखने गये। साथ में श्रीकृष्ण भी थे। आये तो 
थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा, भीष्म रो रहे थे। पाण्डवों ने कृष्ण से कहा, 
“कृष्ण! यह बड़े आश्चर्य की बात है! पितामह अष्ट वसुओं में एक हैं, 
उनकी तरह ज्ञानी देखने में नहीं आते, परन्तु ये भी मृत्यु के समय माया 
में पड़कर रो रहे हैं! श्रीकृष्ण ने कहा, “भीष्म इसालिए नहीं रो हैं। इसका 
फारण उन्हीं से पूछो! पूछने पर भीष्म ने कहा, 'क्रृष्ण! ईश्वर के कार्य 
कुछ समझ न सका। में इसलिए रो रहा हूँ कि जिनके साथ साथ साक्षात्‌ 
नारायण घूम रहे हैं उन पाण्डवों की भी विपात्ि का अन्त नहीं होता! 
यह बात जब में सोचता हूँ तब यही निश्चय होता है कि उनके कार्य का 

(कुछ भी, अंश समझ में नहीं आ सकता। ' 


ल्‍् ० "| कुंड ! 
अटल-सुमरुवतू। 
“४ मुझे उन्होंने दिखलाया था, जिन्हें वेदों में शुद्धात्मा कहा है, 
एक वही परमात्मा अटल सुमेरुव॒त्‌ निर्लित तथा सुख और ढु!ख से अलग 
भा, २ श्री, व्‌, ४ 


हर भ्रीरामकृष्णवचनामृत 





ञ 


हैं। उनकी माया के कार्यों में बड़ी जाटिलता है। किसके बाद कया होगा, 
कुछ कहा नहीं जा सकता।” 


सुरेन्द्र (सहास्य )--और पूर्वजन्म में कुछ दान आदि करने से 
इस जन्म में घन प्राप्त होता है, तो हमें दान-भादि करना चाहिए। 


श्रीरामकुष्ण--जजिसके पास धन है, उसे दान करना चाहिए। 
(त्रेलोक्य से ) जयगापारू सेन के धन है, उसे दान करना चाहिए। वह 
नहीं करता, यह उसके लिए निन्‍्दा की बात है। धन के रहने पर भी कोई 
कोई बढ़े हिसाबी होते हैं--परन्तु इसका क्या ठिकानाकि वह धन 
किसके हिस्से में पढ़ जायगा ! 


“अभी उस दिन जयगोपाक आया था। गाड़ी पर आया करता 
है। गाड़ी में फूटी छारुटेन और घोड़े मरघट से छोटे हुए--दरवान मेडिकल 
कालेज के अस्पताल का वापस आया हुआ मरीज--और यहाँ के हिए 
ले आता है दो सड़े अनार !” (सब हँसते हैं।) 


सुरेन्द्र--जयगोपाल बाबू ब्राह्म-समाजी हैं। मेरी समझ में शायद 
केशव के सम्प्रदाय में अब कोई भी ढंग का आदमी नहीं रह गया है। विजय 


गोस्वामी, शिवनाथ तथा अन्य बाबुओं ने मिलकर साधारण बाह्मसमाज की 
स्थापना की है। ह 


... औरामक्ृष्ण (सहास्य )-गोविन्द्‌ अधिकारी अपनी नाटक-मण्डढी 
मजच्छा आदी न रखता था--हिस्सा देने का भय जो था। (सब हँसते हैं।) 


उस दिन केशव के एक शिष्य को मैंने देखाथा। केशव के 
मकान में अभिनय हो रहा था। देखा, वह लड़के को गोद में ढेकर नाच 
रहा है। फिर सुना, व्याख्यान भी देता है। खुद को कौन शिक्षा दें, इसका 
पता नहीं।” 


४ 
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कक; 


तैलोक्य गाने छगे। गाना जब समाप्त हों गया तब श्रीरामकृष्ण ने 
उनसे ' आमाय दे माँ पागल करे! गानें के लिए कहा। 


(२) 
दक्षिणेश्वर में मणिलाल आदि भक्तों के साथ । 


रविवार, ९ मार्च १८८४ ६० । श्रीरामकृष्ण द॒क्षिणेश्वर मन्दिर में 
अनेक भक्तों के साथ बेठे हैं-माणिठाल माद्षिक, सींती के महन्द्र कविराज, 
बलराम, मास्टर, भवनाथ, राखाल, छा टू, अधर, महिमाचरण, हरीश, किशोरी 
(गुप्त), शिवचन्द्र आदि। अभी तक गिरीश, काली, सुबोध आदि नहीं 
आये हैं। शरद्‌ तथा शशी ने केवक एक ही दो वार दर्शन किया है। पूर्ण, 
छोटे नरेन आदि ने भी अभी तक नहीं देखा है। 


श्रीरामकृष्ण के हाथ में बेण्डेज बंधा हुआ है। रोलिंग के किनारे 
गिरकर हाथ दूट गया है-उस समय भाव में विभोर होगए थे। हाल ही में 
हाथ टूटा है-निरन्तर पीड़ा बनी रहती है। 

परन्तु इस स्थिति में भी वे प्रायः समाधिमग्न रहते हैं और भक्तों के 
साथ गम्भीर तत्वों की बातें करते हैं। 


एक दिन कष्टसे रो रहे हैं, / उसी समय समाधिमभ होगए। 
समाधिमंग होने के बाद महिमाचरण आदि भक्तों से कह रहे हैं, “भाई, 
सब्चिदानंद की प्राप्ति न हुई तो कुछ भी न हुआ। व्याकुछु हुए बिना कुछ 
न होगा। मैं रो रोकर पुकारता था ओर कहता था, 'हे दीनानाथ, मेरा 
साधन-भजन कुछ भी.नहीं है, पर मुझे दर्शन देना होगा।” 


उसी दिन रात को फिर महिमाचरण, अधर, मास्टर आदि बैठे हैं 


-श्रीरामकृष्ण (महिमाचरण के प्रति )--एक प्रकार है-अहेतुकी 
भक्ति, इसकी यूदि प्रात्त कर सको। 


घर श्रीरामक्षप्णवचनामत 


लि 33777 ७०७०० 








फिर अबर से कह रहे ह-/ इस हाथ पर जुरा हाथ फेर सकते हो!” 

मणिलाह महिक तथा मवनाथ नमाइश् की बाते कर रहे ह-ओों 
१८८६-८४ $. में एशियाटिक म्युज़ियम के पास हुई थी। वे कह रहे 
98.-फ्रितने राजाओं ने मल्यवान चीजें भेजी हैं; सोने की खाट आदि देसने 
योग्य चीज है। 


| कप ॥ पल, ४ 
औरामकृपण्ण तथा श्रत-एश्वय। 


श्रीगमक्ृण्ण (भक्तों के प्रति हँसते हुए )--हाँ, वहाँ जाने पर एक 
ढाम अवश्य होता है। ये सउ सोने की चीज़ें-राजा महाराजाओं की 
बीजें देखकर विलकुछ क्षद्ध-सा मादूम होती हैं। यह भी बढ़ा ठाम हे। 
जब में कटकत्ता आता था, तो हृदय मुओे गवनेर का मकान दिखाता था, 
कहता था ' मामाजी, वह देखे, गवनर साहब का मकान, बढ़े बढ़े सम्मे ” 
माँ ने दिखा दिया, कुछ मिट्टी की बनी ईंट एक के ऊपर दूसरी रखकर 
सजाई हुई हैं! 


५ भगवान्‌ और उनके ऐश्वर्य। ऐश्वर्य दो दिन के लिए है; मगवात 
ही सत्य हैं। जादगार आर उसका जाडू। जादू देखकर सभी लोग विस्मित 
हो जाते हैं, परन्तु सव झूठा है, जादगार ही सत्ण हैं। मालिक और 
उसका बगीचा। वगीचा देखकर बगीचे के मालिक की खोज करनी चाहिए।” 


मणि माहिक (श्रीरामक्ृष्ण के प्रति )--देखो, प्रदर्शनी में कितनी 
चढ़ी बिजली की बत्ती लगाई है। उस बत्ती को देखकर हमें लगता है वे 


- 


(भगवान्‌ ) कितने बढ़े हैं, जिन्होंने विजही की बत्ती बनाई है। 
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श्रीरामकृष्ण ( मणिदाल के प्रति ) 
कुछ बने हुए हं। फिर जो कह रहा हे 


कीव 

एक ओर मत है, व ही ये सब 
वह भी 

जीव, जगत्‌। 


ही हैं। इश्वर, माया, 


मृहस्थ तथा सन्यासियों के नियम ५३ 








श्रीरामकृष्ण तथा साधुसंग। योगी का चित्त । 
म्युज्ियम की चर्चा चली। 


श्रीरामकृष्ण (भक्तों के प्रति )-मैं एकबार म्युजियम में गया था। 
वहाँ मुझे फासिल दिखाए गए। मेने देखा कि लकड़ी पत्थर बन गई है, 
पूरा जानवर पत्थर बन गया है। देखा,-संग का क्या गुण है ! इसी प्रकार 
सदा सज्जन का संग करने से वही बन जाता है। 


मणि मछ्ठिक (हँसकर)-महाराज, याद आप एकबार नुमाइश में जाते 
तो शायद हमें १ ०-१५ वर्ष तक उपदेश देने की सामग्री आपको मिल जाती। 


श्रीरामकृष्ण (हँसकर )-क्या उपमा के लिए ! 


बलराम-नहीं, वहाँ जाना ठीक नहीं। इधर उधर जाने से हाथ को 
आराम नहीं मिलेगा। 


श्रीरामकृष्ण-मेरी इच्छा है कि मुझे दो चित्र मिलें। एक चित्र,-- , 
योगी धुनी जलाकर बैठा है, ओर दूसरा चित्र, योगी गांजा की चिलम 
मुँह मे छगाकर पी रहा है और उसमें से एकाएक आग जल उठती है। 


४ इन सब चित्रों से काफी उद्दीपन होता है। जिस प्रकार मिट्टी 
का बनावटी आम देखकर सच्चे आम का उद्गपन होता है। 


४ परन्तु योग में विघ्न है--कामिनी-कांचन। यह मन शुद्ध होने 
पर योग होता है। मन का निवास है कपाल में (आज्ञा-चक्त में ), परन्तु 
दृष्टि रहती है लिंग, गुदा और नाभि में--अर्थात्‌ कामिनी और कांचन 
में । साधना करने पर उस मन की ऊपर की ओरे हृष्टि होती है। 


# फासिल (77088 )-करोड़ो वर्ष पूर्व की लकड़ी, पत्ते, फल यहों तक 
कि फूल भी हमें आज पत्थर के रुप में प्राप्त हैं। इन्हें ' फासिल” कहते हैं। 


५९ श्रीरामकृष्णवचनामृत 








४ कौनसी साधना करने पर मन की दृष्टि ऊपर की ओर होती है! 
सदा साधुपुरुषों का संग करने से सब जाना जा सकता हैं। 


“ऋऋषिगण सदा यातो निर्जन में या साधुओं के संग में रहा 
करते थे-इसीलिए उन्होंने बिना क्ेश के ही कामिनी-कांचन का त्याग 
कर ईश्वर में मन लगा लिया था-निन्‍्दा भय कुछ भी नहीं है। 


“त्याग करना हो तो ईश्वर से पुरुषकार के लिए प्रार्थना करनी 
चाहिए। जो भिथ्या जेंचे, उसका उसी समय त्याग करना उचित है। 


“ऋषियों का यह पुरुषकार था। इसी पुरुषकार के द्वारा ऋषियों 
ने इन्द्रियों पर विजय प्राप्त की थी। 


“कछुआ अगर हाथ पैर भीतर समेट हे, तो टुकड़े टुकड़े कर 
डालने पर भी वह हाथ पैर नहीं निकालेगा ! 


वेषयी छोग कपटी होते हैं--सरल नहीं होते। मुँह से कहते हैं 
“शबर से प्रेम करता हूँ ', परन्तु उनका विषयों पर जितना आकर्षण तथा 
कामिनी-कांचन में जितना प्रेम रहता है, उसका एक अंश भी ईम्वर की 
ओर नहीं रहता। परन्तु मुँह से कहते हैं, (ईश्वर से प्रेम करता हूँ। (मणि 
महिक के प्रति) कपटीपन छोड़ो। 
मणिलाल--मनुष्य के साथ या ईश्वर के साथ ! 


श्रीरामकृष्ण--सभी के साथ। मनुष्य के साथ भी, और ईश्वर के 
साथ भी-कपट कभी नहीं करना चाहिए। 
।.. भवनाथ केसे सरल हैं। विवाह करके आकर मझसे कहता है 
स्री पर मेरा इतना प्रेम क्यों हो रहा है!” अहा, वह बहुत ही सरल है। 


ता, ज्री पर प्रेम नहीं होगा! यह जगन्माता की भवन मोहिनी 
माया है। स्री को देखकर ऐसा लगता है मानो उसके समान अपना संसार 


गृहस्थ तथा सनन्‍्यासियों के नियम ५५ 


नमक कक न कक जम मर ्व्््श् वि यय िखि चधध्भ्वमचिवभ्मम र्ट_ व च्पस्‍भदच चिच्भय्पप्य्च्््त 


भर भें और कोई नहीं है--मानो वह उसका जीवन ही है, इहोक ओर 
परलोक दोनों में 


४ पर इसी स्त्री को छेकर मनुष्य क्या क्या दुःख नहीं भोग रहा है, 
फिर भी समझता है कि उसके समान अपना और कई नहीं है। क्या 
दुर्दशा है! नौस रुपये वेतन, तीन बच्चे हुए हैं--उन्हें अच्छी तरह से 
खिलाने की सामर्थ्य नहीं है--मकान की छत से पानी टपकता है, मरम्मत 
कराने को पैसा नहीं है--लड़के को नई पुस्तकें खरीद कर नहीं दे सकता- 
लड़के का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं कर सकता--किसी से आठ आना, 
किसी से चार आना करके भीख मॉगता है! 


८ विद्यारूपिणी स्त्री वास्तव में सहधर्मिणी है। वह स्वामी के ईश्वर-पथ 
में जाने में विशेष सहायता करती है। एक दो बच्चे होने के बाद दोनों 
आपस में भाई बहन की तरह रहते है। दोनों ही ईश्वर के भक्त हो जाते हैं- 
दास तथा दासी। उनकी गृहस्थी विद्या की गृहस्थी है। ईश्वर ओर भक्तों को 
लेकर सदा आनन्द मनाते हैं। वे जानते हैं, ईश्वए ही एकमात्र अपना है-- 
चिरकाल के लिए अपना। सुस में, दुःखु भ॑ कभी भी उन्हें नहीं भूलते- 
जेसे पाण्डव। 


मृहस्थ भक्त और त्यागी भक्त। 


संसारियों का ईश्वर प्रेम क्षणिक है-जेसे तपाये हुए तावे पर जल 
पढ़ा हो-- छुन्न! शब्द हुआ--और उसके बाद ही सूख गया। संसारी 
लोगों का मन भोग की ओर रहता है--इसीलिए वह अनुराग, वह 
व्याकुलता नहीं होती। ४ 


“एकादशी तीन प्रकार की होती है। प्रथम निर्जला एकादशी, 
जल तक नहीं पिया जाता, इसी प्रकार, फकीर पूर्ण त्यागी होते हैं-- 


पृद्‌ श्ररिामकृष्णवचनामृत 


एकदम सब  भोगों का त्याग। दूसरी में दूध मिठाई खाई जाती हे--मानो 
भक्त ने घर में मामूली भोंग रखा है। तीसरी-वह जिसमें हलुआ पूरी॥ 
साई जाती हे--खूब भर पेट स्रा रहा है; इधर रोटी दूध में भी छोड़ रखी 
है--वाद में खाएगा! 


४ झोग साधन-भमजन करते हैं, परन्तु मन रहता है स्री तथा धन 
की ओर; मन भोग की ओर रहता है, इसीलिए साधन-भजन ठीक 
नहीं होता। 


“४ हाजरा यहाँ पर बहुत जप-तप करता“था, परन्तु घर में स्री, बच्चे, 
जुमीन आदि थी, इसलिए जप-तप भी करता है, भीतर भीतर दुलाली भी 
करता है। इन सत्र लोगों की बातों की स्थिरता नहीं रहती। कभी कहता 
है, मछली नहीं स्ाऊँगा,” पर फिर खाता है। 

३०० कप 


“धन के लिए लोग क्या नहीं कर सकते। ब्राह्मणों से, साथुओं से 
कुढी का काम छे सकते है ! 


४ मेरे कमरे में कभी कभी संदेश सड़ तक जाता था, फिर भी में 

उसे संसारी छोगों को दे नहीं सकता था। दूसरों के शोच के छोटे का 

, जल छे सकता था, परन्तु ऐसे छोगों का तो छोटा भी नहीं छू सकता था। 

“हाजरा घनवानों को देखने पर उन्हें अपने पास बुढाता था- 

बुलाकर हम्बी ठम्बी वा्तें सुनाता था ओर उनसे कहता था, “राख़ाल 

आदि जिन्हें देख रहे हो,--वे जप्-तप नहीं कर सकते--हो हो करके 
घूमते हैं। । 

“मै जानता हूँ कि यदि कोई पहाड़ की गुफा में रहता हो, देह 

पर भभृत मलता हो, उपवास करता हो, अनेक प्रकार के कठोर तप 

करता हो, परन्तु भीतर भीतर उसका विषय की ओर मन रहता हो-- 


गृहस्थ तथा सन्यासियों के नियम प७' 








कामिनी-काथन में मन रहता हो--तो उसे में घिक्कारता हूँ। ओर 
जिसका कामिनी-काश्वन में मन नहीं होता हे--खाता पीता और मस्त 
घूमता है, उसे धन्य कहता हूँ। 

(मणि मल्लिक को दिखाकर ) “इनके घर में साधुओं के चित्र 
नहीं हैं। साधुओं के चित्र देखने पर ईश्वर का उद्दीपन होता है।” 

मणिलाल--हाँ, नन्दिनी* के कमरे में एक मेम का [चैत्र है-विश्वास 
रूपी पहाडु को पकड़कर एक व्यक्ति है, नें गम्भीर समुद्र है, विश्वास 
छोड़ने पर एकदम अतल जल में जा गिरिगा। 

एक और चित्र है--कुछ छकियों| दूल्हे के आने की प्रतीक्षा 
में दीपक में तेल भरकर जागकर बेठी हैं। जो सो जायगी, वह देख 
न सकेगी। ईश्वर का वर्णन दूल्हा कहकर किया गया है (४थ०0९ 
 ॥76 (6॥ शाह्वा॥5 )। 

श्रीरामकृष्ण ( हँसकर )--यह अच्छा है।" । 

मणिठाल---और भी चित्र हैं।--विश्वास का वृक्ष तथा पाप और 
पुण्य के चित्र। । 

श्रीरामकृष्ण (भवनाथ के प्रति)-अच्छे चित्र हैं सब, तू देखने को जाना। 

कुछ देर बाद श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, कभी कभी इन बातों पर 
सोचता हूँ तब यह सब अच्छी नहीं छगती। पहले एक बार पाप पाप 
सोचना होता है, फेसे पाप से मुक्ति मिले, परन्तु उनकी कृपा से एक बार 
प्रेम यदि आजाय, एक बार प्रेमाभक्ति याद हो जाय तो पाप पुण्य सब 
भूल जाता है। उस समय वह शात्र के विधि-निषेध के परे चला जाता 
है। पश्चात्ताप करना पड़ेगा, प्रायश्वित्त करना होगा,-यह सब चिन्ता फिर 


नही रह जाती। 


॥ 


+नन्दिनी--मणि महक की विधवा कन्या, श्रौरामकृष्ण की भक्तिनी। 


पट श्रीरामकृष्णवचनामृत 








ह&...] [8] 


५ प्रानो ठेढ़ी नदी में से होकर बहुत कष्ट से ओर काफी देर के 
बाद अपने गन्तव्य स्थान पर जा रहे हो। परन्तु यादि बाढ़ आ जाय 
“तो सीधे रास्ते से थोड़े ही समय में उस स्थान पर पहुँच सकते हो। उस 
समय जमीन पर भी काफ़ी जल हो जाता है। 


“प्रथम स्थिति में काफ़ी घूमना पढ़ता है, बहुत कष्ट करना 
पढ़ता है। 


८ प्रेप्नाभक्ति होने पर बहुत सरल हो जाता है, जेंसे धान काट 
लेने के बाद मेदान में जिधर चाहो जाओ। पहले मेड़ पर से घूम घृमकर 
जाना पड़ता था। अब जिधर से चाहो, जाओ। यदि कूछ कूड़ा कर्कट पढ़ा 
हो, तो जूता पहनकर जाने से फ़िर कोई कष्ट ही नहीं होता। विवेक, वैराग्य 
गुरु के वाक्य पर विश्वास-ये सब रहने पर फिर कोई कष्ट नहीं है।” 


श्रीरामक्ृष्ण व ध्यान योग; शिवयोग, विप्णुयोग। निराकार 
ध्यान ओर साकार ध्यान। 


मणिलाल-( श्रीरामक्ृष्ण के प्राति )-अच्छा, ध्यान का क्या नियम 
है! कहाँ पर ध्यान करना चाहिए। 


श्रीरामकृष्ण--प्रसिद्ध स्थान है हृद्य। हृदय में ध्यान हो सकता 
है। अथवा सहस्नार में। ये सब विधि के अनुसार ध्यान-शाद््नों में हैं। 
फिर तुम्हारी जहों इच्छा हो ध्यान कर सकते हो। सभी स्थान तो बरह्ममय 
हैं, वे कहाँ नहीं हैं! 

“जिस समय बलि की उपस्थिति में नारायण ने तीन पदों से स्वर्ग, 
मृत्यु, पाताल ढक लिया था उस समय क्या कोई स्थान बाकी बचा था 
गंगातठ जैसा पवित्र है वैसा ही वह स्थान भी जहाँ कूड़ा कर्क है। फिर 
यह बात भी है कि ये सब उन्हीं की विराट मूर्ति है। 


पे 


गृहस्थ तथा सन्‍्यासियों के नियम ५९ 





निराकार ध्यान ओर साकार ध्यान। 


कनेराकार ध्यान बहुत ही कठिन है। उस ध्यान में तुम जो कुछ 
देख या सुन रहे हो--उस सब को हटा देना चाहिए। फिर केवल तुम्हारे 
सत्य स्वरूप का चिन्तन रह जाता है। इसी स्वरूप का चिन्तन कर शिव 
तृत्य करते हैं। “में क्‍या हूँ,” “मैं क्या हूँ,” कहकर रृत्य करते हैं। 

“इस्ते कहते हैं शिव योग। इस ध्यान के समय कपाल की ओर 
दृष्टि रखनी होती है। “नेति” 'नेति” कहकर जगत्‌ को छोड़ अपने 
स्वरूप का चिन्तन। 


“और एक है विष्णु योग। नासिका के अग्र भाग में दृष्टि, आधी 
भीतर, आधी बाहर। साकार ध्यान में इसी प्रकार होता है। 
“श्विव कभी कभी साकार चिन्तन करते हुए नाचते हैं-- 
“राम! राम? कहकर नाचते हैं।” 
(३) 


मणिलाल महिक पुराने ब्राह्म-समाजी हैं। भवनाथ, राखाल, मास्टर, 
बीच बीच में ब्राह्म समाज में जाते थे। श्रीरामकृष्ण ओंकार की व्याख्या 
तथा यथार्थ ब्रह्मज्षान और उसके बाद की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। 
अनाहत ध्वनि तथा परम पद्‌। 
श्रीरामकृष्ण (भक्तों के प्रति)--3” शब्द बह्म है, ऋषि मुनि छोग 
उसी शब्द को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते थे। सिद्ध होने पर साधक 
7 0. ॥ ४ ध्ज 
सुनता है कि नामि से वह शब्द स्वयं ही उठ रहा है--अनाहत शब्द। 
५एक्क मत है कि केवल शब्द सुनने से क्या होगा! दूर से समुद्र के 
शब्द का कल्लोल सुनाई देता है। उस शब्द-कल्लोल के सहारे से धीरे 


६० श्रीरामकृष्णवचनादृत 








धीरे आगे बढ़ने से तुम समुद्र तक पहुँच सकते हो। जहाँ कछ्ठोल होगा, 
वहाँ समुद्र भी अवश्य होगा। अनाहत ध्वनि के अनुसार आगे बढ़नें पर 
उसका प्रतिपाद जो व्रह्म उसके पास पहुँचा जा सकता है। उसे ही 
वेदों में परम पद्‌ कहते है।” में-पन रहते वेसा दर्शन नहीं होता। जहाँ 
हैं? भी नहीं, तुम? भी नहीं, एक? मी नहीं, “अनेक” भी नहीं, वर्ीं 
पर यह दर्शन होता हे। 


लीवात्मा और परमात्मा की योग समाधि। 


“मानों, सूर्च और दस जहपूर्ण घड़े हैं, प्रत्येक पढ़ें में सूर्य का 
प्रतिविम्ब दिखाई दे रहा है। पहले देखा जाता है एक सूर्य ओर 
दूस परछाइयों के सूर्य। यदि नो घढ़े तोड़ ले जाय, तो वाकी रहते हैं 
एक सूर्य और एक परछाई वाले सूर्य। एक-एक घढ़ा मानों एक एक जीव 
है। परछाई के सूर्य को पकड़ पकड़कर वास्तव सूर्य के पास जाया जाता 
हि । जीवात्मा से परमात्ता में पहुँचा'जाता है। जीव (जीवात्मा) यदि साधन- 
भजन करे, तो परमात्मा का दुर्शन कर सकता है। अन्तिम घड़े को तोड़ 
देने पर क्या है वह मुँह से नहीं कहा जा सकता। 


९६ .री: 


जीव पहले अज्ञानी वना रहता है। ईश्वरबुद्धि नहीं रहती वरन 
नाना वस्तुओं की बुद्धि, अनेक चीज़ों का बोध रहता है। जब ज्ञान होता 
है, तब उसकी समझ में आता है कि ईश्वर सभी भूतों में है। जिस प्रकार पैर 
में कॉटा चुभता है तो एक और कोटे को ढंढ़कर उससे वह कॉठा निकाला 
जाता है, यानी ज्ञानरूपी काँटे के द्वारा अज्ञानरूपी कॉटे को निकाल 
बाहर करना। 








०0 


#“ यत्र नादों विलीयते। तद्विष्णोः पर्स पदम्‌। सदा पश्यन्ति सूरयः।” 


गृंहस्थ तथा सन्यासियों के नियम ६१ 








“फिर विज्ञान होने पर अज्ञान कॉटा और ज्ञान कॉठ दोनों को 
ही फेंक देना। उस समय केवल दर्शन ही नहीं, वरन ईश्वर के साथ रात- 
दिन बातचीत चलती रहती है। 


८ जिसने केवक दूध की बात सुनी है उसे अज्ञान हे, जिसने दूध 
देखा है उसे ज्ञान हुआ और जो दूध पीकर मोटा ताजा हुआ है, उसे विज्ञान 
प्रा हुआ है। ” हैं 


7५ / 


अब सम्भव हे श्रीरामकृष्ण अपनी स्थिति भक्तों को समझा रहे हैं 
विज्ञानी की स्थिति का वर्णन कर सम्भव है अपनी स्थिति कह रहे हैं। 


श्रीरामक्ृष्ण की स्थिति-श्रीमुख द्वारा वर्णित। ईश्वर-दशेन 
के बाद की स्थिति। 


श्रीरामक्ृष्ण (भक्तों के प्रति )--ज्ञानी साधु और विज्ञानी साधु में 
भेद है। ज्ञानी साधु के बेठने का कायदा अलग है। मुँछों पर हाथ फेरकर 
बैठता है। कोई आंबे तो कहता है, “क्या जी, तुम्हें कुछ पूछना है!” 


विज्ञानी साधु सदा ईश्वर का दर्शन करता रहता है, उनके साथ 
बातचीत करता है, अर्थात्‌ जो पिज्ञानी है उसका स्वभाव दूसरा होता है। 
कभी जड़ की तरह, कभी पिशाच की तरह, कभी बालक की तरह ओर 
कभी उन्माद्‌ की तरह। 

“कभी समाधिमम्न होकर बाहर का शान खो बेठता है--जड़ की 
तरह बन जाता है। 


४ ब्रह्ममय देखता है इसलिए पिशाच की तरह है। पवित्रता- 
अपवित्रता का ख्याल नहीं रहता। सम्भव है कि शोच करते बेर खा रहा 
हो--बालक की तरह। स्वप्न दोष के बाद अशुद्धि नहीं समझता है-- 


समझता हे, वीर्य से ही शरीर बना है। 


ध्र्‌ श्रीरामकृष्णयचनामृत 


व्लड््ल्््ल्ल्श्लिल्िििलडिलिटि््अंििइअिंि्आ आल्चखखखखललआ 


८ बिष्ठा मूत्र का ज्ञान नहीं है। सब ब्रह्ममय। भातदाल बहुत द्निं 


०3०. च.प 


तक रख देने से विष्ठा की तरह बन जाता है। 


५ कर उन्माद के समान; उसकी चाल ढाढ देखकर ढोग उसे 
पागल समझते हैं। और फिर कभी बालक की तरह; ढण्णा, धणा, संकोच 
आदि कोई बन्धन नहीं रहता। 


4 इबवर-दर्शन के बाद यह स्थिति होती है। जेसे चम्बक पहाड़ 
के पास से होकर जाने में जहाज़ के स्क्रू-कील कॉंटे सब ढीढे होकर 
छूट जाते हैं। ईश्वर दर्शन के बाद काम, कोष आदि नहीं रह जाता। 


“मो काली जी के मन्दिर पर जब्र बिजली गिरी थी, तो हमने देसा 
था, सभी स्क्रू के माथे उड़ गये थे। 


“जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है, उनसे फिर बच्चा पेदा करना 
अथवा सृष्टि का काम नहीं होता। धान बोने से पौधा होता है, परन्तु 
घान उबालकर बोने से उससे पोधा नहीं होता। 


४ जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है, उनका "मैं? केवक नाम की 


ही रह जाता है। उस 'मैं! द्वारा कोई अनुचित कार्य नहीं होता। सिर्फ 
नाम को रह जाता है।” 


ईश्वर-दर्शन के वाद “ में”, श्रीरामक्ृण्ण तथा स्व० केशव सेन | 


श्रीरामकृष्ण (भक्तों के प्रति )--मैंने केशव सेन से कहा, “मैं” 
को त्याग दो-मैं कर्ता हँ-मैं छोगों को शिक्षा दे रहा हूँ। केशव ने कहा, 
महाराज, तो फ़िर दक नहीं रहता ! मैंने कहा बर "मैं? को त्याम दो। 

“ईश्वर का दास मैं? “ईश्वर का भक्त मैं ? इसे त्यागना नहीं पड़ेगा। 
“बुर मैं? मौजूद है, इसीलिए “ईश्वर का मैं? नहीं रहता। - 


गृहस्थ तथा सन्यासियों के नियम ६३ 





“४ यदि कोई भण्डारी रहे तो मकान का मालिक भण्डार का भार 
स्रयं नहीं लेता।” 


श्रीरामक्ृप्ण, मनुप्यडीला तथा अवतार-तत्व। 


श्रीरामकृष्ण (भक्तों के प्रति )--देखो, इस हाथ में चोट छगने के 
कारण मेरा स्वभाव बदकता जा रहा है। अब मनष्य में ईश्वर का अधिक 
प्रकाश दिखाई दे रहा है। मानो वह कह रहा है-मेरा मनुष्यों में 'वास है 
तुम मनुष्यों के साथ आनन्द करो। 
वे शुद्ध भक्तों में अधिक प्रकट हैं--इसीलिए तो मै नरेन्द्र, राखाल 
आदि के लिए इतना व्याकुल होता हूँ। 
“तालाब के किनारे पर छोटे छोटे गढ़े रहते हैं, उन्हीं में मछलियाँ 


केंकडे आकर इकट्ठे हो जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य में ईश्वर का प्रकाश 
अधिक है। ' 


है 5 


“ऐसा हैकि शाल््राम से भी मनुष्य बड़ा है; नर ही नारायण है। 

“प्रतिमा में उनका आविर्भाव होता है और भला मनुष्य में नहीं होगा ! 

“वे नरलीढा करने के लिए मनुष्य रूप में अवर्तीर्ण होते है-जैसे 
ओगमचन्द, श्रीकृष्ण, श्रीचेतन्यदेव। अवतार का चिन्तन करने से ही 
उनका चिन्तन होता है।” 

ब्राह्ममक्त भगवानदास आये हैं। 


श्रीरामकृष्ण (मगवानदास के प्रात )--ऋषियों का धर्म सनातन 
धर्म, अनन्त काल से है और रहेगा। इस सनातन धर्म के भीतर निराकार 
साकार सभी प्रकार की पूजायें हैं। ज्ञानपथ, भक्तिपथ सभी है। अन्य 
जो सब सम्प्रदाय हैं, वे आधुनिक है। कुछ दिन रहेंगे, फिर मिट जायेंगे। 





परिच्छेद ६ 
हेश्वरलाभ ही जीवन का उद्देदय 
(१) 


श्रीरामकृष्ण-दक्षिणेश्वर सान्दिर में राखाल, राम, नित्य, 
अधर, मास्टर भादि के साथ। 


रविवार, २३ मार्च १८८४। श्रीरामकृष्ण दोपहर के भोजन के 
धाद्‌ राखाल, राम आदि भक्तों के साथ बेठे हुए हैं। शरीर पूर्ण स्वस्थ नहीं 
है। अब तक हाथ में तख्ती बेंधी हुई है। 


शरीर अस्वस्थ रहने पर भी श्रीरामकृष्ण आनन्द की हाट लगाये 
हुए हैं। दछ के दक भक्त आते हैं। सदैव ही ईश्वरी कथा-प्रसंग और 
आनन्द है। कभी कीर्तनानन्द्‌ और कभी समाधिमग्न होकर श्रीरामकृष्ण 
ब्रह्मानन्द का अनुभव कर रहे हैं। भक्तमण अवाकू होकर देखते हैं,। ' 
श्रीरामक्ृष्ण वार्तालाप करने लगे। के 


राम--आर. मित्र की कन्या के साथ नरेद्र का विवाह ठीक हो 
रहा है। बहुत धन देने को कहता है। 


श्रीरामक्ृष्ण (सहास्य)-इसी तरह किसी दल का नेता बन जायगा। 
बह जिस तरफ झुकेगा, उसी ओर बड़ा व्यक्ति होकर नाम पेदा करेगा। 

श्रीरामकृष्ण ने फिर नरेन्द्र की बात ही न उठने दी। 

श्रीरामकृष्ण (राम से )-अच्छा, बीमार पढ़ने पर मैं इतना अधीर 


क्यों हो जाया करता हूँ! कभी इससे पूछता हूँ, किस तरह अच्छा होऊँगा, 
कभी उससे पछता हैँ! न्‍ 


ईश्वरलाम ही जीवन का उद्देश्य हें; 


“बात यह है कि विश्वास या तो सब पर करे या किसी, पर न करे। 

“वहीं डाबटर और कविराज हुए हैं; इसलिए सभी चिकित्सकों पर 
विश्वास करना चाहिए। पर उन ढोगों को आदमी सोचने पर फिर विश्वास 
नहीं होता। ४ । 

“शम्भू को घोर विकार था। डाक्टर सर्वाधिकारी ने देखकर बत- 

'लाया-दवा की गरमी है। , 

“हलवारी ने नाड़ी दिखाई, डावटर ने कहा-आँख देखे-अच्छा ! 
एम्हारी प्वीहा बढ गई है! हलुधारी ने कहा-मेरे प्वीहा-फ्रीहा कहीं कुछ 
नहीं है ।' 

“प्रधु डाक्टर की दवा अच्छी है ।? 

“राम--दवा से फ़ायदा नहीं होता, परन्तु इतना अवश्य होता है 
कि वह प्रकृति की बहुत कुछ सहायता जरूर करती है। 


म श्रीरामकृष्ण--दवा से अगर उपकार नहीं होता तो अफीम फिर 
केसे दस्त रोक देती है! 


राम केशव के देहान्त होने की बात कह रहे हैं। 


राम--आपने तो ठीक ही कहा था-अच्छा गुलाब का पेड़ हुआ तो 


भाली उसकी जड़ सो देता है। ओस पाने पर पेड़ और जोरदार होता 
है। सिद्धवचन का फल तो प्रत्यक्ष कर लिया। 


हि श्रीरामकृष्ण-क्या जाने भाई, इतना तो हिसाब मैंने नहीं किया 
था, तुम्हीं कह रहे हो। 


राम-उन छोगों ने आपकी बात समाचार-प्रों में निकाल दी थी। 
श्रीरामक्ृष्ण-छाप दी यह क्या /*अमी से छापना क्यों? मैं खाता 


हूँ--पढ़ा रहता हूँ, बस, और मै कुछ नहीं जानता। 
भा र२श्रीव,५ 
| 


तक 
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केशव सेन कहा, छापा क्यों | उसने कहा--तुम्हारे पास 
इसलिए। 

५ [&५ 
शिक्षा-इश्वर की शक्ति द्वारा। हनुमान सिंह की कुच्ती। 

(राम आदि से ) “ आइमी की शक्ति से लोक-शिक्षा नहीं होती। 

घ्टर का शक्ति के बिना अविद्या नहीं जीती जा सकृती। 

“दो आदमी कुद्ती लड़े--हनुमान पिंह ओर एक प्नावी 
मुसल्मान। मुसलमान खूठ तगड़ा था। कुदती के दिन तथा उसके पन्द्रह 
दिन पहले उसने खूब मांस और थी साया था। सव सोचते थे 
यही जीतेगा। 

5 हनुमान सिह मेंले कपड़े पहने रहता था। कुश्ती के कुछ दिन 
एहले वह बहुत कम खाया करता था, परन्तु महावीरजी का नाम खूब 
ल्ता था। जिस दिन कुस्ती होने को थी, उस दिन तो उसने निर्णल 
उपवास क्िया। छोग सोचने लगे, यह जरूर हारेगा। 


परन्तु जीता वही, और पन्द्रह दिन तक जिंसने खूच खाया 
था, हह हार गया। 


पद्धमधक्का करने से क्‍या हांगा ?--जिसे लोऋ-शिक्षा देना हे, 
उसकी शक्ति ईश्वर के पास से आवेगी। और त्यागी हुए बिना लोक- 


मे मुद्धों का सिरमोर--? (लोग हँसते हैं।) 


है 


मुँह से वेद-वेऋन्त-इसके अलावा 
१ 
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कहीं कहीं समझ में आता भी नहीं था। कोई पाण्डत आकर यदि संस्कृत 
बोलता है तो मैं समझ छेता हूँ। परन्तु खुद संस्कृत नहीं बोल सकता। 


क्या पण्डित्य ही जीवन का उद्देश्य है ? मूर्ख तथा ईश्वर की क्ृपा। 


८3न्‍्हें प्राप्त करना, यही जीवन का उद्देश्य है। लक्ष्य-मेद्‌ के 
समय अर्जुन ने कहा, मुझे और कुछ नहीं दीख पड़ता-केवल चिड़िया 
की आँख देख रहा हूँ,-न राजाओं को देखता हूँ-न पेड़, यहाँ तक कि 
चिड़िया को भी नहीं देख रहा हूँ। 


“४ उन्हें पाने हीं से काम हो गया |-संस्कृत न पढ़ी तो क्या हुआ ! 


“उसकी क्ृपा पण्डित, मूर्ख और सब बच्चों पर है--जो उनको 
पान के लिए व्याकुछ हो। पिता का स्नेह सब पर बराबर है। 


“पिता के पॉच छडके हैं,-उनमें एक दो बाबूजी कहकर पुकार 
सकते हैं। कोई बा कहकर पुकारता है। कोई पा कहता हे-पूरा पूरा 
उच्चारण नहीं कर सकता। जो बाबुजी कहता है, उस पर क्‍या बाप का 
प्यार ज्यादा होंगा ओर जो पा कहकर पुकारता है उस पर कम बाप 
जानता है, यह छोटा बच्चा, अभी साफ़ बाबूजी नहीं कह सकता। 


“हाथ टूटने के बाद से एक अवस्था बदृढ रही है। नर-लीला की 
ओर मन बहुत जा रहा है। वही आदमी बनकर खेल रहे हैं। 


्ि 


५ प्ैट्ठी की मूर्ति में तो उनकी पूजा होती है और मनुष्य में नहीं, 
! 


(8। 


हो सकती 


॥ 


८ एक सोदागर, लंका के पास जहाज के डूब जाने से, लंका के तट 
पर बहकर छूंग गया। विभीषण के आदमी उसकी आज्ञा पा उस आदमी 
को विभीषण के पास ले गये। अहा! मेंरे रामचन्द्र जेसी इसकी मूर्ति है। 
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वही नर-रूप!” यह कहकर विभीषण आनन्द मनाने छगे। उस आदमी 
को तरह तरह के कपड़े पहनाकर उसकी पूजा-आरती की ! 


४ ग्रह बात जब मैंने पहले पहल सुनी थी, तब मुझे इतना आनन्द 
हुआ था जिसका ठिकाना नहीं। 


“तेष्णवचरण से पूछने पर उसने कहा, जो जिसे प्यार करता है, 
उसे इष्ट मानने पर ईश्वर पर शीघ्र ही मन छग जाता है। “तू किसे प्यार 
करता है?! अमुक को।” “तो उसे ही अपना इष्ट मान।? उस देश में 
(कामारपुकुर, श्यामबाजार में ) मेंने कहा--- इस तरह का मत मेरा नहीं 
है--मेरा मातृ-भाव है।” देखा, बातें तो बड़ी लम्बी-चौडी करते हैं 
और उधर व्यभिचार भी करते हैं। ओरतों ने पूछा--क्या हमढोगों की 
मुक्ति न होगी! मैंने कहा-होगी, अगर एक ही पर भगवदृदृष्टि से नि 
रहेगी। पाँच मर्दों के साथ रहने से न होगी।” 

राम-केदार , शायद कर्ताभजावालों (एक सम्प्रदाय) के यहाँ 
' गये थे। ' 

श्रीरामकृष्ण-वह पाँच तरह के फूलों से मधु लिया करता है। 

श्रीरामक्षष्ण (राम, नित्य गोपाल आदि से )-यही मेरे इष्ट है, इस 
तरह का जब सोलहो आना विश्वास हो जायगा, तब ईश्वर मिहेंगे-तब 
उनके दर्शन होंगे। 

“ पहले के आदमियों में विश्वास बहुत होता था। हरूघारी के बाप 
को बड़ा पक्का विश्वास था| 


“वह अपनी छड़की की ससुराल जा रहा था। रास्ते में बेल खूब 
फूल रहे थे ओर बेल के अच्छे दृढ़ भी उसे दीख पड़े। श्रीवाकुरणी की 
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सेवा करने के लिए फूल ओर बेलपत्र लेकर उल्टे-पांव तीन कोस जमीन 
अपने धर लोट आया! 


“रामलीला हो रही थी। केकेयी ने राम को बनवास को आज्ञा 
दी। हलधारी का बाप भी रामलीला देखने गया था। वह बिलकुल उठकर 
खड़ा हो गया। जो केकेयी बना था उसके पास पहुँचकर कहा-'अभागिन्‌ !? 
यह कहकर उसने उसके मुँह में दीया लगा देना चाहा! 


“नहाने के बाद जब पानी में खड़ा होकर “रक्तवर्ण चतुमसम्‌? * 
कहकर ध्यान करता था, तब उसकी आँखों से ऑसुओं की धारा बह 
चलती थी। 

“मेरे पिता जब खड़ाऊं पहनकर रास्ते पर चढते थे, तब गांब के 
दूकानदार उठकर खड़े हो जाते थे। कहते, वह आ रहे हैं! 


जब वे हलदार तालाब मे नहाते थे, तब वहाँ कोई नहाने जाय 
ऐसी हिम्मत किसी में न थी। छोंग ख़बर रखते, वें नहाकर गये या नहीं। 


रघुवीर, रघुवीर कहते कहते उनकी छाती लाल हो जाती थी। 
“ मुझे भी ऐसा ही होता था। वृन्दावन में गोओं को चरकर लौटते 
हुए देखकर, भाव से शरीर की वेसी ही दशा हो गई थी। 
“ तब के आदार्मयों में बड़ा विश्वास था। ऐसी बात भी सुनने में 
आती है कि भगवान्‌ काढी के रूप में नाच रहे हैं और साधक ताहियों 
बजा रहे है। ” 


पंचबटी के कपरे में एक हठयोगी आये हुए हैं। एंडेदा के क्ृष्ण- 
किशोर के पुत्र रामप्रसन्न और दूसरे भी कई आदमी उस हठयोगी पर 
बड़ी भाक्ते रखते हैं। परन्तु उनके अफ्रीम और दूध के लिए हर महीने 
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पच्चीस रुपये का खर्च होता है। रामप्रसन्न ने श्रीरामकृष्ण से कहा था,- 
“आपके यहां तो कितने भक्त आते हैं, उनसे कुछ कह दीनिएगा; हठयोगी 
के लिए कुछ रुपये मिल जाय॑गे।? 

श्रीरामकृष्ण ने कुछ भक्तों से कहा, “ पंचवर्टी में जाकर हठयोगी 
को देखो, केसा आदमी है।” 

(२) 

ठाकुरदादं| अपने दो एक मित्रों को साथ लेकर श्रीरामकृष्ण के 
पास आये हैं। उन्होंने श्रीरामक्ृष्ण को प्रणाम किया। उम्र २७-२८ 
होगी। बराहनगर में रहते हैं। ब्राह्मण पण्डित के लडके हैं। कथाएं कहने 
का अभ्यास कर रहे हैं। अब संसार का भार ऊपर आ पढ़ा है। कुछ 
दिन के लिए विरागी होकर घर से निकल गये थे। साधन-भजन अब भी 
करते हैं। 

श्रीरामकृष्ण-क्या तुम पैदल आ रहे हो? कहों रहते हो ? 

ठाकुरदादा-जी हाँ, बराहनगर रहता हूँ। 

श्रीरामकृष्ण-यहों क्या कोई काम था? 

ठाकुरादा-जी, आपके दर्शन करने आया हूँ। उन्हें पुकारता हैँ, 
परन्तु बीच बीच में अशान्ति क्यों होती है! दो चार दिन तो आनन्द 
में रहता हूँ, परन्तु उसके बाद फिर अश्ञान्ति क्यों होने लगती है! 


कारीगर, मंत्र में विधास; हरिभक्ति; ज्ञान के दो लक्षण । 


श्रीरामकृष्ण-मैं समझ गया। पटरी ठीक नहीं बैठती। कारीगर दाँत में 
दाँत ठीक बैठा देता है--तब होता है। शायद्‌ कहीं कुछ अठक रहा है। 


ठाकुरदादा--जी हाँ, ऐसी ही. अवस्था हुई है। हित 
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श्रीरामकृष्ण-क्या तुम मंत्र ले चुके हो! 

ठाक्रदादा-जी हाँ। 

श्रीरामकृष्ण-मंत्र पर विश्वास तो हे! 

ठाकुरदादा के एक मित्र ने कहा-ये बहुत अच्छा गाते हैं। 
श्रीरामकृष्ण ने एक गाना माने के लिए कहा। ठाकुरदादा गा रहे हैं-- 

“प्रेमगिरी की कन्दुरा में योगी बनकर रहूँगा। वहाँ आनन्द के 
झरने के पास मैं ध्यान करता हुआ बेठा रहँँगा। तत्त्व-फर्तों का संग्रह 
करके मैं अपने ज्ञान की भू मिटाऊंगा और वैराग्यकुसुमों से श्रीपाद पद्नों 
की पूजा करूँगा। विरह की प्यास बुझाने के लिए में अब कुएं के पानी के 
हिए न जाऊँगा, हृदय के पात्र में शान्ति का साढेछ भर ढूँगा। कभी 
भाव-के झिखर पर चरणामृत पीकर हैँसूंगा, रोऊंगा, नाचूगा और गाऊंगा।” 


श्रीरामकृष्ण-वाह, अच्छा गाना है! आनन्द-निर्शर! तत्वफ़ल! 
हँसूंगा, रोऊंगा, नाचंगा ओर गाऊंगा! 


“तुम्हारे भीतर से गान केसा मधुर लग रहा है |--बस और 
क्या चाहिए! 


से £ संसार में रहने से छुल्त ओर ढुःख है ही-थोड़ी सी अशान्ति तो 
मिलेगी ही। काजल की कोरी में रहने से देह में कुछ काहिख ढग ही 
जाती है।” 


ठाकुरदादा-जी, मैं अब क्या करूँ, बतछा दीजिए। 


श्रीरामकृष्ण-ताढियां बजा बजाकर सुबह-शाम ईश्वर के गुण 
भाया करना--नाम लेना 'हरि बोल” “हरि बोल” “हरि बोल ” कहकर। 


“एक बार और आना-मेरा हाथ कुछ अच्छा होने पर।” 


छ्र्‌ श्रीरामकृष्णवचनामृत्त 





महिमाचरण ने श्रीरामकृष्ण की आकर प्रणाम किया। 


श्रीरामकृष्ण ( महिमा से )-अहा ! उन्होंने एक बड़ा सुन्दर गाना 
गाया है ।-गाओ तो जी वहीं गाना एक बार ओर। 
गाना समाप्त होने पर श्रीरामकृष्ण महिमाचरण से कह रहे हैं-तुम 
वही श्छोक एक बार कहों तो जरा, जिसमें ईश्वर-भाक्ति की बातें हैं। 
महिमाचरण ने, “अन्तर्वहिर्यदि हरिस्तपसा ततः किम,” कहकर 
सुनाया; श्रीरामकृष्ण ने कहा, ओर वह भी कहो जिसमें “हम लम हरि- 
मक्तिम्‌ ? है। 
माहमाचरण कहने लगे- 
हि विरिम विरम ब्रह्मन के तपस्यासु वत्स। 
बज ब्रज द्विज शीत्र इंकरं ज्ञानसिन्धुम्‌॥ 
लम ठभ हसिमिक्ति वेष्णवोक्तां सुपक्राम्‌ । 
भवनिगढ़निवन्धच्छेदुनी कर्तरी च॥ 
श्रीरामकृष्ण-शेकर हरि-भक्ति देंगे। 
महिमा-पाझमुक्त: सदा शिवः। 
श्रीरामकृष्ण-छज्णा, घुणा, भय और संकोच, ये सब्र पा हैं 
क्यों जी १ 
. महिमा-जी हो। गुप्त रखने की इच्छा, प्रशंसा से अत्याधिक 
सिकुद्ना। ॥॒ 
श्रीरामक्ृष्ण-ज्ञान के दो छक्षण है। पहला तो यह कि कूटस्थ 
बुद्धि हो। लाख हुःख, कष्ट, विपातियाँ और वि्न हों-सब्न में निर्विकार 
७५० जे पु 
रहना-जेसे लोहार के यहाँ का छोहा, जिस पर हथौड़ा चढाते है। और 
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दूसरा है परुषकार-पूरी जिदं। काम और क्रोध से अपना अनिष्ट हो रहा 
है। देखा कि एकदम त्याग! कछुआ जब अपने हाथ पर भीतर समेट 
हेता है, तब उसके चार खण्ड कर डालने पर भी उन्हें वह बाहर 
नहीं निकालता। हि 


(ठाकुरदादा आदि से ) “वैराग्य दो तरह के हैं। तीब वेराग्य और 
मन्द्‌ वैराग्य। मन्द वैराग्य वह है जिसका भाव है, “होता है-हो जायगा।” 
तीव्र वैराग्य शान पर लगाये हुए छुरे की धार है-माया के पाशों को 
तुरन्त काट देता है। 


५क्षोई किसान कितने ही दिनों से मेहनत करता है, परन्तु पानी 
खेत में आता ही नहीं! मन में जिद है ही नहीं! ओर कोई दो चार दिन 
मेहनत करने के बादू-/ आज पानी लाकर दम ढूँगा” इस तरह की हठ 
ठान बैठता है। नहाना खाना सब बन्द कर देता है। दिन भर मेहनत 
करने के बाद जब कुल कल स्वर से पानी आने लगता है तब उसे कितना 
आनन्द होता है। तव वह घर जाकर अपनी ख््रीसे कहता है-ले आ 
ते़-माहिश करके नहाऊंगा। नहा-खाकर फिर सुख की नींद सोता हैं। 


एक की स्त्री ने कहा, “अमुक को बढ़ा वैराग्य हुआ है-तुम्हें 
कुछ भी न हुआ।? जिसे वैराग्य हुआ था, उसके सीलह ्ियां थीं, एक 
एक करके उसने सब को छोड़ दिया। 


४ उस ज्री का स्वामी कन्धे पर अंगोछा डाले हुए नहाने जा रहा 
था। उसने कहा, अरी, सन, त्याग करने की शक्ति उसमे नहीं हैं, था 
थोड़ा करके कभी त्याग नहीं होता। देख, मैं अब चला! 


घर का कोई प्रबन्ध न करके, उसी अवस्था में, कन्धे पर अंगोछा 
डाले हुए, घर छोड़कर वह चला गया। इसे ही ता वैराग्य कहते हैं। 
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८४एक़ तरह का वैराग्य और है, उसे मर्कट वेराग्य कहते हैं। संसार 
की ज्वाला से जलकर गेरुओ वद्ध॒ पहनकर काशी चला गया। बहुत 
दिनों तक कोई ख़बर नहीं। फिर एक चिट्ठी आई- तुमढठोग कोई चिन्ता 
न करों, यहाँ मुश्ने एक काम मिल गया हैं। 


“संसार की ज्वाला तो है ही। वीत्री कहना नहीं मानती, वेतन 
सिर्फ वीस रुपया महीना, वच्चे का 'अन्नप्राशन ? नहीं हो रहा ह, बच्चे को 
पढ़ने का सर्च नहीं, घर टूटा हुआ, छत च्‌ रही है, मस्म्मत के लिए 
रुपये नहीं! 

४ इसीलिए जब कोई कमर उम्र का लड़का आता है तब्र भें उससे 
पूछ लेता हूँ कि तुम्हारे कौन कौन हू। 

(महिमा के प्रति) “तुम्हारे लिए संसार-त्याग करने की क्‍या 
ज़रुग्त है! साधुओं को कितनी तकलीफ होती है! एक की म्री ने पूछा, 
तुम संसार छोड़ोंगे--क्यों! दस घरों भ॑ घृम्त घमकर भीख माँगोगे, 
इससे तो एक घर मं खाते हो, यही अच्छा है। 


“मद्ाब्त की तलाश में रास्ता छोड़कर साधु-सन्‍्त तीन कोस से 
भी दूर चले जाते ह। मेने देखा है, जगन्नाथ के दर्शन करके सीधे रास्ते 
से साथु आ रहे है, परन्तु सदाबत के लिए उन्हें सीधा रास्ता छोड़कर 
जाना पढ़ता हैं। 

“यह तो अच्छा हे--किले से छड़ना। भेदान में ख़ढ़ें होकर लड़ने 
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कर गिरती हैं। 


हाँ, कुछ दिनों के लिए निर्जन में जाकर, ज्ञान-ठाभ करके 
संसार में आकर रहो। जनक ज्ञान-लाम करके संसार मे आकर रहे थे। 


है. 


ज्ञान-ठाम हो जाने पर फ़िर जहाँ रहो, इसमें कोई हानि नहीं।” 
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महिम्ताचरण-महाराज, मनुष्य विषय में क्‍यों फैंस जाता है? 


श्रीरामकृष्ण-उन्हें बिना प्राप्त किये ही विषय में रहता है, इसलिए 
उन्हें प्राप्त कर ढेने पर फिर मुग्ध नहीं होता। परतिंगा अगर एक बार 
उजाला देख लेता है, तो फिर और उसे अन्धकार अच्छा नहीं लगता। 


उद्धरेता, घैयेरेता और ईश्वर छाभ। सनन्‍्यासी के कठिन नियम । 


८उन्हें पाने की इच्छा रखनेवालों को वीर्य-धारण करना पड़ता है। 
“जुकदेवादि उर्द्धरेता थे।इनका रेतपात कभी नहीं हुआ। 


“एक ओर है घेर्यरेता। पहले रेतपात हो चुका है, परन्तु इसके 
ब्राद से वे वीर्यधारण करने लगे हैं। बारह वर्ष तक पेर्यरेता रहने पर 
विशेष शाक्ति पैदा होती है। भीतर एक नई नाड़ी होती है; उसका नाम 
हे मेधानाड़ी। उस नाड़ी के होने पर सब स्मरण रहता है,--आदमी सब 
जान सकता है। 


“वीर्ययात से बल का क्षय होता है। स्वप्नदोष से जों कुछ निकल 
जाता है, उसमें दोष नहीं। ऐसा खाद्य, पदार्थ के गुण से होता है। इस 
तरह निकल जाने पर भी जो कुछ रहता है, उसीसे काम होता है। फिर 
भी द्रीप्रसंग हरगिज न करना चाहिए। 

“अन्त में जो कुछ रहता है वह 776 (सार पदार्थ) है। 
लाहा बाबू के यहाँ राब के घड़े रखे थे। घड़ों के नीचे एक एक छेंद्‌ 
करके फिर एक साल बाद जब देखा, तब सब दाने बंध गये थे--मिश्री . 
की तरह। जितना सीरा निकलना था, सब छेद से निकल गया था। 


“ “भ्ियों का सम्पूर्ण त्याग सन्‍्यात्तियों के लिए है। तुम छोगों का 
विवाह हो गया है, कोई दोष नहीं है। 


७६ भ्रीरामकृष्णबचनामृत 
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“शन्यासी को स्लियों का चित्र भी न देखना चाहिए। पर साधारण 
लोगों के लिए यह सम्भव नहीं हैं। सा, रे, ग, म, प, ध, नि। “ने मे तुम्हारी 
आवाज बहुत देर तक नहीं रह सकती । 


“मन्यासी के लिए वीर्यपात बहुत ही बुरा है; इसीलिए उन्हें 
सावधानी से रहना पड़ता है, ताकि स्रियों दृष्टि में भी न पड़ें। भक्तन्स्ी 
होने पर भी वहाँ से हट जाना चाहिए। ख्रीरूप देखना भी बुरा है। जाग्रत 
अक्स्था में चाहे न हो, पर स्वप्न में अवश्य वीर्य-स्खलन हो जाता है। 


८ भन्यासी जितेन्द्रिय होने पर भी लोक-शिक्षा के लिए त्रियों के 
साथ उसे बातचीत न करनी चाहिए। भक्त-ख्री होने पर भी उससे 
ज्यादा देर तक बातचीत न करे। 


धरे 


५ सन्यासी की है निर्जहा एकादशी। एकादशी ओर दो तरह की 
है। एक फलमूल खाकर रही जाती है, एक पूढ्ठी-करचोड़ी ओर मालपुए 
खाकर। (सब हँसते हैं।) 

८ कमी तो ऐसा भी होता हे कि उधर पाहियाँ उड़ रही है और इधर 


दूध में दो-एक रोटियों भी भीग रही हे, फिर खाएँगे! (सब हँसते हैं।) 
(हँसते हुए ) / तुमलोग निर्जला एकादशी न रह सकोगे। 


“कृष्णकिशोर को मेंने देखा, एकादशी के दिन पूडियाँ और पक- 
वान उड़ा रहे थे। मैने हृदय से कहा, हृदय, मेरी इच्छा होती है कि मैं भी 
कृष्णकिशोर की एकादशी रहूँ। (सब हँसते है )। एक दिन ऐसा ही किया 
भी। खूब कसकर ख़ाया। परन्तु उसके दूसरे दिन फिर कुछ न खाया गया।” 

(सब हँसते हैं। ) 
जो भक्त पंचवटी में हठयोगी को देखने गये थे, वे लोटे। श्रीरामक्ृष्ण 
उनसे कह रहे हैं,--“ क्यों जी, कैसा देखा? अपने गज से तो नापा ही 
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होगा?” श्रीरामकृष्ण ने देखा, भक्तों में कोई भी हठयोगी को रुपये 
देने के, लिए राजी नहीं है।..* 


श्रीरामकृष्ण-साधु को जब रुपये देने पड़ते हैं तब फिर वह नहीं भाता। 


“ राजेन्द्र मित्र की तनख्वाह आठ सो रुपया महीना है-वह प्रयाग 
से कुम्भ-मेछ्ा देखकर आया था। मैनें पूछा--' क्यों जी, मेले में केसे सब 
साधु देखे!” राजेन्द्र ने कहा- कहाँ !-वैसा साधु एक भी न देखा। एक 
को देखा था, परन्तु वह भी रुपया लेता था।” 


“में सोचता हूँ, साधुओं को अगर कोई रुपया-पैसा न देगा तो वे। 
खाएंगे क्या! यहाँ कुछ देना नहीं पड़ता, इसीलिए सब आते हैं। में 
सोचता हूँ, इन लोगों को अपना पैसा बहुत प्यारा है। तो फिर रहे न उसी 
को लेकर।” 


श्रीरामकृष्ण ज॒रा विश्राम कर रहे हैं। एक भक्त छोटी ख़ाट पर बेठे 
हुए उनके पैर दबा रहे हैं। श्रीरामक्ृष्ण भक्त से धीरे धीरे कह रहे हैं।-- 
“जो निराकार हैं वही साकार भी हैं। साकार-रूप भी मानना चाहिए। 
काली-रूप की चिन्ता करतें हुए साधक काली रूप के ही दर्शन पाता है। 
फिर वह देखता है कि वह रूप अखण्ड में ढीन हो गया। जो अखण्ड 
सचिदानन्द हैं वही काली भी हैं।” 


६) 


श्रीरामकृष्ण पश्चिमवाले गोल बरामदे में माहिमाचरण आदि के साथ 
हठयोगी की बातें कर रहे हैं। रामप्रसन्न भक्त क्रृष्णकिशोर के पुत्र हैं। 


[8] 


इसीलिए श्रीरामकृष्ण उन पर स्नेह करते हैं। 


श्रीरामक्ृष्ण-रामप्रसन्न उसी तरह अल्हड़पने में घूम रहा है। उस 
दिन यहाँ आकर बेठा-कुछ बोला भी नहीं-प्राणायाम साधकर श्वास 


७८ भ्रीरामकृष्णवचनामृत 








चढ़ाये बैठा रहा। खाने को दिया, परन्तु खाया भी नहीं। एक ओर दूसरे 
दिन भी बुलाकर बेठाया। वह पर पर पेर चढद्ाकर बेठा-कप्तान की ओरे 
पेर करके। उसकी माँ का इशख देखकर रोता हूँ। 


७ २ 5 


(महिमाचरण से ) “ उस हठयोगी की बात तुमसे कहने के लिए 
उसने कहा था। प्रति दिन उसका साढ़े छ आने का खर्च है। इधर सुद्‌ 
कुछ न कहेगा !” 


महिमा-कहने से सुनता फोन है! (अ्रीरामकृष्ण और दृसरे हँसते हैं।) 


श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में आकर अपने आसन पर बेंठे। पानि- 
हाटी के श्रीयुत मणिसेन दो एक मित्रों के साथ आये है, श्रीरामक्ृष्ण के 
हाथ टूटने के सम्बन्ध में पुछताछ कर रहे है। उनके साथियों में एक 
डाक्टर भी हैं। 


श्रीरामकृष्ण आजकल डाक्टर प्रतापचन्द्र मजूमदार का इढाज 
कर रहे हैं। मणिवाबू के साथवाले डाक्टर ने उनकी चिकित्सा का अनु- 
मोदन नहीं किया। श्रीरामकृष्ण उनसे कह रहे हैं-वह (प्रताप) कुछ 
बेवकूफ तो है नहीं, तुम क्यों ऐसी वात कह रहे हो |” 

इसी समय छादूने जोर से पुकारकर कहा-* शीशी गिरकर 


0 *3 डर 
। ५ 


फूट गई है 


माणिसेन हठयोगी की बात सुनकर कह रहे हैं,--“ हठयोगी किसे 
कहते हैं! हट (॥0६) का तो अर्थ है गरम!” 
 माणिसेन के डाक्टर के सम्बन्ध में श्रीरामक्ृष्ण ने पीछे से कहा-/उसे 
जानता हूँ। यदुमाहिक से मेंने कहा भी था, यह तुम्हारा डाक्टर बिलकु 
ह3। ५ हे ० [कप 
सोख़ल है-अमुक डाक्टर से भी इसकी बुद्धि मोटी है|” 
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अभी सन्ध्या नहीं हुई है। श्रीरामकृष्ण अपने आसन पर बेठकर 
मास्टर से बातचीत कर रहे हैं। वे खाट के पास पांवपोश पर पश्चिम की 
ओर मुँह करके बेठे हैं; इधर माहिमाचरण पश्चिमवाले गोढ-बरामदे में 
बैठकर मणिसेन के डाक्टर के साथ उच्च स्वर से शास्ररालाप कर रहे हैं। 
प्रीरामकृष्ण अपने आसन से सुन रहे हैं ओर कुछ हँसकर मास्टर से कह 
रे हैं-“ देखो, झाड़ रहा है; रजोगुण है। रजोगुण होने से कुछ पाण्डित्य 
दिखाने और लेक्‌चर देने की इच्छा होती है। सतोगुण से मनुष्य 

4३ भर 


अन्तमुंस हो जाता है, खुद के गुण छिपा रखने की इच्छा होती है। पर 
आदमी खासा है-ईश्वर के नाम पर कितना उत्साह है।” 


अधर आये, प्रणाम किया ओर मास्टर के पास बेठ गये। श्रीयुत 
अधरसेन डिप्टी मैजिट्रेट हैं। उम्र तीस साक॒ की होगी। दिन भर आफिस का 
काम करके, कितने ही दिनों से शाम के बाद श्रीरामकृष्ण के पास आ रहे 
हैं । इनका मकान कलकत्ते के शोभा बाजार बनिया टोले में है। कई दिनों 
से ये आये नहीं थे। 

श्रीरामक्ृष्ण-क्यों जी, इतने दिन क्‍यों नहीं आये! 


छ च [ 


अधर-कई कामों में फँसा था। स्कूलों की सभाओं और कुछ दूसर 
मीटिंग में भी जाना पड़ा था। 


जद 


श्रीरामक्ृष्ण-मीटिंग, स्कूल, छेक़र और सब बिलकुल मूल गये थे। 

अधर (विनयपूर्वक )-जी, नहीं, काम के कारण बाकी सब बातें 
देवी सी पड़ी थीं। आपका हाथ केसा है ! 

श्रीरामक्ृष्ण-यह देखो, अभी तक अच्छा नहीं हुआ। प्रताप की 
दवा सा रहा था। 

कुछ देर बाद श्रीरामकृष्ण एक्राएक अधर से कहने लगे-“ देखो, 
यह सब अनित्य है। मीटिंग, स्कूठ, आफिस, यह सब अनित्य है। 
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ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु+4 सब मन लगाकर उन्हींकी 
आराधना करनी चाहिए।” 
अधर चुप हैं। न 
श्रीरामकृष्ण-यह सब अनित्य है। शरीर अभी अभी है, अभी 
अभी नहीं। जल्दी जल्दी उन्हें पुकार ढेना चाहिए। 


८ तुप्त लोगों को सब त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। कछुए 
की तरह संसार में रहो। कछुआ स्वयं तो पानी में भोजन की तलाश 
करता है, परन्तु अपने अण्डे किनारे पर रखता हे-उसका सब मन वहीं 
रहता है जहाँ उसके अण्डे हैं। 


“कप्तान का स्वभाव अब अच्छा हो गया है। जब पूजा करने बेठता 
हे तव बिलकुल ऋषि की तरह जान पढ़ता है। इधर कपूर की आरती और 
वहुत ही सुन्दर स्तव पाठ करता है। पूजा करके जब उठता है, तब भाव 
के कारण उसकी आंखें सूज ज़ाती हैं, मानो चीटियों ने काठा हो। और 


सारे समय गीता-भागवत यही सब पढ़ता रहता है। मैंने दो चार अंग्रेजी 
शब्द कहे, इससे विगढ़ बैठा। कहा-अंग्रेजी पढनेवाले अष्टाचारी हाते हैं।” 


कुछ देर बाद अपर ने बड़े विनीत भाव से कहा--- 
“हमारे यहाँ बहुत दिनों से आप नहीं पधारे हैं। 


रेप ० 


“चैठकसाने में मानो संसारीपन की इुर्गेव आती है और बाकी तो 
सव अंधेरा ही अंधेरा है।” 

भक्त की यह वात झुनकर श्रीरामकृष्ण के स्नेह का सागर उमड़ 
पढ़ा। भाववेश्ञ में वे उठकर खड़े हो गये। अधर और मास्टर के मस्तक 
और हृदय पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। स्नेहपूर्वक, कहा- में 
तुमलोगों को नारायण देख रहा हूँ। तुम्हीं लोग मेरे अपने आदमी हो। 
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अब महिमाचरण भी कमरे में आकर बेंठ। 

श्रीरामकृष्ण ( महिमा से )-धेर्यरेता की बात, उस समय जो तुप्त 
कह रहे थे, वह ठक है। वीर्यधारण बिना किये इन सब बातों की 
धारणा नहीं होती। 

“किसी ने चैतन्यदेव से कहा, ' आप इन भक्तों को इतना उपदेश 


च् है 


दे हे हैं, तो भी वे अपनी उतनी उन्नति क्यों नहीं कर पाते! 
चेतन्यदेव ने कहा--ये ढोग योपषित-संग करके सब अपव्यय कर 
देते हैं, इसीलिए धारणा नहीं कर सकते। फूटे घड़े में पानी रखने से 


क्रमशः सब निकल जाता है।” 

महिमा आदि भक्तगण चुपचाप बेंठे हैं। कुछ देर बाद महिमाचरण 
ने कहा--ईहवर के पास हमलोगों के लिए प्रार्थना कर दीजिए, जिससे 
हमलोगों को वह शक्ति प्राप्त हो। 


श्रीरामकृष्ण-अब भी सावधान हो जाओ! सच हे कि आपाढ़ 
का पानी है, रोकना मुश्किल है, परन्तु पानी निकल भी तो बहुत चुका 
है, अन्न बांध बांधने से रुक जायगा। 


भा. १ श्री. व, ६ 


परिच्छेद ७ 
अवतारबाद 
(१) 
प्राणक्ृप्ण, मास्टर, राम, गिरीश, गोपाल आदि के संग में। 


शनिवार, ५ अप्रैक १८८४। सुत्रह के आठ बजे है। मास्टर ने 
दक्षिणेश्वर में पहुँछकर देखा, श्रीरामकृष्ण प्रसन्न चित्त अपनी छोटी खाट 
पर बेठे है। फश पर कई भक्त बेंठे थे। उनमें श्रीयत् प्राणक्ृष्ण मुखो- 
पाध्याय भी थे। 


प्राणकृष्ण जनाई के मुखर्जियों के वंश के हैं। कलकत्ते में श्यामपुकुर 
में रहते हैं, मेकेझी छायल के एक्सचेंज ( 85०॥9॥86) नामक नीलाम 
घर के कार्यध्यक्ष हैं! यद गृहस्थ तो हैं परन्तु वेदान्तचर्चा में इनकी 
बड़ी प्रीति है। परमहंस देव की बड़ी भक्ति करते हैं--कभी कभी उनके 
दर्शन कर जाया करते हैं। अभी अभी एक दिन परमहंस देव को अपने 
घर हे जाकर उन्होंने उत्सव मनाया था। ये बागबाजार के घाट में रोज 
प्रातःकाल गड़ग स्नान करते है और वहों कोई नाव ठीक हो गई तो 
उसपर चढ़कर सीधे दक्षिणेश्वर श्रीरामझृष्ण के दर्शन के ।हिए चले आते 
हैं। आज भी इसी तरह उन्होंने नाव फिराये पर की थी। नाव जब 
किनरे से आगे बढ़ी तब उप्तमें छहरों की टक्कर लगने लगी। मास्टर भी 
उनके ताथ थे। उन्होंने कहा, मुझे उतार दीजिए। प्रणक्ृष्ण और उनके 
दूसरे मित्र समझाने छगे, परन्तु उन्होंने कहा, नहीं, मुझे उतार दीजिए, 
मैं पेदल चलकर दक्षिणेग्वर जाऊँगा। लाचार हो उन्हें उतार देना पड़ा। 
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मास्टर ने पहुँचकर दुँखा, वे लोग कुछ पहले ही पहुँच गये हैं--- 
प्रीरमक्ृष्ण से वार्तालाप कर रहें हैं। श्रीरामकृष्ण को साष्टांग प्रणाम 
ऋरके वे भी एक ओर बेंढे। 


अवतारवाद | 


श्रीरामकृष्ण (प्राणकृष्ण से )--परन्‍्तु आदमी में उनका ज्यादा 
प्रकाश है। अगर कहों, अवतार केसे पिद्ध होगा, जिनमें भूख-प्यास ये 
प्व जीवों के धम हैं, संभव॑ है कि उनमें रोग शोक भी हो, तो इसका 
उत्तर यह है कि पंचभूतों के फंदे में पड़ ऋर बह्म रो रहे हैं। 

“देखो न, श्रीरामचन्द्र सीता के वियोग से रोने लगे थे। जब 
हिण्याक्ष के वध करने के लिए वराह का अवतार लिया, तब हिरण्याक्ष 
का वध हो जाने पर भी, मगवान्‌ अपने धाम को नहीं गए थे। वराह के 
ही रूप में रहने छगे। कुछ बच्चे भी हो गये थे! उन्हें लेकर एक तरह से 
बढ़े मजे में रहते थे। देवताओं ने कहा, यह इन्हें क्या हो गया --ये तो 
अब आना ही नहीं चाहते। तब सब मिलकर शिव के पास गये ओर सब्र 
हाल उन्हें कह सुनाया। शिव ने उनके पास जाकर बहुत कुछ बहस- 
मुवाहसा किया। पर सुनता कौन है, वे अपने बच्चों को दूब पिलाने छगे। 
(सत्र हंस )| तव शिव ने त्रिशूल से “देह नह्ठ कर दी। भगवाच्‌ ख़िल- 
फिलाकर हसे और अपने छोक को चले गये।” 

प्राणक्षष्ण (श्रीरामकृष्ण से )-महाराज, यह अनाहत शब्द क्याहे ! 

श्रीरामकृष्ण-अवाहत शब्द सदा आप ही आप हो रहा है। वह 
पगब-ओंकार की ध्वाने है, परबह्म से आती है, योगी इसे सुनते हैं। विषया 
जो को यह ध्वनि नहीं सुन पड़ती। योगी जानते हैं कि वह ध्वनि एक ओर 
ते नाभि-कमल से उठती है और दूसरी ओर उस क्षीरसिन्बु-शायी परत्नह्म से। 


८४ श्रीरामझ्ृष्णबचनामृत 








हज. 32० श्र 
परलोक के सम्बन्ध में श्री केशव सेन का प्रश्ष। 

प्राणक्ृष्ण-महाराज, परछोक केसा है? 

श्रीरामकृष्ण-केशव सेन ने भी यह बात पूछी थी। जब्रतक आदमी 
अज्ञान दशा में रहता है, अर्थात्‌ जबतक ईश्वर-लाभ नहीं होता, तबंतक 
जन्म ग्रहण करना पढ़ता है। परन्तु ज्ञान हो जाने पर, फिर इस संसार में 
नहीं आना पढ़ता। पए्रथ्वी म॑ या झ्विंसी दूसरे लोक में नहीं जाना पड़ता। 

“कुम्हार धूप में सुसने के लिए हण्डियों रख देता है। देखा नहीं 
तुमने |--उनमें कच्ची हण्डियों भी रहती हैं ओर पक़ी हुई भी। कभी कभी 
जानवगें के आने जाने से कुछ हण्डियाँ फूट जाती है। उनमें जो हण्डी 
पकी हुई होती है, उसे कुम्हार फेंक देता है, उससे फ़िर उसका कोई काम 
नहीं चलता। और अगर कच्ची हण्डी फूटी तो कुम्हार उसे ले लेता ह, 
भिगोकर गोला वनाकर, चाक पर फ़िर चढ़ा देता है--उससे फिर दूसरी 
हण्डी तेयार करता है। इसी तरह, जब्रतक ईश्वर दर्शन नहीं हुए तबतक 
कुम्हार के हाथ जाना होगा, अर्थात्‌ उस संसार में घूम-धामकर आना होगा। 

उबाले हुए धानां के गाड़ने से क्या होगा! फिर उससे पेड़ नहीं 

होता! मनुष्य यदि ज्ञानामर में सिद्ध हो जाय, तो फिर वह न$ सृष्टि के 
काम का नहीं रहता-बह मुक्त हो जाता है। 


वेदान्त और अहंकार। वेदान्त और ' अवस्थात्रय साक्षी।! 
ज्ञान और विज्ञान । 


पृगणां के मत में भक्त है ओर भगवाव-में एक अरूण और तम 
अलग। शरीर एक पात्र है जिसमें मन-बुद्धि-अहंकार रूपी पानी है। वहन सूर्य- 
स्वरुप हैं। इस पार्ना मे उनका प्रातिविस्व गिर रहा है। भक्त ईश्वर का वही 
रूप देखता है। 


अचतारवाद <प 


स्ल््च्च्च्स्य्य्य्य्य्य्य्य्च्च्च्च्च्््ल््ंच्र्च्य््य्स्ल्स्लचचजलचत 


“देदान्त के मत से बह्म ही वस्तु है ओर सभ्य माया, स्वप्नवत्‌, 
अवस्तु। अहं-रूपी एक लाठी सब्रिदानन्द समुद्र म पड़ी हुईं हैं। 
(मास्टर से ) तुम इसे सुनते जाना--अहं-छाठी को उठा छेने पर एक 
सच्चिदानन्द समुद्र रह जाता है | अहं-लाठी के रहने से दो दीख पड़ते 
हैं। इधर पानी का एक हिस्सा और उधर एक हिस्सा। अंहज्ञान होने पर 
मनुष्य को समाधि हो जाती है। तब यह अहं मिट जाता है। 


“परन्तु लोक-शिक्षा के लिए शड्डूराचार्य ने “विद्या का अहं 
रखा था। (प्राणकृष्ण से ) परन्तु ज्ञानियों का एक रक्षण और भी है। 
कोई कोई सोचते हैं में ज्ञानी हो गया। ज्ञान का लक्षण क्‍या हे! ज्ञानी 
किसी की बुराई नहीं कर सकता। वह बालक-सा हो जाता है। लोहे के 
खड़ग में अगर पारस-पत्थर छुआ दिया जाय तो खड़ग सोने का हो 
जाता है। सोने से हिंसा का काम नहीं होता। बाहर से भले ही जान 
पड़ता हो कि इसमें राग-अहंकार है, परन्तु वास्तव में ज्ञानी में यह कुछ 
नहीं रहता। 


“दूर से जली रस्सी देखिये तो जान पड़ता है कि यह रस्सी ही 
पड़ी हुई है, परन्तु पास जाकर फ्रँक मार्यि तो सब राख होकर उड़ 
जाती है। कोध का, अहँकार का बस आकार मात्र है, परन्तु वह यथार्थ 
में क्रोध नहीं--अहंकार नहीं। 


“बच्चे मे आसक्ति नहीं रहती। अभी अभी उसने घरोंधा बनाया। 
उसे छूले तो तिनककर नाचने लगें, रोना शुरू कर दे, परन्तु खुद ही 
डी देर म॑ उसे बिगाड़ डालता है। अभी अभी देखों तो कपड़े पर रीझा 
जे 


है। कहता है, मेरे वाबूजी ने छे दिया हे, में नहीं दूँगा; परन्तु एक 
सिल्लेना दो, वत्त मूल जाता है तो कपड़े को वहीं छोड़कर चला जाय। 


८द्‌ श्रीरामकझृष्णवचनामृत 





था, 


“यही सब ज्ञानियों के रूक्षण हैं। चाहे घर मे बड़ा ऐश्वर्य हों-- 
मेज, तस्वीरें, गाडी-घोड़े, परन्तु दिल में आ जाय तो कहो सह 


शीशे के कप ह॥> न 
श्र प्ज््तु 
छोड-छाडकर काशी की राह पकड़ें। 


धवेदान्त के मतसे जागरण अद्स्था भी कुछ नहीं है। किसी 
लकड॒हरे ने स्वप्न देखा था। कच्डी नींद में ही किसी दूसरे के जगा 

पर उसने झुँझहाकर कहा--- तने क्यों मुझे कच्ची-नींद में जगाया में 
राजा हो गया था और सात लड़कों का वाप। मेरे बच्चे लिखते-पढ़ते 
अखाविया सीख रहे थे। मै सिंहासन पर बैठा राज कर रहा था। द्यों 
सब्ज बाग उजाड डाला ? उत्त आदमी ने कहा--- जरे वह तो स्वर था. 
उसमे कया रखा है!” लुकड़हारे ने कहा, ' चल, तू नहीं समझना, मेष ढक- 
इहारा होना जिस तरह सच है स्वप्न में राजा होना उसी तरह सच है। 
लकड॒हारा होना यददि सत्य हो तो स्वप्ठ में राजा होना भी सत्य है।”' 


अब श्रीरामइग्ण विज्ञानी की बात कह रहे ह-- 


० 


नेति-मेति करके आत्म-प्ाक्षावकार करने की ज्ञान कहते है 


नेति-वेति विचार करके मनष्य समाधि में आत्मदर्शन करता है। 


४ वदिज्ञाब यानी दिशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करना। किसने दूध का 
नाम ही नाम सुना है, किर्सीने दूध देखा भर हे ओर कि्सीने दूध विया 
है। जिसने सिर्फ सुना हे, दह अजानी है, जिसने देला है वह ज्ञानी है, 
और जिसने पिय्ण है वही उिज्ञानी है, विशेष रूप से ज्ञान उसीकी हुआ 
है। इं्वर को देखकर उनसे वार्तालाप करना, जैसे वे परम आत्मीय हो 
इसीका नाम विज्ञान है। 


पह्द्े (>> 


हंले नेति-नेति” किया जाता है। वे पंचभृत नही हैं, मन, वाद्धे 
अहंकार मी नहीं हैं; वे सब तक्तों से परे है। छत पर चदुना होगा, सब 
सीढ़ियों को एक एक करके छोड़ जाना होगा। त्लीदियाँ कभी छत नहीं 


अवतारवाद्‌ ८७ 
व्सच््त्स्च्ल्स्ल्स्न्न्न्ल्स्स्स्स्न्स्ल्नििधभननभ भा त++ 
है, परन्तु छत पर पहुँचकर देखा जाता है जिन चाौजों से छत बनी है-- 
ईट-चुना-सुरखी उन्ही चीजों से सीढ़ियाँ भी बनी हैं पर सीढ़ियाँ कभी छत 
नहीं है। जो परब्रह्म है, वही जीवजगत्‌ और चौबीसो तत्व भी हुए हैं। जो 
आत्मा हैं, वही पंचभूत भी हुए हैं। मिट्टी इतनी कड़ी क्यों है अगर वह 
आत्मा से ही हुईं है। उनकी इच्छा से सब हो सकता है। हाड़ और मांस 
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शोणित ओर झुक से ही तो होते हैं। समुद्र का फेन कितना कड़ा होता है। 


क्या गृहस्थ को विज्ञान हो सकता है? साधना चाहिए। 

“४ विज्ञान के होने पर संसार में भी रहा जा सकता है। तब अच्छी 
तरह अनुभव हो जाता है कि जीव और जगत्‌ वही हुए हैं, वे संसार से 
अहग नही हैं। श्रीरामचन्द्र ने शान-लाभ के पश्चात्‌ जब कहा कि, संसार में 
मैं न रहेगा, तब दशरथ ने वशिष्ठ कों समझाने के लिए उनके पास भजा। 
वशिष्ठ ने कहा, “राम! यदि संसार ईश्वर से अछग हो तो तुम इसे छोड़ 
सकते हो।” श्रीरामचन्द्र चुप हो रहे। वे अच्छी तरह जानते थे, ईश्वर से 

अहग कोई चौज नही है। उन्हें फिर संसार न छोड़ना पड़ा। बात यह है कि 
दिव्य दृष्टि चाहिए। मन के शुद्ध होने पर ही वह दृष्टि होती है। देखो न 
कुमारी पूजा क्या है। मल और मूत्र त्याग करके आई हुई लड़ाकैयाँ, उन्हें 
मेने देखा--साक्षात्‌ भगवती की मूर्ति। एक ओर स्त्री हे ओर एक ओर 
बच्चा, दोनों को मनुष्य प्यार कर रहा है, किन्तु भाव भिन्न हैं। तात्पर्य 
यह है कि खेल सब मन का है। शुद्ध मनभें एक खास भाव होता 
हैँ। उस मन को प्राप्त कर लेने ण्र इसी संसार में ईश्वर के दर्शन होते हैं। 
अतएव साधना चाहिए। 


साधना चाहेए। यह समझ लेना चाहिए कि प्लियों प! सहज ही 
आसक्ति हो जाती है। ज्लियाँ स्वभाव से ही परुषों को प्यार करती है। पुरुष 
रेवभाव से ही द्विया को प्यार करते ह। दोनों ब्सीलिए जल्दी गिर जाते हैं। ” 


८८ श्रीरामकृष्णवचनामृत 


(हठयोंगी आता है।) 

,.. पंचवर्टी में कई दिनों से एक हठयोंगी रहते है! वें सिर्फ दूध ओर 
अफीम खाते हैं ओर हठयोग करते हैं। रोटी-भात, यह कुछ नहीं खाते। 
अफीम और दूध के दाम उनके पास नहीं है। श्रीरामकृष्ण जब पंचवटी 
के पास गये थे तब वे हठयोंगी से बातचीत करके आये थे। हठयोगी ने 
राखाल से कहा था, परमहंसजी से कहकर मेरी कोई व्यवस्था करा देना। 
श्रीरामक्ृष्ण ने कहला भेजा था कि कलकत्ते के वाबू जब आएंगे तब 
उनसे कहा जायगा। 


हठयोगी (श्रीरामकृष्ण से )-आपने राखाल से क्या कहा था! 
श्रीरामकृष्ण--हाँ कहा था, बाबुओं से कहूँगा अगर वे कुछ देंगे 
तो दे देंगे। परन्तु क्यों--( प्राणकृष्णादि से ) तुम छोग शायद्‌ इन्हें :6 
(पसन्द ) नहीं करते! 
प्राणकृष्ण चुपचाप बेठे रहे। 
(हठयोगी चला जाता है। ) 
श्रीरामकृष्ण की बातचीत होने लगी। 
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श्रीरामक्ृष्ण ( प्राणक्ृष्णादि भक्तों से )--और संसार में रहने पर 
सत्य का खूब ध्यान चाहिए। सत्य से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। 
मेरी तो इस समय सत्य की हृढ़ता कुछ कम हो गई है, पहले बहुत थी। 
“नहाडँंगा ', यह कहा नहीं कि गंगा में उतरा, मंत्रोच्वार किया, परिर पर 
पानी भी डाला, परन्तु फिर भी सन्देह होता था कि शायद अच्छी तरह 
नहाना अभी नहीं हुआ। अमुक स्थान पर क्शा-फरागत जाऊँगा, यह 
सोचा नहीं कक वहीं गया। राम के मकान गया, कलकत्ते में। कह दिया 
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के पूढ़ियों न खाऊँगा। जब खाने को दिया गया, तब देखो, भूख 
लगी है; परन्तु कह जो दिया है कि पूढियाँन खाऊँगा तो मजबूरन 
मिठाई से पट भरा। (सब हँसते हैं।) इस समय तो हृढ़ता कुछ घट गई 
है। टट्टी की हाजत नहीं है, परन्तु कह डाला है कि टट्टी जाऊँगा, क्या , 
किया जाय? राम से पूछा, उसने कहा, नहीं छूगी है तो जाकर क्‍या 
कीजियेगा! तब मैंने विच्यर किया, सभी तो नारायण है, राम भी 
नारायण है, उसकी बात क्‍यों न मारनूँ! हाथी नारायण है, परन्तु 
फीलवान भी तो नारायण है। फीलवान जिस समय कह रहा है, हाथी 
के पास मत आओ, उस समय उसकी बात क्यों न मानी जाय? इस 
तरह विचार करके अब पहले की अपेक्षा हृढ़ता कुछ घट गई है। 


“अब इस समय देख रहा हूँ, एक ओर अवस्था आ रही 
है। बहुत दिन हुए वैष्णवचरण ने कहा था, आदमी के भीतर जब ईश्वर 
के दर्शन होंगे, तब पूर्ण ज्ञान होगा। अब देख रहा हूँ, अनेक रूपों में 
वही विचरण कर रहे हैं। कभी साधु के रूप में, कभी छल-रूप में, और 
कभी खल-रूप में। इसीलिए कहता हूँ, साधुरूपी नारायण, छलरूपी 
नारायण, खलरूपी नारायण, छुच्चारूपी नारायण। 


“अब चिन्ता है, सबको क्रिस तरह भोजन कराया जाय। सब्नकों 
भोजन कराने की इच्छा' होती है। इसलिए एक-एक आदमी को यहाँ 
रखकर भोजन कराता हूँ।”? 


। 


प्राणक्ृष्ण (मास्टर को देखकर, सहास्य )-अच्छा आदमी है! 
(श्रीरामकृष्ण से ) महाराज, नाव से उत्तरकर ही दम लिया ! 


श्रीरामक्ृष्ण (हँसते हुए )-क्या हुआ। 
हलक कप अ कप अती नकद ज डक कक 


राम चटर्जो--दक्षिगेख्वर मन्दिर के एक पुजारी। 
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मास्टर-जी हाँ, लाता हूँ। 

श्रीगमकृष्ण-वाह ! 

मास्टर का चेहरा फीका पड़ गया। बरामदे से छोटा लाकर कमरें 
में रखा। 

मास्टर का घर कलकत्ते में हे। घर में शान्ति न मिलने के कारण 
उन्होंने श्यामपुकुर में किराये का मकान लिया है। उनका स्कूल भी वहीं 
है। उनके अपने मकान में उनके पिता ओर भाई रहते ६। श्रीरामकृष्ण 
की इच्छा हैँ कि अपने मकान में आकर रहे; क्योंकि एक ही घर और 
एक ही थाली के खानेवालों में भजन-एजन करने की बड़ी सुविधा है। 
यय्रपि श्रीरामकृष्ण बीच-बीच में ऐसा कहते थे, तथापि दुर्भाग्यवज्ञ 


मास्टर अपने घर वापस नहीं जा सके। आज श्रीरामक्ृष्ण ने क्र वही 
बात उठाईं। 


शरीर भकुष्ण--क्यों, अब तुप घर जाओगे ! 
मास्टर--मेरा तो वहाँ रहने के लिए किसी तरह जी नहीं चाहता। 


श्वीरामकृष्ण--क्यों, तुम्हारा बाप मकान गिरवाकर वहाँ नई 
इमारत खड़ी कर रहा है। 


मास्टर--धर में मुझे चड़ी तकलीफ मिली है। वहाँ जाने को मेरा 
किसी तरह मन नहीं होता। 


किक 


अरिमकृष्ण-तुम किससे डरते हो 
मास्टर-सबसे। न्‍ 


श्रीरामकृष्ण (गंभीर स्वर मे )-वह भय वैश्ा ही है जैसा तुम्हें 
नाव पर चढ़ते समय होता है। 
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देवताओं का भोग छूग गया। आरती हो रही है। कालीमन्दिर में 
आनन्द हो रहा है। आरती का शब्द सुनकर, कंगारू, साधु, फकीर, 
सत्र आतिथे शाह में दोड़े आ रहे हैं। किसीके हाथ में पत्तठ ह-किर्साके 
हाथ में थाही ओर छोटा) सबने प्रसाद पाया। आज मास्टर ने भी 
भवतारिणी का प्रसाद पाया। 


(२) 
केशवचन्द्र सेन ओर ' नवविधान!। नवधिधान में सार है।' 


श्रीरामकृष्ण प्रसाद यहण करके जरा विश्राम कर रहे हैं। इतने में 
राम, गिरीन्द्र तथा और भी कई भक्त आ पहुँचे। भक्तों ने माथा टेककर 
प्रणाम किया ओर आसन ग्रहण किया। 


श्रीयत केशवचन्द्र सेन के नवविधान की चर्चा चली। 


राम (श्रीरामकृष्ण से )-महाराज, मुझे तो ऐसा नहीं जान पड़ता 
के नवविधान से कोई उपकार हुआ हो। केश+ बाबू अगर सच्चे होते,तो 
फिर उनके शिष्यों की यह दशा क्यों होती! मेरे मत से उनके भीतर 
कुछ भी नये है। जेसे ख़परे बजाकर दरवाजे में ताछा लगाना। लोग 
सोचते है, इसके खूब रुपये हैं-झनकार हो रही है, परन्तु भीतर बस 
ख़परे ही ख़परे है। बाहर के छोग भीतर की ख़बर क्या जानें! 

श्रीरामकृष्ण-कुछ सार जरूर है। नहीं तो इतने आदमी केशव 
को क्यों मानते हे? शिवनाथ को क्यों आदमी नहीं पहचानते? ईइवर 
की इच्छा फे बिना ऐसा कभी होता नही। 

“परन्तु संसार का त्यान बिना किये आचार्य का काम नहीं 
होता। लोग कहते है, यह संसारी आदमी है, यह खुद तो कामिनी और 
कांचन का छिपकर भोग करता है और हमसे कहता है, ' ईश्वर ही 
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सत्य हैं-संत्तार स्वप्नवत अनित्य है।” स्वत्यागी हुए तिना उसकी वात 
सच लोग नहीं मानते। जो छोग संसार में पढ़े हैं उन्हींमें कोई कोई मान 
सकते है। केशव के घर-द्वार, कुटम्ब-यरिवार था, अतएवं मन भी संसार 
में था। संसार की रक्षा भी तो करनी होगी! इसीलिए इतना लेकृचुर 
उसने दिया, परन्तु अपने संसार को बढ़ी मजबूनी में रख गया हे। केसा 
दामाद है! में उसके घर के भीतर गया, देखा, बढ़े बढ़े पढेंग हैं। 
सांसारिक काम करने लगे तो धीरे धीरे ये सब्र आ जाते हैं। भोग की ही 
भूमि संसार कहलाती है। 


व तु 


राम-वें पढ। ओर मकान केशव को हिस्से म॑ मिंठे थे। महागज 
आप कुछ भी कहें, परन्तु विजय वावू ने कहा है- केशव सेन ने मझसे 
कहा था-में इसा ओर गोरांग का अंश हूँ और त॒म्र अपने को अद्वत का 
अंज् बतढाया कगे।! और उसने क्या कहा था-आप जानते 
आपको कहा था- वे भी नवविधान के हैं! 
(श्रीरामकृष्ण और सत्र हँसते हैं।) 
न 


श्च् 
3। 
ले 


श्रीरामक्ृष्ण (हँसते हुए )-परमात्मा जाने, में तो यह भी 
जानता हक्नि नवविधान का अर्थ कया है। (सत्र हंसते ह।) 


यु र प 


श्रीरामकृष्ण ( आश्चर्य में आकर )-यह क्या! तो क्विर अध्यात्म- 

रामायण ह क्या! नारड श्रीरापचन्द्र की स्तुति कस्ते हैं-- हे 
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माजत परहढ़ा का कया हैं, वह तुन्ह हो। तुम्हीं (बल्न ही) मनुष्य के रूप 
हि, के 
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बर माँग ; अपने पादपकों की मुझे शुद्ध भक्ति दो। ओर अपनी भुवन- 
मोहिनी माया में कभी फँसा न देना।” इस तरह अध्यात्म-रामायण में 
केवल ज्ञान ओर भक्ति की ही वातेँ हैं। * 
फिर केशव के शिष्य अम्नत की बात चढी। 
बल बच 


राम-अमृत वाब केसे हो गये हैं। 


है 


श्रीरामक्ृष्ण-हाँ, उसे उस दिन मैंने बढ़ा हुबला देखा। 


राम-महाराज, अब लेकूचर की भी बात सुन लीजिये। जब खोल 
में पहला धावा मारा गया सब साथ ही कहा गया--किशव की जय।” 
आपने कहा था--चंधी तलेया में ही दलँ होता है। इसी पर एक दिन 
लेकचर मे अमृत बाबू ने कहा, साथु ने कहा है सही कि वंधी तलेया में दल 
होता है, परन्तु भाइयों, दुछ चाहिए-संगठन चाहिए-सच कहता हूँ- 
सच कहता हूँ-दल चाहिए। (सब हँसते हैं।) 


श्रीरामकृष्ण-यह क्या है | राम-राम यह भी लेकुचर है। 
फिर यह बात उठी कि कोई कोई जुरा अपनी तारीफ चाहते हैं। 


श्रीरामकृष्ण--निमाई-सन्यास का नाटक हो रहा था। केशव के 
यहें मुझ ले गये थे। वहां चुना, न जाने किसने कहा, ये दोनों केशव 


ओर प्रताप गौरांग ओर नित्यानन्द हैं। प्रसन्न ने तव मुझसे पूछा, तो 
फिर आप कान हैं! देखा, केशव एकटक मेंत्ते ओर देख रहा था, में क्या 
ता हूँ, यह सुनने के लिए। मेंने कहा, में तुम्हारे दासों का दास, रेणु 


| रेणु हूँ। केशव ने दहंसकर झूठा, ये पकड़ मे नहीं आना चाहते । 


2 2 


| 


राम-पेशव कभी गपक्नों जाब दि वेपठिस्ट बतखाते थे। 
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एक भक्त--और कभी कभी आपको उन्नीसवी सदी के चेतन्य 
बतलाते थे। 

श्रीरामकृष्ण-इसके क्या माने ! , 

भक्त-यानी अंग्रेजी की इस शताद्ठि में चेतन्यदेव फिर आये हैं 
और वह आप हैं। 

श्रीरामकृष्ण ( अन्यमनस्क होकर )-खेर, वह तो जैसे हुआ। अब 
यह बतलाओ कि हाथ केसे अच्छा हो। अब बस यही सोचता हूँ कि 
हाथ केसे अच्छा हो। 

त्रेछोक्य के गाने की वात चढी। ज्ेेलोक्य केशव के समाज में 
भगवव्‌-गुणानुवाद-कीर्तन करते हैं। 

श्रीरामकृष्ण-अहा [ त्रेलोक्य का क्या ही सुन्दर गाना है | 

राम-क्या सव बिलकुल ठीक होता हे ! 

श्रीरामझ्ृष्ण-हों, बिकुड ठीफ। अगर वैसा न होता तो मनको 
इतना क्यों खींचता ! 

राम-आपही के सब्र भाव लेकर गीतों की रचना की गईं है। केशव 
सेन उपासना के समय उन्हीं सब भावों का वर्णन करते थे और नेलोक्य 
बाबू उसी तरह के पद जोड़ते थे। देखिये एक गाना है--- 

(भावार्थ ) 'प्रेम के बाजार में आनन्द का मेला छगा हुआ है। 
भक्तों के संग हरि अपनी मौज में कितने ही खेल खेल रहे हैं 

“आप भक्तों के साथ आनन्द करते हैं, यह देखकर इस गाने की 
रचना हुई है ।” 





# उनके टूटे हाथ से मतलव है। 
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श्रीरामक्ृष्ण (हँसते हुए )-तुम अब जलाओ मत। मुझे भला क्यों 
लपेटते हो ! (सब हँसते हैं।) 

गिरीन्द्र--ब्राह्ममण कहते हैं, परमहंसदेव में #४०४(४ 0 
0०(६००६४07 नहीं है। 


श्रीरामकृष्ण-इसका क्या मतलब ! 


मास्टर-आप संगठन करना नहीं जानते, आप मे बुद्धि कम है, 
यह कहते हैं। 


श्रीरामकृष्ण '( राम से )-अब यह बतलाओं, मेरा हाथ क्‍यों टूटा। 
तुम इसी विषय पर एक लेकचर दो। 


(सब हँसते हैं।) 


श्रीरामकृष्ण-ब्राह्मसमाजी निराकार-निराकार कहा करते हैं। सर, 
कहें। उन्हें अन्द्र से पुकारने ही से हुआ। अगर अन्तर की बात हो तो वे 
तो अन्तर्यामी हैं, वे अवश्य समझा देंगे, उनका स्वरूप क्‍या है। 


४ परन्तु यह नहीं अच्छा--यह कहना कि हम छोगों ने जो कुछ 
समझ है, वही ठीक है, और दूसरे जो कुछ कहते हैं, सब गृलत | हमलोग 
निराकार कह रहे हैं, अतएत्र वे साकार नहीं, निराकार है; हमठोग साकार 
कह रहे है अतएव वे साकार है, निराकार नहीं! मनुष्य क्या कभी उनकी 
इति कर सकता है ! 


इसी तरह वेष्णवों ओर शाक्तों मे भी विरोध है। वेष्णव कहता हे, 
हमारे केशव ही एकमात्र उद्धार कर्ता हैं और जञाक्त कहता है, “बस 
५ ९ 


हमारा भगवता एकमात्र उद्धार करनेवाली है। 
भा. २ श्री, व ७ 


९८ श्रीरामकृष्णवचनामृत 








५ वेष्णवचरण को सेजो बाबू * के पास ले गया था। वेष्णवचरण 
वैरागी है, बढ़ा पण्डित है, परन्तु कट्टर वेष्णव है। इधर सेजो बावू भगवती 
के भक्त हैं। अच्छी बातें हो रही थी, इसी समय वैष्णवचरण ने कह ढाला, 
मुक्ति देनेवाले तो एक केशव ही हैं। केशव का नाम लेते ही सेजों वाबू 
का मुँह छाल हो गया ओर वे बोले, “तू साला।” (सब हँस पढ़े।) मथुर 
बाबू शाक्त जो थे! उनके लिए यह कहना स्वाभाविक ही था। मैंने इधर 
वेष्णवचरण को खींच लिया। 


“जितने आदभियों को देखता हूँ धर्म-धर्म करके एक दूसरे से 
झगड़ा किया करते हैं। हिन्दू, मुसलमान, वाह्मसमाजी, शाक्त, वेष्णव, शैव, 
सब॒ एक दूसरे से लड़ाई-झगड़ा करते हैं। यह वबाद्धिमानी नहीं है। 
जिन्हें कृष्ण कहते हो, वही शिव, वही आया शाक्ति है, वही ईसा हैं और 
वही अहाह हैं। एक राम उनके हजार नाम। 

“ वस्तु एक ही है, उसके नाम मात्र अलग अलग हैं। सब छोग एक 
ही वस्तु की चाह कर रहे हैं। फूर्क इतना ही है कि देश अलग है, पात्र 
अलग और नाम अलुग। एक तालाब में बहुत से घाट हैं। हिन्दू एक घाट 
से पानी ढे बे में ४४४७ ग हैं, 'जल”। मुसलमान एक दूसरे 
घाट पानी भर रहे हैं, चमड़े के बेग मे-कहते हैं 'पानी। क्रि सिरे 
घाट से पानी हे रहे हैं-वे कहते हैं बाहर? (ण्रव)। 

( सब हँसते हैं। ) 

“अगर कोई कहे, नहीं, यह चौजू जल नहीं है, यह पानी है, या 
वाटर नहीं, जल है, तो यह हँसी की ही बात होगी। इसीलिए दल, 
मतान्तर और झगड़े होते हैं। धर्म के नाम पर रहम-लह्वा, मार-काट ! यह 
सब अच्छा नहीं है। सब उन्हींके पथ पर जा रहे हैं। आन्‍्तरिक होने पर, 





* रानी रासमाणि के दामाद श्रीयुत मथुरानाथ विश्वास। 
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ध्याकुदता आने पर--उन्‍्हें मनुष्य प्राप्त करेगा ही। (माणि से ) तुम यह 
सुनते जाओ-बेद, पुराण, तन्त्र-शासत्र उन्हींको चाहतें हैं; वे किसी 
इसरे को नहीं चाहते। सच्चिदानन्द बस एक ही हैं। जिन्हें वेदों में 
'सश्िदानन्द प्रह्म' कहा है, तन्त्र में उन्हींकों 'सचिदानन्द शिव! 
कहा है, उन्हींकों उधर प्राणों में 'सच्चिदानन्द कृष्ण? कहा है।” 

श्रीरामक्ृष्ण ने सुना, राम घर में कभी कभी स्वयं भोजन पकाते हैं। 

श्रीरामकृष्ण (माणि से )-क्या तुम भी अपने हाथ से भोजन 
पकाते हो 


मणि--जी नहीं। 


श्रीरामकृष्ण-कोशिश करके देखो न जरा, थोड़ा सा गोषत छोड़कर 
भोजन किया करो। शरीर ओर मन शुद्ध जान पड़ने लगेगे। 


(४) 


राम की पर-ग्रहरथी की बहुत सी बातें हो रही है। राम के पिता 
परम वेप्णव हैं। घर में श्रीधर की सेवा होती है। राम के पिता ने अपना 
दूसरा विवाह किया था। उस समय राम की उम्र बहुत कम थी। कविता 
ओर विमाता शम के घर में ही थे, परन्तु विमाता के साथ रहकर राम 
सुखी नहीं रह सुके। इस समय विमाता की उम्र चालीस साल की है। 
विमाता के कारण राम और उनके पिता में कभी-कभी अनबन हो जाती 
थी। आज वही सब वातें हो रही हैं। 

राम-चाबूजी की वृद्धि मारी गई हे। 

श्रीरामक्ृष्ण (भक्तों से )-सुना? बावृजी की बुद्धि मारी गई है 
ओर आप की वहुत अच्छा है। 
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राम-उनके (विमाता के ) मकान में आने ही से अश्ञान्ति होती है। 
एक न एक फिर पेदा ही होगा। हमारा परिवार नष्ट होने पर आ गया। 
इसीलिए में कहता हैँ, वे अपने मायके में क्‍यों नहीं जाकर रहती! ' 


मिरीन्द्र (राम से )-अपनी स्त्री को उसी तरह मायके में क्‍यों 
नहीं रखते (सब हँसते हैं।) 


श्रीरामकृष्ण (सहास्य )-यह क्‍या कुछ हण्डी ओर घड़ा है! 
हण्डी एक जगह रही ओर उसका ढक्कन दूसरी जगह! शिव एक ओर 
और श्ाक्ति दूसरी ओर! 


राम-महाराज, हमलोग झुख़ से हैं, वें आई नहीं कि तोड़फों 
मचाया। ऐसी दल्या में-- 


श्रीरामकृष्ण-हों, अलग एक मकान कर दो, यह एक वात हो 
सकती है। महीने-महीने सब खर्च देते जाना। पिता और माता कितने 
बढ़े गुरु हैं! राखाल मुझसे पूछता था, क्या में बावजी की थाही में खा 
हूँ! मैंने कहा, अरे, यह क्या? तुझे हो क्या गया है जो तू अपने बाप 
की थाली में न खायगा 


परन्तु एक बात है। जो लोग सन्मार्ग में हैं, वे अपना ज़ूठा 
किसीको ख़ाने के लिए नहीं देते। यहों तक कि कुत्ते को भी ज़ूठन नहीं 
दी जाती।” 


५. गिरीन्ध-महाराज,माँ-बाप ने अगर कोई घोर अपराध किया हो-कोई 
घोर पाप किया हो-तो ! 


श्रीरामकृष्ण-तो वह भी सही। माता यदि व्यभिचारिण ही 
भी उसका त्याग न करना चाहिए। अमुक बाबुओं की गुरुपल्नी क 


>% 
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चरित्र नष्ट हो गया। तब उन्होंने कहा, उनका लड़का गुरु बनाया जाय। 
मैने कहा, 'यह तुप्र दया कहते हो? तुम सूरन को छोड़कर सूरन की 
आँख छोगे? नष्ट हो गई तो क्या हुआ ? तुम उसे ही अपना इष्ट समझो। 
एक गाने में है-' मेरे गुरु यथ्पि कलवार की दृकान पर जाया करते हैं, 
तथापि मेरे गुरु नित्यानन्द राय हैं।” 








चेतन्यदेव ओर माँ। मनुष्य के ऋण। 


“ प्ॉ-बाप क्या कुछ साधारण मनुष्य हैं! बिना उनके प्रसन्न हुए 
धर्म-कर्म कुछ भी नहीं होता। चैतन्यदेव प्रेम से पागल थे, परन्तु [फ़िर भी 
सन्यास से पहले कुछ दिन छगातार उन्होंने अपनी माता को समझाया 
था। कहा था--' माँ। मैं कमी कभी आकर तुम्हें देखनदेखा जाया 
करूँगा।” (मास्टर से तिरस्कार करते हुए ) और तुम्हारे लिए कहता हूँ, 
मॉ-बाप ने तुम्हें आदमी बना दिया, अब कई लड़के-बच्चे भी हो गये हैं, 
इस पर बीबी को साथ लेकर निकल आना माता-पिता को धोखा देकर 
बीवी-बच्चों को लेकर, वेष्णव-वेष्णवी वनकर निकलता है! तुम्हारे बाप को 
कोई कमी नहीं है, नहीं तो में कहता, घिक्कार है तुमको ! 

(सब के सब स्तब्ध हैं। ) 


“कुछ ऋण हैं। देवक्रण, ऋषिक्रेण; उधर मातृऋण, पितृक्रण, 
ख्रीऋण। माता-पिता के ऋण का शोध किये बिना कोई काम नहीं होता। 
फिर पत्नी का भी ऋण है। हरीज्ञ पत्नी का त्याग करके यहाँ आकर 
रहता है। याद्‌ उसकी स्ली के भोजन की सुविधा न होती तो में कहता, 
साला बेईमान हे। 


“ज्ञान के पश्चात्‌ उसी पत्नी को साक्षात्‌ भगवती देखता है। 
साप्तशतता में है, या दवा सर्वभृतेपु मातृरूपेण संस्थिता।” वही माँ हुई है। 
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+जितनी ख्रियों देखते हो, सब्र वही हैं; इसीलिए में वृन्दा 
(नौकरनी ) को कुछ कह नहीं सकता। कोई-फोई लोग शोक झाड़ते 
हैं- रम्बी-लम्बी बातें मारते हैं, परन्तु उनका व्यवहार कुछ और ही होता 
है। उस हठयोगी के लिए किसी तरह अफीम और दूध इकट्गा हो, 
रामप्रसन्न बस .इसी चिन्ता में मारा-मारा घूमता है।ओर वह यह भी 
कहता है के मनु में साधु-सेवा का उल्लेख है। इधर बूढ़ी माँ खाने को नहीं 
पाती, सोदा खरीदने के लिए हाट-बाजार खुद जाया करती है। क्‍या कहूँ 
ऐसा क्रोध आता है। 


“परन्तु एक बात और है। अगर प्रेमोन्मत्त अवस्था हो तो फिर 
कोन है बाप, कोन है मा और कोन है ज्री! ईश्वर पर इतना प्यार हो कि 
पागलहो जाय। फिर उसके हिए कुछ भी कर्तव्यन ही रह जाता। सब्र ऋणों 
से 'वह मुक्त हो जाता है। प्रेमोन्‍्माद केसा ह, जानते हो! उस अवस्था के 
आने पर संसार भूछ जाता है। अपनी देह जो इतनी प्यारी चीज है, वह 
भी भूल जाती है। यह अवस्था चैतन्यदेव को हुई थी। समुद्र में कृद 
पढ़े, समुद्र का बोध ही नहीं। मिट्टी में बार-बार पछाड़ ख़ा-खाकर गिरते 
हैं, न भूस है, न नींद; शरीर का बोध भी नहीं है! ” 


श्रीरामकृष्ण हा चेतन्य” कह उठे। 


(भक्तों के प्रति) “चेतन्य के माने अखण्ड चैतन्य। वैष्णव- 
चरण कहता था, गौरांग अख़ण्ड चेतन्य की ही एक छटा हैं। 


“ तुम्हारी क्या इस समय तीर्थ जाने की इच्छा हे!” 
बूढ़े गोपाऊ--जी हों, जुरा देखभाल आवदें। 


राम (बूढ़े गोपाल से )--ये कहते हैं, बहुदुक के बाद कुठीचक 
की अवस्था होती है। जो साधु अनेक तीर्थों का अमण करते हैं, उनका 
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नाम है वहुदुक, और जो एक जगह डटकर आसन जमा देते हैं उन्हें 
कुटीचक कहते हैं।” 


एक वात ओर ये कहते हैं। एक पक्षी जहाज़ के मस्तूल पर 
बठा था। जहाज गंगा से होकर काले पानी में (समुद्र में) चला गया। 
पक्षी को इसका होश न था। जब वह होश में आया, तब किनारे का 
पता ढगाने के लिए उत्तर की ओर उड़ गया। परन्तु उसने किनारा कहीं 
न देखा, तव लौट आया। फिर ज़रा देर विश्राम करके दक्षिण की ओर 
गया। उधर भी किनारा न देख पड़ा।इसी तरह कुछ-कुछ विश्राम करके 
पूर्व ओर पश्चिम में भी गया। जब उसने देखा, कहीं किनारा नहीं है, तब 
मस्तूल पर आकर चुपचाप बेठ गया।” 


श्रीरामक्ृष्ण (बूढ़े गोपाह और भक्तों से )-जब तक यह बोध है 
कि ईइवर यहाँ है--वहाँ है, तब तक अज्ञान है? जब यहाँ है, यह 
वोध होजाता है, तब ज्ञान। 


/ एक आदमी तम्बाकू पीना चाहता था। वह अपने पड़ोसी के 
धर गया--टोकैया सुलगाने के लिए। घर के सब छोंग सो गये थे। बडी 
दर तेक दरवाज़ा सटखठाने पर एक आदमी खोलने के लिए नाचे उतर 
आया। उस आदमी को देखकर घरवाले ने पूछा, कहो, कैसे आये! 
उसने कहा, कया कहूँ--केसे आया। जानते तो हो कि तम्बाकू पीने का 
स्का है, टिंकिया सुल्गाने आया था। तव घरवाले ने कहा, अजी वाह 
ऐम ता बढ़ें भलमानस निकले, इतनी मेहनत'करके आये और दरवाजा 
परखटाया, तुम्हारे हाथ म॑ लालटेन जो हे! 


(सब हँसते हैं।) * 


१०४ शीरामकृष्णवचनासृत 





“ज्ञे कुछ चाहता है, वही उसके पास है, फिर भी आदमी अनेक 
स्थानों में चक्कर लगाया करता है।” 


राम-महाराज, अब इसका मतलब समझ में आगया। समझा कि 
गुरु क्यों कहते है कि चारों धाम करके आजाओं। जब एकवार चक्कर 
मारकर देखता है कि जो कुछ यहें। हैं, वही सब वहाँ भी है, तव फ़िर 
वह गुरु के पास छोटकर आता है। यह सब केवल गुरु की बात पर 


३ लक की 


विश्वास होने के लिए है। 
बात कुछ रुक गईं। श्रीरामक्षष्ण राम की तारीफ़ कर रहे हैं। 


श्रीरामकृष्ण (भक्तों से )-अहा | राम में कितने गुण है। कितने 
भक्तों की सेवा ओर उनका पालन-पोषण करता है। (राम से) अधर 
कहता था तुमने उसकी बढ़ी ख़ातिरदारी की--क्यों, ठीक है न? 


अधर शोभाबाजार में रहते हैं। श्रीरामकृष्ण के परमभक्त हैं। उनके 
यहा चण्डी के गीत हुए थे। श्रीरामकृष्ण और भक्तों में से कितने ही वहाँ 
गये थे; परन्तु अधर राम को नन्‍्योंता देना भल गये थे। राम बड़े 
आभेमानी --उन्होंने छोगों से उसके लिए दुःख प्रकृद्ठ किया था। 
इसीलिए अधर राम के घर गये थे। उनसे भूल हुई थी, इसके ।हिए हुःख 
प्रकट करने गये थे। 


राम-वह अधर का दोष नहीं है। न्योता देने का भार राखाल पर था। 


श्रीरामकृष्ण-राखाल का दोष लेना ही नहीं च्यहिए। गला दबाओ 
तो,अब भी दूध निकल आचे। 


राम-महाराज, कहते क्या हैं, चण्डी के गीत हुए--१ 


अवतारवाद १०५ 





श्रीरामकृष्ण-अधर यह नहीं जानता था। देखो न, उस दिन यहु 
माद्देक के यहाँ मेरे साथ गया था। मेने छोटते समय पूछा, तुमने सिंह- 
वाहिनी को प्रणामी दी! उसने कहा, महाराज, मैं नहीं जानता था की 
प्रणामी देनी पड़ती है। 

“अच्छा, अगर न भी कहा हो, तो राम-नाम में दोष क्‍या है! 
जहाँ राम-नाम होता हो वहाँ बिना बुढ्ाये भी जाया जाता हैं। न्‍्योते की 
आवश्यकता नही होती।” 


आत्मदर्श के उपाय १०७ 








नाटकवाले को ओर चानक के सिपाहियों को शिक्षा-अभ्यास 
योग। ' सृत्यु की याद करो।' 


८ ओर तुम छोग जिस प्रकार देर तक अभ्यास करके गाना, 
बजाना या नाचना सीखते हो, उसी प्रकार ईश्वर मं मन लगाने का 
अभ्यास करना होता है। पूजा, जप, ध्यान, इन सब का नियमित रूप से 
अभ्यास करना पड़ता हे। 


८ या तुम्हारा विवाह हो गया हैं! कोई बाल बच्चे है?” 

विद्रा-जी, एक लड़की का देहान्त हो गया है, फिर एक सन्तान 
हुई है। 

श्रीरामकृष्ण-इसी वीच में हुआ ओर मर भी गया। तुम्हारी यह कम 
उम्र! कहते हैं,- सन्ध्या के समय पाति मरा, कितनी रात तक रोझेंगी |? 

5 ( सभी हँस पड़े।) 

“ससार में सुख तो देख रहे हो! मानो आमड़ा फल,-केवल 

गुठली ओर चमड़ा है। ओर फिर खाने से अम्लशूल हो जाता है ! 


८ ज्ञाटक कम्पनी में नट का काम कर रहे हो, ठीक हे! परन्तु 
बढ़ा कष्ट होता है! अभी कम उम्र है, इसीलिए गोलगाल चेहरा है। 
इसके बाद सब बिगड़ जायगा। नट प्रायः उसी प्रकार के होते है। मेंह 
सूखा, पेट मोटा, चाह पर तावीजं। (सभी हेँसे। ) 


“मेने क्यों विद्यासन्द्र का गाना सुना! देखा-ताल, मान, गाना 
सब अच्छे ह। बाद में मों ने दिखा दिया कि नारायण ही इन नटों का 
रूप धारणकर नाटक कर रहे हैं। ? 


विधा--जी, काम और कामना में क्या भेद है! 


१०८ श्रीरामकृष्णवचनामृत 








ध्ध 


श्रीरामकृष्ण-- काम मानो वृक्ष की मूल है और कामना मानों 
शाखा-प्रशासायें। 


४ ये काम क्रोध लाभ आदि छः रिपु एकदम तो जायेंगे नहीं, 
इसीलिए ईश्वर की ओर उनका मुँह फेर देना होगा। यद्दि कामना करनी 
हो, लोभ करना हो तो ईश्वर की भक्ति की कामना करनी चाहिए और 
उन्हें पाने के लिए छोभ करना चाहिए; यादि मद यानी मत्तता करनी हे, 
अहंकार करना हे, तो 'मैं इंश्वर का दास हूँ, ईश्वर की सन्तान हूँ” यह 
कहकर मत्तता, अहंकार करना चाहिए। सम्पूर्ण मन उन्हें दिए बिना 


तनका दशेन नहीं होता। 
भोग के अन्त में योग। आ्रातृ-स्नेह ओर संसार। 


कामिनी और कांचन में मन का व्यर्थ में व्यय होता है। यह देखो 
न, बालबच्चे हुए है, नाटक में काम करना पड़ रहा है-इन सब अनेक 
कर्मों के कारण ईश्वर में मन का योग नहीं हो पाता। 


भोग रहने से ही योग घट जाता है। 


भोग रहने से ही कष्ट होता है। श्रीमद्भावत में कहा है--अवधत 
ने अपने चौबीस गुरुओं में चीढठ को भी एक गरु बनाया था। चौल के 
मुंह में मछली थी, इसीलिए हजार कोओं ने उसे घेर लिया। मछली को 
मुँह में लेकर वह जिधर जाती थी उधर ही सब कौए कॉव कॉव करके 
उसके पीछे भागते थे। पर जब चौल के मेँह से अपने आप मछली गिर 
गई, तो सब कोए मछली की ओर दोड़े, चील की ओर फिर न गये। 


मछली यानी भोग की चौज। कौए हैं चिन्तायें। जहाँ भोग हे, 
वहीं चिन्ता है। भोगों का त्याग होने से ही शान्ति होती है। 


५४३ 


आत्मदर्शन के उपाय १०९ 


“कर देखो, अर्थ ही अनर्थ हो जाता है। तुम भाई भाई अच्छे 
हो, परन्तु भाई भाई में बटवारा के प्रश्न पर ब्नगड़ा होता है। कुत्ते आपस में 
एक दूसरे को चाटते हैं, खूब प्रेम भाव रहता है। परन्तु उन्हें यदि कोई 
भात रोटी आदि कुछ फेंक दे, तो आपस में वे एक दूसरे को काटने हगेंगे। 

“बीच-बीच में यहाँ पर आते जाना। ( मास्टर आदि को द्खिकर ) 
ये लोग आते हैं, रविवार या किसी दूसरे अवकाश के दिन आते हैं।” 

विद्या-हमारा रविवार तीन मास का होता है। श्रावण, भात्रपद्‌, 

१५ रे [&] पे 
और पौष--वर्षाकाह और धान काटने का समय। जी, आपके पास 
आये यह तो हमारा अहोभाग्य है ! 

४ दक्षिणेश्वर में आते समय दो व्यक्तियों का नाम सुना था-- 
आपका और ज्ञानार्णव का।” 


श्रीरामकृष्ण-भाइयों के साथ मे रखकर रहना। मेल रहने से ही 
देखने सुनने में सत्र भला होता है। नाटक में नहीं देखा! चार व्यक्ति 
गाना गा रहे हैं, परन्तु यदि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग तान छेड़ दे तो 
नाटक पर ही पानी फिर जायगा। 

विद्या--जाल में अनेक पक्षी फँसे ण्ड़े है। यद्दि एक साथ चेष्ट 
करके जाल लेकर एक ही दिशा में उड़ जायें तो बहुत कछ बचाव 
, ही सकता है। परन्तु यदि प्रत्येक पक्षी अलग अलग दिशा में उड़ने की 
चेष्ठ करे, तो कुछ नहीं होता। नाटक में भी देखने में आता है, सिर पर 
घढ़ा, ओर नाच रहा है। ह 


श्रीरामऊृष्ण--मृहस्थी करो, परन्तु सिर पर घढ़े को ठीक रखो 
भथात्‌ ईश्वर की ओर मन को स्थिर रखों। 


११० श्रीरामकृष्णनचनामृत 


“ऊैने पल्टन के सिपाहियों से कहा था तुम लोग संसार का काम 
काज करोगे, परन्तु कालरूपी (मृत्युरूपी ) मूसछ हाथ पर पड़ेगा, इसका 
ख्याल रखना। 


“उस देछ्ष में बढ़ई छोगो की ओरतें ओखली में चिऊढ़ा कूटती 
है। एक औरत मूसल को उठाती और गिराती है, और दूसरी [चिउड़ा उलट 
देती है। यह ध्यान रखती है कि कहीं मसल हाथ पर न पड जाय। इधर 
बच्चे को स्तन पान भी कराती है और एक हाथ से भीगे धान को चूह्हे पर 
रखकर पतीढे में भून लेती है। फिर ग्राहक के साथ बातचीत भी करती 


हैं, कहती है, तुम्हारे ऊपर इतने पेसे पहले के उधार है; दे जाना। 


४ इँवर में मन रखकर इसी प्रकार संसार में अनेकानेक काम काज 
कर सकते हो, परन्तु अभ्यास चाहिए और होशियार रहना चाहिए, तब 
दो- ओर की रक्षा होती है।” 

आत्मद्शन या इंश्वर-दशन का उपाय-साधुसंग 
या विज्ञान ( साइन्स )। 


विद्या--जी, इसका क्या प्रमाण है कि आत्मा द्वरीर से प्रथक है! 
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श्रीरामकृष्ण--प्रमाण ! इंश्वर को देखा जा सकता है। तपस्या 
करने पर उनका कृपा से इंश्वर का दशैन होता है। ऋषियों ने आत्मा का 
साक्षात्कार किया था। साइन्स से इंश्वर तत्व जाना नहीं जाता, उसके 
दरा कंवछ इन इबन्द्रिय-आह्य बातों का पता छाता है कि इसके साथ 
उसे मिलाने पर यह होता है ओर उसके साथ इसे मिलाने पर यह होता 
हैं, शसाहिए इस बुद्ध के द्वारा यह सब समझा नहों जाता। साधुसंग 
करना होता है। वैद्य के साथ रहते रहते नाड़ी परखना आ जाता है। 

विद्य-जी, अब समझा। 


आत्मदर्शन के उपाय ११९ 


श्रीरामक्ष्ण-तपस्था चाहिए, तब वस्तु की प्राप्ति होगी। शाद्र के 
शहोंको को ग्ट लेने से भी कुछ न होगा। “गांजा गांजा ” मुँह से कहने 
से नशा नही होता। गांजा पीना पढता है। 

/ #बर-दर्शन की बात छोगों को समझाई नहीं जा सकती। पाँच 
वर्ष के बालक को पति-पत्नी के मिलने के आनन्द की बात समझाई 

नहीं जासकती। ” 
विधा-जी, आत्मद्शन किस उपाय से हो सकता है! 
राखाल के प्रति श्रीरामक्ृप्ण का गोपाल भाव। 

इसी समय राखाल कमरे में भोजन करने बेठ रहे थे। परन्तु वहाँ 
अनेक लोग हैं, इसलिए सोचविचार कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण आजकल 
राखाल का गोपाल भाव से पालन कर रहे हैं।--ठीक मानों, माँ यशोदा 
का वात्सल्य भाव। 

श्रीशमकृष्ण (राखाल के प्रति )-ख़ा न रे! ये लोग नहीं तो उठकर 
एक ओर खड़े हो जायें। (एक भक्त के प्रति ) राखाल के लिए वर्फ रखो। 
(गाल के प्रति) तू फिर बन-हुगली जायगा धूप में न जाना। 

राखाल भोजन करने बेठे। श्रीरामकृष्ण फिर विद्या का अभिनय 
करनवाले लड़के के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। 

श्रीरामक्ृप्ण (विद्या के प्रति )-तुम सब ने मन्दिर में प्रसाद क्‍यों 
नहीं लिया! यहाँ पर भोजन करते 

.. विद्या-जी, सभी की राय तो एक सी नहीं हे, इसीलिए अलग 

ल्‍मोई बन रही है। सभी होग अतिथिश्ञाला में भोजन करना नहीं चाहते। 
. शेसाल भोजन करने बेटे है, श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ बरामदे में 
बैठकर फिर बातचीत कर रहे है। 


११२ शीरामकृष्णवचनामृत 








अभिनेता एवं गृहस्थी में साधना, इश्वर-दर्शन 
( आत्मदशन) का उपाय। 


श्रीरामकृष्ण ( विद्या अभिनेता के प्राते )-आत्मदर्शन का उपाय है 
व्याकुता। मन वचन और कर्म से उन्हें णने की चेष्ठ। जब देह में 
काफी फ्ति जम जाता है, तो सभी चीजें पीली दिखती हैं; पीले के आति- 
रिक्ति दूसरा कोई रड्भ' नहीं दिखता। 


“तुम नाटक वाढ़ों में जो छोग केवल औरतों का काम करते हैं, 
उनका प्रकृति भाव हो जाता है। औरतों का चिन्तर्न करके ओरतों.की 
तरह चलना-फिरना सभी कुछ उनके समान हो जाता है। इसी प्रकार 
रात-दिन ईश्वर का चिन्तन करने पर उन्ही का स्वभाव प्राप्त हो जाता है। 


मन को जिस रड्ढ में रंगवाओंगे उसका वही रड्र हो जाता है। 
मन मानो धोबी के घर का घुला हुआ कपड़ा है। 


विय्या--तो इसे एक बार पहले धोबी के घर भेजना होगा। 


श्रीरामकृष्ण--हाँ, पहले चित्त शुद्धि, उसके बाद मन को यदि 
ईश्वर-चिन्तन में छोड़ दो, तो उसी रड्र का बन जाएगा। फिर यदि 
संसार करो, नाटक वाले का काम करो-या जो कुछ भी करो उसी प्रकार 
का बन जाएगा। 


(३) 
हरि ( तुरीयानन्द ), नारायण आदि भक्तों के साथ। 


श्रीरामकुष्ण ने थोड़ा सा ही विश्राम किया था कि कलकत्ते से हरि, 
नारायण, नरेन्द्र वन्दोपाध्याय आई ने आकर भूमिष्ठ हो उन्हें प्रणाम 
किया। नरेन्द्र बन्दोपाध्याय प्रेसीडेन्सी कालेज के संस्कृत अध्यापक हे 
री 
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राजकुष्ण वन्द्रोपाध्याय के पुत्र हैं। घर में मेंढ न होने के कारण श्याम- 
पुकुर में अलग मकान लेकर च्ली-पुत्र के साथ रहते है। बहुत ही सरल 
चित्त व्यक्ति है; २९-३० साल की उम्र होगी। जविन के शेष भाग में 
उन्होंने प्रयाग में निवास किया था। ५८ वर्ष में उनका देहान्त हुआ था। 

ध्यान के समय वे घण्टा-थ्वाने आदि नाना प्रकार के शब्द सुनते 
थे। भूटान, उत्तर पश्चिम तथा अन्य अनेक प्रदेशों में उन्होंने अमण किया 
था, वीच-बीच में श्रीरामकृष्ण का दर्शन करने आते थे। 

हरि (स्वामी तुरीयानन्द्र) उन दिनों अपने बाग बाजार के मकान 
में भाइओं के साथ रहते थे। जनरल असेम्ब्हा में प्रवोशिका (मेट्रिक ) तक 
पढ़कर उस सम्रय घर पर ईश्वर-चिन्तन, शाद्भपाठ तथा योग का अभ्यास 
किया करते थे। कभी कभी दक्षिणेश्वर में जाकर श्रीरामकृष्ण का दर्शन 
करते थे। श्रीरामकृष्ण बाग बाजार में बलराम के घर जाने पर उन्हें कभी 
कर्मी बुढ़ा लेते थे। 


वोद्धवर्म की वात-प्रह्मज्ञान खरूप-श्रीरामक्ृप्ण को 
तोतापुरी की शिक्षा। 


श्रीरामकृष्ण (भक्तों के प्राति )--बुद्धदेव की वात हमने अनेक वार 
मुनी है। वे उस अचतारों में से एक हैं। श्रह्म अचल, अटल है, निष्किय है 
ओर ज्ञानख़रूप है। जब बुद्धि उस ज्ञान स्वरूप में लीन हो जाती है, उस 
समय बल्नज्ञान होता हे, उस समय मनुष्य बुद्ध बन जाता हैं। 

/ न्याडूटा कहा करता था, मन का हय वृद्धि में, ओर बुद्धि का 
लय ज्ञान स्वरुप में हो जाता है। 

“जब तक “अहं? भाव रहता है, तब तक बह्जान नहीं होता। 
बग्नजान होने पर, ईश्वर का दर्शन होंने पर “अहं? अपने वच्च में आ 


भा. २ भ्री, व, ८ 
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जाता है। ऐसा न होने पर “अहं” को वशीभूत नहीं किया जा सकता। 
अपनी परछाई को पकड़ना कठिन है, परन्तु सूर्य जब प्िर पर आ जाता 
है तो परछाई आधे हाथ के भीतर रहती है।” 


वन्धोपाध्याय को उपदेश-ईश्वर दशन-उपाय, साथु-सड्। 
भक्त-ईश्वर दशन का स्वरूप केसा है! 

श्रीरामकृष्ण-नाटक का अभिनय नहीं देखा हैं? ढोग सव॒ आपस 
में बातचीत कर रहे हैं; ऐसे समय परदा उठ गया, तव सब छोगों का 
सारा मन अभिनय में लग जाता है। फ़िर बाहर की ओर दृष्टि नहीं रहती- 
इसी का नाम है समाधिस्थ होना। 

“फिर परदा गिरने पर पुनः बाहर की ओर हृष्टि। मायारूपी परदा 
गिरने पर फिर मनुष्य वहिर्मुस हो जाता है। (नरेन्द्र वन्योपाध्याय के प्रति) 
तुमने अनेक देशों में अमण किया है। कुछ साधुओं की कहानी सुनाओ।” 

वन्थोपाध्याय ने भूशन में दो योगियों को देखा था, वे आधा सेर 
नाम का रस पी जाते थे, ये ही सव कहानियों कह रहे हैं, फिर नर्मदा के 
तठ पर साधु के आश्रम में गये थे। उस आश्रम के साधु ने १ण्ट पहने 
बंगाली बाबू को देखकर कहा था, “इस के पेट में छुरी है।” 

श्रीरामकृष्ण--देखो साधुओं के चित्र घर में रखना चाहिए, इससे 
सदा ईश्वर का उद्दीपन होता है। 

वन्योपाध्याय--मैंने आपका चित्र कमरे में रखा हे ओर साथ ही 
एक पहाड़ी साधु का चित्र भी रखा है,--हाथ में गांजा की चिलम में आग 
जल रही है। 

श्रीरामकृष्ण--हाँ, साधुओं का चित्र देखने से उद्दीपन होता है। 
जैसे मिट्टी का बना हुआ आम देखने से वास्तावेक आम का उद्दीपने होता है; 
युवती ख््री देंसने से छोगों के मन में जिस प्रकार मोंग का उद्दीपन होता है। 


आत्मदर्शन के उपाय ११५ 








८ इसीलिए तुम लोगों से कहता हूँ कि सदैव ही साधु-सड़' आव- 
इयक है। (वन्द्रोपाध्याय के प्रति) संसार की ज्वाला तो देखी है। भोग 
लेने में ही ज्वाला है। चील के मुँह में जत्र तक मछली थी, तब तक झुण्ड 
के झुण्ठ फोए आकर उसे तड़ कर रहे थे। 

४ साधु संगते में शान्ति होती है। जल के भीतर मगर वहुत देर 
तक रहता है, सांस लेने के लिए एक एक वार जल के ऊपर चला आता 
है। उस समय सांस लेकर शान्त हो जाता है।” 


सकाम प्रार्थना से विपत्ति। नाटकवाछा तथा कहपतरु; ईश्वर। 


नाटकवाला--जी, आपने भोग की बातें कहीं सों ठीक है। ईम्वर 
से भोग मॉगने पर अन्त में विपत्ति होती है, मन में कितनी प्रकार की 
कामनायें उठ रही है, सभी कामनाओं से तो मड़ल नहीं होता। ईश्वर 
कल्पतरु हैं। उनसे जो भी कुछ मॉगोगे, वही प्राप्त होगा। अब मन में 
यदि ऐसी भावना हो कि, ये तो कल्पतरु हैं, अच्छा, देखें, यदि शेर यहाँ 
पर आजाय तो जानें।” बस शेर की याद करते ही शेर आ खड़ा हुआ, 
उसे खा गया। 


श्रीयमकृष्ण--हों, यह ध्यान में रखना कि शेर आता है। अधिक 
ओर क्या कहूँ, इधर मन रखो, ईश्वर को न भूलो--सरल भाव से उन्हें 
पुकारने पर वे दशन देंगे। 

४ एक और बात,-नाटक के अन्त में कुछ हरिनाम करके समात्त 
क्या करों। इससे जो लोग गाते ह आर जो छोग सुनते है वे सभी 
ईम्बर का चिन्तन करते करते अपने अपने स्थानों में जायेंगे।? 

नाटक वाले प्रणाम करके विदा हुये। 


११६ श्रीरामकृष्णवचनामृत 








श्रीरामकृष्ण का गृही भक्तों की ख्रियों को उपदेश। 


दो भक्तों की ब्लियों ने आकर श्रीरामक्ृष्ण को प्रणाम किया। वें 
श्रीरापकृष्ण का दृशन करने आई हैं, इसालिए उपवास किये हुई हैं। 
दोनों ही घूंघट वाली, दो भाइयों की पलियोँ हैं। उम्र यही २२-२३ वर्ष 
के भीतर ही होगी। दोनों ही पुत्रों की मातायें हैं। 


श्रीरामक्रृष्ण (ब्लियों के प्रति )-देखो, तुम शिवपूजा किया करों। 

केसे पूजा करनी होती है, 'नित्यकर्म” नाम की पुस्तक है; उसे पढ़कर 

देख छेना। देव पूजा करने से बहुत देर तक देवता का काम कर 

सकोगी। फूल चुनना, चन्दुन घिसना, देवता के बर्तनों को मलना, 

देवता के छिए जलपान की सामग्री को सजाना,-ये सब काम करने से 

उधर ही मन लगा रहेगा। नीच बुद्धि, हिंसा, क्रोध ये सच भाग जायेंगे। 

तुप्र दोनों-देवरानी जेठानी जब आपस में वातचीत किया करो, तो . 
देवताओं की ही बातें किया करो। 


श्रीरामक्ृष्ण ओर मूर्तिंपूजा। 

“किसी प्रकार से इ्श्वर में मन को लगा देना। एक बार भी उनकी 
विस्म॒ृति 3 9०: ) पु ८०. ध्े के 
किस्मृति न हो। जैसे तेल की धार-उसके बीच कुछ और नही है। एक 
ईंट या पत्थर को भी यदि ईश्वर मानकर भक्ति के साथ उसकी पूजा 
करो, तो उससे भी उनकी कृपा से ईश्वर का दर्शन हो सकता है। 

“ पहले जो कहा, शिवपूजा,-ये सब पूजा करनी चाहिए। उसके 
बाद मन पक्का हो जाने पर आधिक दिन पूजा नहीं करनी पड़ती। उस सप्तय 
सदा ही मन का योग बना रहता हे,-सदा ही स्मरण-मनन होता रहता है। ” 


बड़ी बहू (श्रीरामकृष्ण के प्रति)--हमें क्या कृपाकर कुछ 
मंत्र दे देंगे! 
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श्रीरामक्ृष्ण (स्नेह के साथ )--मैं तो मंत्र नहीं देता। मंत्र देने से 
शिष्य का पाप ताप लेना पड़ता है। माँ ने मुझे बच्चे की स्थिति में रखा 
है। अब तुम्हें जो शिवपूजा के लिए कह दिया है वही करो। बीच-बीच 
में आती रहना, बाद में ईश्वर की इच्छा से जो होने का है, होगा। स्नान- 
यात्रा के दिन फिर आने की चेष्टा करना। 

“घर पर हरिनाम करने के लिए मैंने जो कहा था, क्या वह हो, 
रहा हे!” 

बहू-जी हाँ! 

श्रीरामकृष्ण-तुम छोग उपवास करके क्‍यों आई हो! खाकर 
आना चाहिए। 


८ औरतें मेरी माँ का एकएक रूप हैं न; इसीलिए मैं उनका कष्ट 
नहीं देख सकता। जगन्माता का एकएक रूप। खाकर आओगी, आनन्द 
में रहोगी।” 

यह कहकर श्री० रामढाल को आदेश दिया कि वह उन बहुओं को 
जलपान कराए। फलहारिणी पूजा का प्रसाद्‌ ढूची, तरह-तरह के फल, 

, 'ठास-लास भर शरबत और मिठाई आदि उन्होंने अहण किया। 
श्रीरामकृष्ण ने, कहा, “तुम लोगों ने कुछ खा लिया तो अब मेरा 
मन शान्त हुआ। में स्लियों को उपवासी नहीं देख सकता। 
भक्तों के साथ गुह्य कथा। श्री० केशव सेन। 


श्रीरामकृष्ण शिवमन्दिर की सीढ़ी पर बैठे हैं। दिन के ५ बजे का 
सप्य क होगा। पास ही अधर, डाक्टर, निताई, मास्टर आदि दो एक 
भक्त बेठे हैं। 


श्रीरामकृष्ण (भक्तों के प्रति)--देखो, मेरा स्वभाव बदढता जा रहा है। 
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अब कुछ गुद्य वातें कहने के उद्देश्य से एक सीढ़ी नीचे उत्तरकर 
भक्तों के पास जा बेंठे। 


मनुष्य में इंश्वर का सव से अधिक प्रकाश है; अवतारतत्तव। 


श्रीरामक्ृप्ण--तुमलोग भक्त हो, तुमसे कहने में हाने नहीं-आज 
कल मुओ ईश्वर के चिन्मय रूप का दर्शन नहीं होता। साकार नर-रूप में 
उनका दर्शन करता हूँ। ईश्वर के रूप का दर्शन, स्पर्शन तथा आहिंगन 
करना मेरा स्वभाव है। अब ईश्वर मुअ् से कह रहे है, “तुमने देह धारण 
की है, साकार नर-रूपों के साथ आनन्द करो।? 

“वे तो सभी भूतों में विद्यमान हैं, परन्तु मनुष्य में अधिक प्रकट है। 


मनुष्य क्या कम है जी! ईश्वर का चिन्तन कर सकता है, अनन्त 
का चिन्तन कर सकता है; दूसरा कोई प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। 
“इसे प्राणियों में, वृक्षत्ताओं में तथा सर्व भूतों में वे है, परन्तु 
मनुष्य में उनका अधिक प्रकाश है। 
. अश्नि तत्व सर्व भूतों में है, सव॒राज़ों में हे, परन्तु लकड़ी में, 
अधिक प्रकट हे। 
“राम ने लक्ष्मण से कहा था, भाई, देखों, हाथी इतना बड़ा जानवर 
है, परन्तु ईश्वर का चिन्तन नहीं कर सकता।? 
“फ़िर अवतार में अधिक प्रकट है। राम ने लक्ष्मण से कहा था, 
. भाई, जिस मनुष्य में रागा भक्ति देखो,-भाव में हँसता है, रोता है, नाचता 
है,-वहीं पर मैं हैँ।? 


श्रीरामकृष्ण चुपचाप वेठे है। थोड़ी देर वाद्‌ फिर वात चीत करने छगे। 
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श्री० केशव सेन पर श्रीरामक्ृप्ण का प्रभाव। 


श्रीरामकृष्ण--अच्छा, केशव सेन वहुत आता था। यहाँ पर आकर 
तो वह बहुत बदल गया। हाल में तो उसमें बहुत कुछ विशेषता आगई 
थी। यहाँ दुलबल के साथ कई वार आया था। फिर अकेले आने की 
इच्छा थी। केशव का पहले वेसा साधुसंग नहीं हुआ था। 

४ क्ोलूटोढा के मकान पर भेंट हुई। हृदय साथ था। केशव सेन 
जिस कमरे में था, उसी कमरें में हमें वेठाया। मेज पर शायद कुछ 
लिख रहा था, बहुत देर वाद कलम छोड़कर कुर्सी से नाचे उतरकर बेठा। 
हमें नमस्कार आदि कुछ नहीं किया। 


४ यहाँ पर कभी कभी आता था। मैंने एक दिन भावविभोर स्थिति 
में कहा, “साधु के सामने पेर पर पेर रखकर नहीं बेठना चाहिए; उससे 
बेती हि ३२ 


रजोगुण की वृद्धि होती है। वे जब भी आते, मैं स्वयं उन्हें नमस्कार 
करता था; तब उन्होंने धीरे धीरे भूमिष्ठ होकर नमस्कार करना सीखा।” 
व्राह्मसमाज में हरिनाम और माँ का नाम। 
भक्त हृदय में इंश्वर द्शन। 

225. ७ च पु 7५ कप ८. पे कप हम 

फिर मेने केशव से कहा, “तुम छोग हरिनाम किया करो, कालि- 
युग में उनके नाम गुणों का कीर्तन करना चाहिए। तब उन्होंने “खोल 
करताल ” लेकर हरिनाम करना प्रारम्भ किया।* ? 

“ हरिनाम में मेरा ओर भी विश्वास क्‍यों हुआ ? इसी देवमन्दिर में 
बीच बीच में सन्‍त लोग आया करते हैं। एक मुल्तान का साधु आया 
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... *श्री० केशव सेन खोल-करताल लेकर कुछ वर्षों से ब्रह्मगाम कर रहे 
थे। श्रीरामक्ृष्ण के साथ १८७५ में साक्षात्कार होंने के बाद से विशेष रूप से 
हरिनाम तथा में के नाम का “खोल-करताल ' लेकर कीर्तन करने लगे। 


4२७ श्रीरामकृष्णवचनामृत्त 
ड्ल्ल्क्ेिि़़ि़ओखलललत 

|! ० 
था, गंगासागर के यात्रियों के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। (मास्टर को 
दिखाकर ) इन्हीं की उम्र का होंगा वह साथु। उसीने कहा था, उपाय 
नारदीय भक्ति।” 


क्षेशव को उपदेश-कामिनी-कांचन मानों मढली की टोकरी और 
साथुसंग फूल की गन्ध-वीच-बीच में निर्नन में साथन। 

“क्ेद्तव एक द्विन आया था। रात के दस बजे तक रहा। प्रताप 
तथा अन्य किसी किसी ने कहा, “आज यहीं रहेंगे।” सव छोग, वृक्ष 
के ने (पंचवर्टी में) बेटे हैं। केशव ने कहा, “नहीं, काम है, 
जाना होगा ।” " 

6 उस समय मेने हँसकर कहा, “मछली की टोकरी की गन्व ने 
होने पर क्या नींद नहीं आयेगी! एक मछली वेचने वाली एक माली के 
घर अतिथि बनी थी। मछली वेचकर आ रही है, हाथ में मछली की 
टोकरी है। उसे फूलवाले कमरे में सोने को दिया गया। फूलों की गन्व से 
उसे अधिक रात तक नींद नहीं आई। घर वाढी ने उसकी वह दशा 

“दुख़कर कहा, 'क्यों तुम छठपटा क्यों रही हो?? उसने कहा, कौन 
जाने भाई शायद इस फूल की गन्ब से ही नीन्द्र नहीं आ रही है। 
मेरी मलली की टोकरी जुरा ढा दो तो सम्भव है नींद आ जाय। अन्त में 
मछली की ठोंकरी ठाई गई। उस पर जकू छिद्ककर उसने नाक के 
पाम्त रखढी। फिर खर्राट के साथ सो गई! 


८ कहानी गुनकर केशव के दल्वाले जोर से हँसने लगे। 


८ क्रेश्व ने सा्यक्राल के वाद गंगावाट में उपासना की। उपासना 


के वाद मैंने केशव से कहा, “देखो, मगवाद ही. एक रूप में भागवत बने 


हैं, इसीलिए वेद, पुराण, तंत्र इन सब की पूजा करनी चाहिए। फ़िर एक 
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रुप में वे भक्त वने हैं; भक्त का हृदय उनका बैठक घर है।? बेंठक 
घर में जाने से अनायास ही बाबू का दर्शन होता है। इसीलिए भक्त की 
पूजा से भगवान्‌ की पूजा होती है। 


4क्रेशव तथा उनके दलवालों ने इन बातों को बढ़े ही ध्यान से 
सुना। पूर्णिमा की रात, चारों ओर चॉदनी फेली हुई है। गंगातट पर 
सीढ़ी के ऊपर सब लोग बेंठे हैं। मेने कहा, (सभी छोग कहों, “भागवत 
भक्त भगवानू।? 


४ उस समय सभी ने एक स्वर से कहा, ' भागवत भक्त भगवान्‌ |” 
फिर मैंने कहा, “कहो, श्रह्म ही शक्ति, शक्ति ही ब्रह्म है।” उन्होंने 
फिर एक स्वर से कहा, “ब्रह्म ही शक्ति, शक्ति ही बह्म है।” मैंने उनसे 
कहा, “जिसे तुम व्रह्म कहते हो, उसीको में माँ कहता हूँ। माँ बहुत 
मीठा नाम है।” 


“जब फिर उनसे कहा, 'फिर कहो, गुरु कृष्ण वेष्णव।” उस 
समय केशव बोला, “महाराज, उतनी दूर नहीं। इससे तों सभी छोग हमें 
कट्टर वैष्णव समझेंगे।? 

“४ केशव से बीच बीच में कहता था, “जिसे तुम छोग बह्म कहते हो, 
उसीक़ो मैं शक्ति, आदाशक्ति कहता हूँ। जिस समय वे वाणी एवं मन से 
परे, निर्गुण निष्क्रिय हैं, उस समय वेद्‌ में उन्हें त्र्ष कहा है। जब देखता 
हूँ कि वे सृष्टि, स्थिति प्रठय कर रहे हैं, तब उन्हें शाक्ते, आब्राशक्ति 
आदि सत्र कहता हूँ। 


“ केशव से कहा, “गृहस्थी में रहकर साधना होना बड़ा कठिन 
है--जिस कमरे में अचार, इमली और जल का घड़ा हो, उस कमरे में 
रहकर सन्निपात का रोगी केसे अच्छा हो सकता है। इसीलिए बीच बाच 
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में साधन भजन करने के लिए नि्जेन स्थान में चले जाना चाहिए। 
वृक्ष का तना मोटा होने पर उसमें हाथी वॉध दिया जा सकता है, परन्तु 
पौधों को गाय-बछिया-बकरें चर जाते हैं। इसीलिए केशव ने व्याख्यान 
में कहा, तुम छोग पक्के बनकर संसार में रहो ।” 


अधर, मास्टर, निताई आदि की उपदेश-- आगे वढ़ो” 


(भक्तों के प्रति ) “देखो, केशव इतना चड़ा पण्डित, अंग्रेजी में 
लेक्चर देता था, कितने लोग उसे मानते थे, स्वयं सम्राज्ञी विक्टोर्या ने 
उसके साथ बेठकर वातचीत की है। परन्तु वह जत्र यहां आता था, तो 
नंगे बदन। साधुओं का दर्शन करना हो तो हाथ में कुछ लाना चाहिए, 
इसीलिए फल हाथ में लेकर आता था। बिलकुल आभिमानशून्य। 

(अधर के प्रति) “देखो, तुम इतने बड़े विद्वान, फिर डेपुटी हो, 
फिर भी ज्री के ऐसे वश्ञ में हो। आगे बढ़ो। चन्दन की लकड़ी के वाद भी 
और अच्छी अच्छी चीज़ें हैं; चांदी की खान, उसके बाद सोने की खान, 
उसके बाद हीरा, “जवाहिरात। लकड़हारा बन में लकड़ी काट रहा था, 


0 5 


इसीलिए ब्रह्मचारी ने उससे कहा, ' आगे बढ़ो।”? 

शिवमन्बिर से उत्तकर श्रीरामकृष्ण आंगन में से होकर अपने 
कमरे की ओर आ रहे हैं। साथ हैं, अधर, मास्टर आदि भक्तगण। इसो 
समय विष्णुघर के सेवक पुजारी श्री० राम चेंटजी ने आकर समाचार 
दिया। श्री, श्री माँ की नौकरानी को हैजा हुआ है। 

राम चेंटर्जी (भ्रीरामकृष्ण के प्रति )-मैंने तो दूस बजे ही कहा 
था, आप लोगों ने नहीं सुना। 

श्रीरामकृष्ण-मैं क्या करूँ 
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कै 


राम चेंटजी-आप क्या करेंगे! राखाल, रामलाल ये सब थे, 
उनमें से किसी ने कुछ न किया। 

मास्टर-किशोरी (गुप्त) दवा लाने गया है, आहम बाज़ार से। 

श्रीरामकृष्ण-क्या, अकेला ही कहाँ से छाएगा! 

मास्टर-और कोई साथ नहीं है। आलम बाजार से लाएगा। 

श्रीरामक्ृष्ण (मास्टर के प्रति )-जो छोग रोगी की देख भा कर 
रह हैं उन्हें समझा दो कि रोग बढ़ने पर क्या करना होंगा। और रोग 
कम होने पर क्या खायेगी यह भी बता दो। 

मास्टर-जी, अच्छा। 

अब भक्त ज्लियों ने आकर प्रणाम किया। उन्होंने विदा ली। 

श्रीरामकृष्ण उनसे फ्रि बोढे, “शिवपूजा जैसे कहा वैसे किया 
करो; और खा पीकर आया करो। नहीं तो मुझे कष्ट होता है। स्नान-यात्रा 
के दिन फिर आने की चेष्टा करना। ” 

अब श्रीरामकृष्ण पश्चिम के गोल बरामदे में आकर बेटे हैं। वन्यो- 
पाध्याय, हरि, मास्टर आदि पास बेंठे हैं। वन्द्योपाध्याय के पारिवारिक 
कृष्ठ श्रीरामकृष्ण सब जानते हैं। 


वनन्‍्धोपाध्याय को शिक्षा। भायों संसार का कारण है। 
शरणागत बनो। 
श्रीरामकृष्ण--देखो, ' एक कौपीन ? के लिए सब कष्ट है। विवाह 
करके बाल बच्चे हुये हैं, इसीलिए नौकरी करनी पड़ती है। साधु कोर्पान 
लेकर परेशान है। संसारी परेशान है भार्या लेकर। फिर घर वालों के साथ 


१२४ श्रीरामकृष्णवचनामृत 
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बनाव नहीं हैं, इसीलिए अछग मकान करना पढ़ा। (हँसकर) चेतन्यदेव ने 
नित्यानन्द से कहा था, “सुनो सुनो, नित्यानन्दभाई, संसारी जीव को 
कभी गति नहीं है।”” 


मास्टर ( मन ही मन )-सम्भव है श्रीरमकृष्ण अविया के संसार 
की बात कर रहे हैं। सम्भव है अविया के संसार में संसारी जीव रहते हैं। 

श्रीरामकृष्ण ( मास्टर को दिखाकर वन्‍्द्ोपाध्याय के प्रति )-यें भी 
अलग मकान लेकर रहते हैं। एक समय दो मनुष्यों की भेंट हुई। एक ने 
दूसरे से पूछा, तुम कोन हो ! दूसरे ने कहा, “मे हूँ विदेशी।” फिर उसने 
पहले से पूछा, 'और तुम कोन हो '-मैं हैं बिरही।” (सभी हेँसे।) 
दोनों में अच्छा मेल होगा! 

८ परन्तु शरणागत होने पर फिर भय नहीं रहता, वें ही रक्षा करेंगे। 


हरि-अच्छा, कुछ छोगा को उन्हें प्राप्त करने में उतना पिलम्भ 
ययों होता है 

श्रीरामकृष्ण-बात कया है, जानते हो,-भोग ओर कर्म समाप्त हुए 
बिना व्याकुलता नहीं आती। वेद्य कहता है, दिन बीतने दो,-उसके बाद 
साधारण ओषाधि से ही छाम होगा। 


८ शरद ने राम से कहा, राम! तुम अयोध्या में बेठे हो, रावण का 
चध कैसे होगा! तुम तो उसी के लिए अवत्तीर्ण हुये हो।' राम ने कहा, 
“नारद! समय होने दो, रावण का कर्म-क्षय होने दो, तब उसके वध की 
तैयारी होगी।” 


श्रीरामकृष्ण की विज्ञानी को स्थिति। 
हरि--अच्छा, संसार में इतने ढु!ख क्‍यों हैं! 
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श्रीरामकृष्ण--यह संसार उनकी लीला है, सेल की तरह। इस 
लीला में मुख-हुःख, पाप-पुण्य, ज्ञान-अज्ञान, भला-बुरा सब कुछ हैं, ढुःख 
पाप ये सब न रहने से लीला नहीं चलती। 


“४ ठुकी-लुकौअल सेल में खूंटी छूना पड़ता है। खेल के प्रारम्भ में 
ही ढाई छूत्रे पर वह सन्तुष्ट नहीं होती। ईश्वर (ढाई) की इच्छा है कि 
खेल कुछ देर तक चलता रहे। उसके बाद-- लाखो पतंगों में से दो एक 
कठते है, माँ तब तुम हँसती हुई हथेढी बजाती हो !? 


४अर्थात्‌ ईश्वर का दर्शन करके एक दो व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं,- 
अनेक तपस्या के बाद, उनकी कृपा से। तब माँ आनन्द से हथेली 
बजाती है,- ओहो ! कट गया।? यह कहकर।” 


हरि--परन्तु इसी खेल में तो हमारे प्राण जो निकलते हैं 
' श्रीरामकृष्ण (हँसकर )--तुप्र कौन हो कहो न! ईश्वर ही सब 
कुछ बने हुये हैं--माया, जीव, जगत्‌, चौबीस तत्व। 
“सॉप बनकर काटता हैँ, और ओझा बनकर झाड़ फूक करता 
“हैं। वे विद्या, अविया दोनों ही बने हुये हैं। आविय्या-माया द्वारा अज्ञानी 
जीव बने हुये हैं, विद्या-माया द्वारा तथा गुरु के रूप में ओझा बनकर झाड़ 
फूक कर रहे हैं। 
१३ 5 घ। पे 


अज्ञन, ज्ञान, विज्ञान। ज्ञानी देखते हैं, वे 
स्थिति तथा संहार कर रहे हैं। विज्ञानी देखता है के 
हुए हैं। 

महाभाव, प्रेम होने पर देखता हे, उनके आतिरिक्त और कुछ 
भी नहीं 


भाव के सामने भक्ति फीकी है। भाव पकने पर महाभाव, प्रेम ! 


कर्ता हैं। सृष्टि, 


गी 
वे ही यह सब बने 


के 
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“(बन्योपाध्याय के प्रति) क्या तुम अभी भी ध्यान के समय 
चण्टे का शब्द सुनते हो (? 


वन्यो०--रोज उर्सी शब्द को सुनता हूँ ।कर रूप का दर्शन! 
एकबार मन द्वारा अनुभव करलेने पर क्या वह फिर रुकता है! 


श्रीरामक्ृष्ण ( हँसकर )--हाँ; छकद़ी में एकवार आग लग जाने 
पर फिर बुझती नहीं । (भक्तों के प्रति) ये विश्वास की अनेक वातें 
जानते हैं । 


वनन्‍्यों ०--मेरा विश्वास वहुत आधिक है । 


श्रीरामकृष्ण--अपने घर की औरतों को बलणम की लड़कियों के 
साथ लाना । 


वन्यो ०--बलराम कौन है 
श्रीरामकृष्ण--बलराम को नहीं जानते? बोसपाडा में घर है । 


किसी सरल चित्त व्यक्ति को देखकर श्रीरामकृष्ण आनन्द में 
विभोर हो जाते है। वन्द्योपाध्याय बहुत सरल हैं । निरंजन भी सरल है। 
इसीलिए उस भी बहुत चाहते हैं। निरंजन भी बहुत चाहते हैं । 


श्रीरामझृष्ण ( मास्टर के प्राति )-तुम्हें निरंजन से मिलने के लिए 
क्‍या कह रहा हूँ! यह देखने के लिए कि वह वास्तव में सरल है या नहीं । 





प्रिच्छेद ९ 


संसार में किस प्रकार रहना चाहिए 


* (१) 
जन्मोत्लव दिन। विजय, केदार, राखाल, सुरेन्द्र आदि 
भक्तों के संग में । 


श्रीरामकृष्ण पंचवटी के नीचे पुराने वट॒वृक्ष के चबूतेरें पर विजय, 
केदार, सुरेन्द्र, भवनाथ, राखाल आदि बहुत से भक्तों के साथ दाक्षिण 
की ओर मुँह किये बेठे हैं। कुछ भक्त चवबूतरे पर बेंठे हैं। अधिकांश 
चबूतरे के नीचे, चारों ओर खड़े हुए हैं। दिन के एक बजे का समय 
होगा। रविवार २५ मई, १८८४। 


श्रीरामकृष्ण का जन्म दिन फाह्गुन, शुद्धा दितीया है। परन्तु उनका 
हाथ अभी अच्छा नहीं हुआ, इसलिए अबतक जन्मोत्सव नहीं मनाया 
गया। अब हाथ बहुत कुछ अच्छा है। इसलिए भक्तगण आनन्द मनाना 
चाहते हैं। सहचरी का गाना होगा। सहचरी की उम्र ज्यादा हो गई है, 
परन्तु कीर्तन करने में उसकी प्रसिद्धि है। 


मास्टर श्रीरामकृष्ण को कमरे में न देख पंचवटी की ओर चढ्े 
आये। देखा, सबके मुख पर प्रसंन्रता झलक रही है। उन्होंने यह नहीं 
देखा के भ्रीरामकृष्ण भी पेड़ के नीचे चबूतरे पर बेठे हैं। मास्टर खड़े थे- 
श्रीरामक्ृष्ण के बिछकुल सामने। उन्होंने व्यम्रतापूर्वक पूछा, वे कहाँ हैं ! 
उनकी यह बात सुनकर सब के सत्र बड़े जोर से हँस पड़े। एकाएक सामने 
श्रीरामकृष्ण को देखकर वे छज्जित हो गये, उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। 
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देखा, श्रीरामकृष्ण के बाई ओर केदार (चटर्जी ) ओर विजय (गोस्वामी ) 
चबूतरे पर बेठे हुए हैं। श्रीरामकृष्ण दाक्षिण की ओर मुँह किये बैठे हैं। 

श्रीरामकृष्ण ( सहास्य, मास्टर से )--देखो, हमने दोनों को, केदार 
और विजय को कैसा मिला दिया है! े 

श्रीवृन्दावन से श्रीरामक्ृष्ण माधवी-लता ढे आये थे। उसे पंचवी 
में १८६८ ६० में लगाया था। अब वह लता खूब बड़ी हो गई है। छोटे- 
छोटे छढ़के उस पर बैठकर झूल रहे हैं, नाच रहे हैं। श्रीरामकृष्ण आनन्दू- 
पूर्वक देखते हुए कह रहे हैं--.' बन्दर के बच्चों का सा भाव है, गिर जाने 
पर भी नहीं छोड़ते |” 

सुरेन्द्र चबूतरे के नीचे सड़े हैं। श्रीरामकृष्ण स्नेहपूर्वक कह रहे है, 
तुम ऊपर चढ़े आओ, इस तरह पैर भी मजे में झुछा सकोगे ! 

सुरेन्द्र ऊपर चले गये। भवनाथ कुर्ता पहने हुए बैठे हैं, यह देखकर 
छुरेन्द्र ने कहा, 'क्यो जी, आप विहायत जा रहे है क्या !? 

श्रीरामक्ृष्ण हँसते हुए कहते हैं, हमारा विह्ायत ईश्वर के पास है। 

श्रीरामक्ृष्ण भक्तों से अनेक विषयों पर बातचीत कर रहे हैं। 

श्रीरामकृष्ण--मैं कभी कभी धोती कपड़ा फेंककर आनन्द्मय होकर 
घृमता था। शम्मू ने एक दिन कहा, क्यों जी, तुम इसीलिए कपड़े फेंककर 
घूमते हो! बड़ा आराम मिलता है!--मैंने एक दिन ऐसा करके देखा था। 


सुरेन्द्र---आफिस से छौटकर कपड़े उतारता हुआ कहता हूँ, माँ 
तुमने कितने बन्धनों से जकड़ रक्‍्ख़ा है। 


संसार, अष्टपाश और तीन गुण। 


श्रीरामकृष्ण--अष्टपाजों से बॉँच रक्खा है। छूज्जा, घुणा, भय, 
. जाति-अभिमान, संकोच, छिपाने की इच्छा आदि सब। 
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श्रीरामकृष्ण गाने लगे। पहले गाने का भाव है--भाँ, मुझे यही 
खेद है कि तुम्हारे जैसी माता के रहते भी मेरे जागते हुए घर में चोरी हो ! 
दूसरे गाने का अर्थ है।-- माँ, तुम इस संसार में खूब पतंग उड़ा रही हो। 


* आशा की वायु पर पतंग उड़ रही है, उसमें माया की डोर लगी हुई है।” 
श्रीरामकृष्ण--माया की डोर ख्त्री-पत्र हैं। (विषय से वह डोर 
मांजी गई है, इसीलिए उसमें इतनी तेज़ी आ गई है।” विषय यानी 
कामिनी-कांचन ।' 
श्रीरामकृष्ण फिर गाने छगे। गीत का भाव-“संसार में पासा 
खेलने के लिए आना है। यहॉं आकर मैंने बड़ी-बड़ी आशाएँ की थीं। 
आशा की आशा भम्न दशा ही है। पहले मेरे हक में प्मा आया। पो- 
बारह! अठारह, सोलह, जिस तरह क़िर फिरकर आया करते हैं, उसी 
तरह मैं भी युग और युगान्तरों में आता गया। कच्चे बारह के पड़ने पर, 
माँ, प॑जे और छक्के में मुझे बंध जाना पड़ा। छः दो आठ, छः चार दूस, 
माँ, ये कोई भरे वश में नहीं हैं। इस खेल में मुझे कोई यश न मिला। 
अब तो बाजी का भी खातमा हुआ चाहता है।? 


श्रीरामकृष्ण--पंजा अर्थात्‌ पद्॒भूत। पँजे और छक्के में बंध जाना, 
यानी पश्च भूतों ओर पट्रिपुओं के वश में आना। छः्तीन नो को अँगूठा 
'दिखाना, यानी छःरपिओं के बस में न आना और तीनों गुणों के, पार 
'हो जाना। | 
“प्क्त, रज और तम, इन तीनों गुणों ने आदमी को अपने वश 
में कर रक्खा है। तीनों भाई-भाई हैं। सत्त्व के रहने पर वह रज को बुढा 
सकता है और रज के रहने पर वह तम को बुला सकता है। तीनों गुण 
भा. २ श्री. व, ९ 
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चोर ह। तमोगुण विनाश करता है, रजोगण बद्ध करता है, सतोगुण बन्धन 
तो जुरूर खोलता हे,परन्तु वह ईश्वर के पास तक नहीं ले जा सकता है। ” 

विजय (सहास्य )--संत्‌ भी चोर हे न! 

श्रीरामकृष्ण (सहास्य )--वह ईश्वर के पास नहीं छे जा सकता 
है, परन्तु रास्ता दिखा देता है। 

भवनाथ--वाह ! कैसी सुन्दर बात है! 

श्रीरामकृष्ण--हाँ, यह बढ़ी ऊँची बात है। 

भक्तगण ये सब बातें सुनकर आनन्द मना रहे हैं। 


] (२) 
कामिनी-कांचन के सम्बन्ध में उपदेश | 


श्रीरामकृष्ण--बन्धन का कारण कामिनी-कांचन है। कामिनी- 
कांचन ही संसार है। कामिनी कांचन ही हमें ईश्वर को देखने नहीं देता। 


यह कहकर श्रीरामकृष्ण ने अंगोछे से मुख छिपा छिया। फिर 
कहा, क्या अब तुम लोग मुझे देख हे हों! यही आवरण है। यह 
कामिनी-काँचन का आवरण दूर हुआ नहीं कि चिदानन्द मिले। 

'“देखो न, जिसने स्री का सुख छोड़ा, उसने संसार का सुख 
छोड़ा, इश्वर उसके बहुत नजूदीक है।” 

, कोई भक्त बैठे, कोई खड़े ये सब बातें सुन रहे हैं। 

श्रीरामकृष्ण (केदार, विजय आदि से )-स्ली का सुख जिसने छोड़ा, 

उसने संसार का सुख छोड़ा। यह कामिनी-कांचन ही आवरण है। तुम्हारे 


इतनी बढ़ी बडी मूछें हैं, तो,भी तुम छोग उसी में हो! कहो, मन ही, मन 
विचार करके देखो। 
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विजय--जी हों, यह सच है। 


केदार चुप है। श्रीरामक्ृष्ण फिर कहने लगे---“सभी को देखता हूँ, 
ज्रियों के वशीभूत हैं। में कप्तान के घर गया था। वहाँ से होकर राम के 
घर जाना था। इसलिए कप्तान से कहा--' गाड़ी का किराया दे दो। 
कप्तान ने अपनी ख््री से कहा। वह स््री भी वेसी ही थी-- क्या हुआ, 
क्या हुआ ” करने छूगी। अन्त में कप्तान ने कहा, खेर, वही लोग (राम 
चगेरा ) दे देगे। गीता-भागवत-वेदान्त सब स्त्री के सामने झुकते हैं! 


(सब हँसते हैं।) 


“रुपया-पैसा ओर सर्वस्व बीबी के हाथ में! और फिर कहा जाता 
है-- में दो रुपये भी अपने पास नहीं रख सकता--न जाने मेरा 
स्वभाव केसा है।? 


“बड़े बाबू के हाथ में बहुत से काम हैं, परन्तु वे किसी को देते 
नहीं। एक ने कहा, गुलाब-जान के पास जाकर सिफार्शि कराओ तो 
काम हो जाग्रगा। गुलाब-जान बड़े बाबू की रखेली है। 


“ पुरुष में यह समझ नहीं रह गई कि देखें कि वे स्त्रियों के कारण 
कितना उतर गये हैं। 


“ किले में जब गाड़ी पर सवार होकर पहुँचा, तब जान पड़ा कि 
मैं साधारण रास्ते से होकर आया। वहाँ पहुँचने पर देखा तो चार मंजिल 
नीचे चला गया था। रास्ता ढाछू था। जिसे भूत पकड़ता है, वह नहीं 

/ समझ्न सकता है कि उसे भूत लगा है। वह सोचता है, मैं बिलकुल ठीक हूँ।” 


विजय ( सहास्य )--कोई ओझा, मिल गया तो वह उतार देता है। 


अरामकृष्ण ने इसका विशेष उत्तर नहीं दिया, केवल: कहा, वह 
ईश्वर की इच्छा हे। वे फिर ख्रियों के सम्बन्ध में कहने लगे. 


बा 


श्३२ श्रीरामकृष्णबचनामृत 








श्रीरामकृष्ण--जिससे पूछता हूँ, वही कहता है, जी हों, मेरी च्री 
अच्छी है। किसी की सनी ख़राब नहीं निकली! (सत्र हँसते ह।) 


“जो लोग कामिनी-कांचन लेकर रहते हैं, व नशे म॒ कुछ समझ 
नही पाते । जो छोग शृतरञ्ञ खेलते है, वे बहुत समय तक नहीं समझते कि 
कौन सी चाल ठीक होगी; परन्तु जो छोग अलग से देखते हैं, वे वहुत 
कुछ समझते हैं ।” 


2 ८५४ अआ 


४ ज्री मायारूपिणी है। नारद राम की स्तुति करते हुए कहने लगे-+- 
हे राम, जितने पुरुष हैं, सब तुम्हारे ही अंश से हुए हैं और जितनी 
स्लियों हैं, वें सब मायारूपिणी सीता के अंश से हुई है। में और कोई 
वरदान नहीं चाहता। यही करो जिससे तुम्हारे पादपन्नों में शुद्ध भक्ति 
हो। फिर तुम्हारी मोहिनी माया में मुग्ध न होऊँ।” 


सुरेन्द्र के छोटे भाई गिरीन्द्र और उनके भर्तीजे नगेन्द्र आदि 
आये हुए हैं। नगेन्द्र वकालत के लिए तेयारी कर रहे हैं। 

श्रीरामकृष्ण (गिरीन्द्र आदि से )--तुम छोगों से कहता हूँ, तुम 
ढोग संसार में न फैंस जाना । देखो, राख़ाछ को ज्ञान और अज्ञान का 
कप शा. चर जे 
बोध हो गया है--सत्‌ ओर असत्‌ का विचार पेदा हो गया है--अब 
में उससे कहता हूँ, तू घर जा, कभी कभी यहाँ आना, दो एक रोज रह 
जाया करना। 

“और तुमछोग आपस में मिलकर रहोगे, तभी तुम्हारा कल्याण 
० प ५ हक ऋची रे है हर 
होगा, ओर आनन्दपूर्वक रहोंगे। नाटकवाले अगर एक स्वर से गाते हैं 
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तो नाटक अच्छा होता है, और जो लोग सुनते हैं, उन्हें भी आनन्द्‌ 
मिलता हैं। ' 

४ इंश्वर पर ज्यादा मन रखकर और संसार में थोड़ा मन ढुगाकर 
संसार का काम करना । 


जिद 


आत्मदशन के उपाय १३३ 








८४ ज्ाधुओं का बारह आना मन ईश्वर पर रहता है, चार आना 
दूसरे कामों में लगाते हैं। साधु ईश्वर की ही कथा पर ज्यादा ध्यान रखते 
हैं। सांप की पूंछ पर पैर रखने से फिर रक्षा नहीं। शायद्‌ पूंछ में उसे 
ज्यादा चोट लगती है।” 


४5५ (५ ५. िकत 


श्रीरामकृष्ण झाऊ तल्‍्लें की ओर जाते समय सींती के गोपाल से 
छतरी के बारे में कह गये हैं। गोपाल ने मास्टर से कहा, “वे कह गये हैं 
अपनी छतरी कमरे में रख देना।” पंचवर्टी में कीर्तन का आयोजन 
होने छगा। श्रीरामकृष्ण आकर बेठे। सहचरी गा रही है। भक्तगण चारों 
ओर बेंठे हैं, कोई कोई खड़े भी हैं। “ 

कल शानिवार अमावस्या थी। जेठ का महीना है। आज ही से मेष 


दिखलाई देने छगे। एकाएक आंधी भी चल पढ़ी। श्रीरामकृष्ण भक्तों के 
साथ अपने कमरे में चले आये। निश्चय हुआ कि कीर्तन उसी कमरे में होगा। 


श्रीरामकृष्ण (सीती के गोपाल से )--क्यों जी छाता ले आये हो ! 
' गोपाह--जी नहीं, गाना सुनते ही सुनते भूछ गया। 
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छाता पंचवर्टी में पढ़ा हुआ है, गोपाल जल्दी से लेने के 
चले गये। 

श्रीरामकृष्ण--मैं इतना लापरवाह तो हूँ, फिर भी इस दरजे को 
अभी नहीं पहुँचा । 


| ० ८ # | हक बिक पा 
४ गब़ाल ने एक जगह निमन्त्रण की बात पर १३ तारीख को कह 
दिया ११ तारीख! ; 
“और गोपाक आखिर गोौओं के पाल (समूह ) ही तो हैं! 
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(सब हँसते हैं।) 


११५ श्रीरामकृष्णवचनासृत 








८वही, जो एक सुनारों की कहानी हे--एक कहता है केशव, 
दूसरा कहता है गोपाल, तीसरा कहता है हरि', चोथा कहता है हर” ! 
उसमें, उस गोपाल का अर्थ है, गोवों का पाल (समूह )!” 
(सब हँसते हैं।) 
झुरेन्द्र गोणल को लक्ष्य करके हँसते हुए कह रहे है--कान्हा कहोँहे (! 
(३) 


कीर्तन करनेवाली गोशंंग के सनन्‍्यास का कीर्तन गा रही है। 
श्रीरामकृष्ण गोरांग-सन्यास का कीर्तन सुनते सुनते खड़ें होकर समाधिमम्न 
हो गये। उसी समय भक्तों ने उनके गढछे में फूलों की माला डाल दी। 
भवनाथ ओर राखाल श्रीरामक्ृष्ण को पकड़े हुये हैं के कहीं गिर न जायें। 
श्रीरामकृष्ण उत्तर की ओर मुँह किये हुए हैं। विजय, केदार, राम, मास्टर, 
मनमोहन, लाटू आदि भक्तगण मण्डलाकार उन्हें घेर कर सड़े हैं। 
कृष्ण ही अखण्ड सब्चिदानन्द हें--वे ही जीव-जगत्‌ हैं। 
धीरे धीरे समाधि छूट रही है। श्रीरामकृष्ण सच्चिदानन्द श्रीकृष्ण 
से बातचीत कर रहे हैं। क्रृष्ण', इस नाम का एक एक बार उच्चारण कर 
रहे हैं। कमी कभी साफ़ उच्चारण भी नहीं होता! कह रहे हैं--“कृष्ण ! 
कृष्ण! सन्चिदानन्द।--कहाँ हो, आजकल तुम्हारा रूप देखने को नहीं 
मिलता! अब तुम्हें भीतर भी देख रहा हूँ और बाहर भी। जीव, जगत, 
चौबीस तत्त्व,सब तुम्ही हो | मन, बुद्धि सब तुम्हीं हो। गुरु के प्रणाम में है- 
अखण्डमण्डलाकार॑ व्याप्त येन चराचरम । 
तत्पदं द्शितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 
तुम्ही अख़ण्ड हो, चराचर को व्याप्त किये हुए भी तुम्हीं हो। तुम्हीं 
आधार हो, तुम्हीं आधेय हो। प्राण-कृष्ण ! मन-क्ृष्ण! बुद्धि-क्ृष्ण 
आत्मा-कृष्ण | प्राण हे गोविन्द ! मेरे जीवन हो !? - 


आत्मदर्शान के उपाय ११५ 


विजय को भी आवेश हो गया हे। श्रीरामकृष्ण कहते हैं, बाबू ,क्या 
तुम भी बेहोश हो गये हो ! 

विजय (विनीत भाव से )--जी नहीं। 

कीर्तन-करनेवाली ने गाया--सदा ही हृदय में रखती, ऐ प्राण 
प्यारे? श्रीरामकृष्ण फिर समाधिमग्न हो गये।--ठूृटा हाथ भवनाथ के 
कन्धे पर है। 

श्रीरामकृष्ण का मन जब कुछ बहिर्मुख हुआ, तब गानेवाढी ने 
गाया--तुम्हरे लिए जिसने सर्वस्व का त्याग किया, उसे भी इतना दुःख ! 

श्रीरामकृष्ण ने गानेवाली को प्रणाम किया। बेठकर गाना सुन रहे 
हैं।--कभी कभी भावाविष्ट हो रहे हैं। गानेवाली ने गाना बन्द कर दिया। 
श्रीरामकृष्ण बातचीत करने लगे। 

श्रीरामकृष्ण (विजय आदि भक्तों के प्रति )--प्रेम किसे कहते हैं। 
ईश्वर पर जिसका प्रेम होता है--जैसे चेतन्यदेव का--वह संसार को 
तो भूछ जायगा ही, किन्तु इतनी प्रिय वस्तु यह जो देह है, वह भी उसे 
भूल जायगी। 

प्रेम के होने पर क्या होता है, इसका हाल श्रीरामक्ृष्ण एक गीत 
गाकर बतला रहे है। गीत का भाव है ;-- 

"मेरे वे दिन कब आएंगे जब हरि हरि कहते हुए मेरी आँखों से 
धारा बह चढेगी,--शरीर पुलकायमान हो उठेगा,--संस्तार की वासना 
. पिट जायगी,--दुद्दिन दूर होंगे और सुद्न आयेंगे! ईइवर की ऐसी दया 
कब होगी (”? 
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श्रीसमकृष्ण खड़े होकर दृत्य कर रहे हैं। भक्तमण भी साथ नाच 
रहे हैं। श्रीरामक्ृष्ण ने मास्टर की बॉह पकड़कर उन्हें मण्डल के भीतर 
सींच लिया। 


११६ श्रीरामक्ृष्णबचनामृत 








नृत्य करते हुए श्रीरामकृष्ण फिर समाधि में डूब गयें। चित्रवत्‌ 
खड़े रह गये। केदार समाधि भंग करने के लिए अब कह रहे है-- 
८ हृद्य-कमल-मध्ये निर्विशेष॑ निरीह, 
हरि-हर-विधि-ेय योगिभिध्यनिंगम्यम्‌ | 
जनन-मरण-भीति-आंशे सच्चितस्वरूप, 
सकह-भुवन-बीजं व्रह्म-चेतन्यमीड़े ॥ ” 
क्रमशः श्रीरामक्ृष्ण की समाधि छूटी। उन्होंने आसन अहण किया 
और नाम हे रहे हैं-- सबच्चिदानन्द! गोवेद! गोविंद! गोविंद! 
थोगमाया |--भागवत्‌ भक्त भगवान! 
कीर्तन और दत्य की जगह की घूल श्रीरामक्रृष्ण ले रहे हैं। 
(9) 
सन्यासी का कठिन त्रत। सन्यासी और छोकशिक्षा। 
श्रीरामक्ृष्ण गड्ढे के किनारेवाल गोल बरामदे में बेंठे हुए हैं। पास 
ही विजय, भवनाथ, मास्टर, केदार आदि भक्तगण हैं। श्रीरामक्ृष्ण एक 
एक बार कह रहे हैं, हा कृष्ण चैतन्य! 
श्रीरामकृष्ण (विजय आदि भक्तों से )--घर में खूब राम नाम 
किया गया है, कोई कहता था, इससे खूब रंग जमा ! 
भवनाथ--तिस पर सन्‍्यास की बात ! 
श्रीरामकृष्ण--अहा ! क्या भाव है ! 
यह कहकर श्रीरामक्ृष्ण ने गौरांग पर एक गाना गाया। गीत के 
समाप्त होने पर आपन विजय आदि भक्तों से कहा--“ कीर्तन में बहुत 


ही अच्छा कहा है |--सन्यासी को नारी की ओर नजर भी उठाकर 
न देखना चाहिए, लन्यासी का धर्म यही है।” 


आत्मद्शन के उपाय १३७ 
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विजय--जी हों। 

श्रीरमकृष्ण--सन्यासी को देखकर ढोग शिक्षा लेंगे न, इसीडिए 
इतना कठोर नियम है। सन्यासी को ख्रियों का चित्र भी न देखना चाहिंए। 
उसके लिए ऐसा ही कठोर नियम है। काला बकरा माता की बलि पर 
चढ़ाया जाता है, परन्त जरा भी कहीं घाव हुआ तो फिर उसको बर्ढि नहीं 
वी जाती। छवियों का संग तो करना ही नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, वरन 
उनसे बातचीत करना भी सन्यासी के लिए निषिद्ध है। 
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विजय--छोटे हरिदास ने एक भक्त ख्री के साथ बातचीत को थी, 
चेतन्यदेव ने हरिदास का त्याग कर दिया था। 

श्रीरामकृष्ण--सन्यासी के लिए कामिनी-काचन, जेसे मुन्दरी स््री 
के लिए उसके देह की एक खास बदबू। वह बदबू रही तो सब सोन्दर्य 
ही वृथा है। 

«प्ारवाड़ी ने मेरे नाम से रुपये छिख देना चाहा,-मथुर ने 
जमीन लिख देना चाहा, परन्तु मैं यह कुछ न छे सका। 


८ सन्‍्यासी के लिए बड़े कठिन नियम हैं। जब सापु-सन्‍्यासा का 
भेष्‌॒ किया, तब उसे ठीक-ठीक साधुओं ओर सन्याप्तियाँ का काम करना 
चाहिए। थिएटर में देखा नहीं! जो राजा बनता है, वह राजा का हाँ 
तरह रहता है, जो मत्री बनता है, वह ठीक उसी तरह के आचरण करता है। 


किसी बहुरुपिये ने त्यागी साधु का स्वांग दिखाया बिलकुल 
साधु बन गया। दर्शकों ने उसे एक तोड़ा रुपया देना चाहा। वह उहे 
कहकर चल गया। तोड़ा छुआ तक नहीं। परन्तु थोड़ी देर बाद, देह 
और हाथ-पैर धोकर अपने कपड़े पहनकर वह आया। कहा, क्या द॑ रहे 
थे अब दीजिये। जब साधु बना था तब रुपये नहीं छू सका, अब चार 
आने भी मिल जाय तो न छोडें। ह 
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मनुष्य की अवस्था में चालक हो जाता है। पॉच 
वर्ष के बालक को सन्नी परुष का ज्ञान नहीं हाता। फिर भी लोक-शिक्षण 
के लिए परमहँस को सावधान रहना पढ़ता है। ” 


श्रीयत केशवसेन कामिनी-कांचन के भीतर थे, इसीलिए लोक- 
शिक्षण में वाघा पढ़ी थी। श्रीरामकृष्ण यही चात कह रहे है 

श्रीरामक्ृप्ण-ये--[ केशव )--पमझे * 

विजय-नी हाँ। 

श्रीरामक्रण्ण--डवर-उघर दोनों की रक्षा के लिए बढ़े, इसीलिए विशेष 
कुछ न कर सक्रे। 

विजय-चेतन्यदेव ने नित्यानन्द से कहा, “नित्यानन्द, अगर मे 

संसार का त्याग न करूँगा, तो छोगों का कल्याण न होगा। मुझे देखकर 
सु छोग संसार में रहना ही पसन्द करेंगे। कामिनी-काँचन का त्याग करके 
श्रीमगवान्‌ के पादपन्नों में सम्पर्ण मन समर्पित कर देंने की चेष्ठा किर 
कोड ने करेंगा।। 


4) 


सु [६५ 


श्रीरामकृप्ण--चेतन्वद्ेव ने छोक-शिक्षा के लिए ही संत्तार का 
त्याग किया था। 

£साबु-सन्याती को अपने कल्याण के लिए भी कामिनी-कांचन का 
त्याग करना चाहिए। आर निर्लिम होने पर भी ठोक-शिक्षा के लिए उसे 
अपने पास ऋआमिनी-कांचन न रखना चाहिए। सनन्‍्यासी--जगद़गरु ! उसे 
इंसकर ठोगो में चेतना आती हैं।” 

सन्ध्या होने को है। भक्तगण क्रमशः प्रणाम करके विद्या हो रहे 
हैँ। विजय केदार से कह रहें हं--आज सुबह मेंने आप को देखा था 
( ध्यान में ); देह में हाथ छुगाना चाहा, पर फ़िर कहाँ कोई नहीं ! 





परिच्छेद १० 
' सुरेन्द्र के घर में महोत्सव 
(१) 
श्रीयुत छुरेन्द्र के बगीचे में। 


आज श्रीरामकृष्ण सुरेन्द्र के बगीचे में आये हैं। रविवार, ज्येठ 
कृष्ण ६, १५ जून, १८८४ । श्रीरामकृष्ण आज सुबह ९ बजे से भक्तों 
के साथ आनन्द मना रहे हैं। 


सुरेन्द्र का बगीचा कलकत्ते के पास काकुड़गाछी गांव में है। उसके 
पास ही राम का बगीचा भी है जिसमें करीब ६ महीने पहले श्रीरामकृष्ण 
पधारे थे। आज सुरेन्द्र के बगीचे में महोन्सव है। 


सुबह से ही संकीर्तन होने लगा है। कीर्तनिये कृष्ण और गोपियों 
के सम्बन्ध में कीर्तन गा रहे हैं। गोपियों का प्रेम, कृष्ण के बिरह से राधिका 
की अवस्था--यही सब गाया जा रहा है। श्रीरामकृष्ण को क्षण क्षण 
में भावावेश हो रहा है। भक्तमण उद्यांनगृह के भीतर चारों ओर कतार 
बांधे खड़े हैं। 


#ः 
उद्यानगृह में जो कमरा सब से बड़ा है, उसीमें कीर्तन हो रहा है। 
फर्श पर सफेद चढूर बिछी हुई है। जगह जगह पर तकिये भी ढगे हैं। इस 
कररे के पूर्व और पाश्चिम और एक एक कमरा और उत्तर और दाद्षण 
ओर बरामदे हैं। उद्यान-गृह के सामने यानी दाक्षेण की ओर एक तालाब है, 
पक्का घाट भी बंधा हुआ है। ग्रह और तालाब के बीच से पूर्व-पश्चिम का 
ओर रास्ता है। रास्ते के दोनों तरफ फूछ और कोटन आदि के पेड़ लगे 
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हैं। उद्चान-गृह के पूर्व तरफ से उत्तर के फाटक तक एक ओर रास्ता गया 
है। उसके भी दोनों ओर वाजू में अनेक प्रकार के फूल-पत्तियों के पेड़ लगे 
हैं। फाटक के पास ओर रास्ते के पूर्व ओर एक और तालाव हे--उसमें 
भी पक्का घाट है। यहां गांव के साधारण आदमी नहाया करते ह और 
पीने के लिए पानी भी इसी से ले जाते है। उद्यान-ग॒ह के पश्चिम की ओर 
भी रास्ता है, उसके दक्षिग-पश्चिम मे रन्धनागार है। आज यहाँ खूब घ॒म 
है, यहाँ श्रीरामकृष्ण और भक्तों की सेवा होंगी। सुरेश ओर राम प्रत्येक 
समय सब तरह की देखभाल कर रहे है। 


उद्यान गृह के वरामदे मे भी भक्तों का समावेज्ञ हुआ है। कोई-कोई 
अकेले, कोई मित्रों के साथ, उपरोक्त तालाव के किनारे टहल रहे है। कोई 


(पु 


कोई बंधे घाट पर जाकर थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रहे है। 


संच्गर्तन हो रहा है। संकरीर्तनवाले कमरे में बहुत से भक्त एकत्र हुए 
हैं। भवनाथ, निरंजन, राखाह, सुरेन्द्र, राम, मास्टर, महिमाचरण ओर मणि- 
माहिक आदि कितने ही भक्त आए है। वहुत से ब्राह्ममक्त भी उपस्थित हैं। 


कुंष्णलीला गाई जा रही है। कीर्तनिया पहले गोर-चन्द्रिका गा 
रहा है। गोरांग ने सनन्‍्यास धारण किया हे,--वे कुष्ण के प्रेम में पागल 
हो गये ह। उन्हें न देखकर नवद्वीप की भक्त मण्डली विलाप कर रही है। 
यही गीत कीर्तेनिया गा रहा है। 


श्ररामक्ृण्ण को भावावेश हैं। एक्ाएक खड़े होकर बड़े ही करुणा- 
पूर्ण छर्रों थ एक पद्‌ गाने छगे--“'सख्ति! त्‌ मेरे प्राणवह्ठभ को भेरें पास 
लंआ या मुझे ही वहीं छोड़ आ।” श्रीरामक्ृष्ण को राधिका का भाव हो 
गया है। ये बातें कहते ही उनकी जवान रुक गईं। देह निस्पन्‍्द हो गई 
ऑर आंख अरध-निर्मीलित रह गई। उनका चाह्मय-ज्ञान विढ़कल जाता 
रहा। वे समाधिमग्न हो गये। 
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बड़ी देर बाद श्रीरामकृष्ण अपनी साधारण दशा में आये। फिर वही 
करुण-स्वर! कहते हैं-- साख ! उसके पास ले जाकर तू मुझे खरीद हे; 
में तेरी दासी हो जाऊँगी। कृष्ण का प्रेम मुझे तू ही ने तो सिखाया था।--- 
प्राणवहुम |” 
कीरतनियों का गाना होने लगा। श्रीमती कह रहा हैं-- साख! मे 
यमुना में पानी भरने न जाऊँगी। कंदम्ब के नीचे प्रिय सखा को मैंने 
देखा था। उसे देखते ही में विह हो जाती हूँ।” 


'. श्रीरामकृष्ण को फिर आवेश हो रहा है। दीर्घ श्वास छोडकर कातर 
भाव से कह रहे हैं-- आहा! आहा!? 


'कीर्तन हो रहा है। श्रीराधा की उाक्ति--( कीर्तन का भाव )-- 


संग-सुख की लाल़सा से में उसके शीतल अंग का निरीक्षण 
किया करती हूँ। माना कि वह तुम छोग्रों का है, परन्तु मुझे उसके दर्शन 
भी तो एक बार करा दो। वह भूषणों का आभूषण जब चला गया, तब 
ये भूषण किस काम के रहे! मेरे सुद्न चले गयें हैं, ये ढादिन आये हैं। 

: इुदेशा के दिनों के आते कुछ देर भी न छगी।” 


कीर्तन--- 


“साख! मैं दूब मरूँगी, मछा कह तो सही, कन्हैया जेसे गुणा- 
गर को मैं किसे दे जाऊँ। परन्तु देख, राधा की देह को जला न देना, 
पानी में भी उसे प्रवाहित न करना, वह कृष्ण के विछास की देह है, उसे 
तमाक की ही डाल पर रखना; क्योंकि कृष्ण भी काले हैं ओर तमाल की 
डाल भी काली है।” 


॥। 


१५२ श्रीरामकृष्णवचतामृत 


हे 








श्रीराधा की मूर्ित दशा का वर्णण-- 


आओ 


“श्रीराधा मृूछित हो गई, ज्ञान जाता रहा, जीवन की संगिनी ने 
आँखें भी मुंद्र लीं। कोई सखि उनकी देह में चन्दन लगाती है ओर कोई 
इःख़ के ऑपू बहा रही हे। कोई उनके मेँह पर जल-सिंचन भी करती थी।” 
मूछिंत देख सस्ियाँ कृष्ण का नाम ले रही हैं। कृष्ण का 
नाम सुन उन्हें चेतना हो आई ! 'तमाल देखकर वे सोचती हैं कि कहीं 


कक 3 


कृष्ण तो सामने आकर नहीं खड़े हो गए। 


सख्तियों ने सलाह करके मथुरा में कृष्ण के पास एक दूती को 
भेजा! समवयस्क किसी मथुरानिवासिनी से उसका परिचय हो गया। 
गोपियों की दृती ने कहा, मुझे बुढाना न होगा, वह आप ही आ जाएंगे। 
जहाँ पर कृष्ण हैं, वहीं मथुरानिवासिनी के साथ वह दृती जा रही है। वह 
रास्ते में विकल हो होकर कृष्ण को पुकार रही है- 


“हे गोपियों के जीवनाधार ! तुम कहों हो (--प्राणवहम ! राधा- 
बम ! ढब्वानिवारण हरि | एक चारतों दर्शन दे दो। मैंने बड़ा गर्व 
करके इन ढोगों से कहा है कि तुम आप मिलेंगे!” 


गाना--“मधुपुर की नागरी हँसकर कहती है, ऐ गोकुछ की गोप- 
कुमारी, सातवें द्वार के उस पार राजा रहते हैं, कया तू वहाँ तक जायगी ! 
और तू जायगी भी कैसे तेरी हिम्मत देखकर तो मुझे छाज आती है। 
उसका यह बातें सुनकर दूती इ/झेत हो कृष्ण को पुकारने लगी--हे 
गोपियों के जीवन! हे नागर! हाथ, तुम कहों हो? द्षन दे दासी के 
ग्राणों की रक्षा करो!” 


“है गोपियों के जीवन ! तुम कहाँ हो ?” इतना सुनते ही श्रीरामकृष्ण 
समाधिमग्न हो गय। अन्त में कीर्तनिये ऊँचे स्वर से कीर्तन गाने छगे। 
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ओरामकुष्ण फिर खड़े हो गये। समाधिमग्न। कुछ होश आने पर अस्पष्ट 


सरों में कह रहे है--/दि दन-किदन” (कृष्ण-कृष्ण ), भाव में भरपूर 
मम हैं। पूरा नाम उच्चारण नहीं कर सकते। 


राधा-कृष्ण का मिलनगगीत कीर्तनिये गा रहे है। श्रीरामकृष्ण भी 
गाते हैं--“राधा खड़ी हे, अंग झुकाये हुए, श्याम के बाई ओर मानो 
तमाल को घेरकर।” 


अब नामकीर्तन होने लगा। ख़ोल-करताल छेंकर अब कीततनिये 
एक साथ गाने लगे। भक्तगण पागल से हो गये। श्रीरामकृष्ण दृत्य कर 
रहे हैं। उन्हें घरकर भक्तगण भी आनन्द से नाच रहे हैं। सब ोग “जय 
राधे गोविन्द जय राधे गोविन्द? कह रहे है। 


सरलता और ईश्वर छाभ। ईश्वर की सेवा और संसार की सेवा | 


कीर्तन हो जाने पर श्रीरामकृष्ण ने ज़रा देर के लिए आसन ग्रहण 
किया। इसी समय निरंजन आये ओर श्रीरामकृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणाम 
किया। श्रीरामकृण उन्हें देखकर ही खड़े हो गये। आनन्द से श्रीरामक्ृष्ण 
की ओँखें उज्ज्वल हो गई, कहा, तू आगया! (मास्टर से) देखो, यह 
लड़का बढ़ा सरल है। सरह्षता पूर्वजन्मारजित बहुत बड़ी तपस्या का फढ़ 
है। कपटाचार, पटवारा बुद्धि, इन सब के रहते ईइवर-प्राप्ति नहीं होती। 


“देखा नहीं, ईश्वर उसी वंश में अवतार लेते हैं जहों सरकृता पाईं 
जाती है। दशरथ कितने सरल थे। नन्द-श्रीकृष्ण के पिता-कितने सरल 
थे। अब भी आदमी कहते हैं, अहा ! केसा सरल है-मानो नन्‍्द्‌ घोष हो। 


(निरंजन से) “ देख, तेरे मुँह पर स्याही आगई है, तू आफिस का 
काम करता है न इसीलिए आफिस में हिसाब किताब करना पड़ता होगा, 
हल 8 ढक 65 च न पु किक 8-१ 
आर भी कितने ही तरह के काम होंगे! सब समय सोचना पड़ता होगा। 


१४४ श्रीरामकृष्णवचनामृत 





८ संसारी आदमी,जिस तरह नौकरी करते हैं, तू मी वैसे ही करता 
है, परन्तु कुछ भेद है। तू ने अपनी माँ के लिए नौकरी की.है। में, गुरु 
हैं, ब्रह्ममयी की भूति हैं। अगर बीबी ओर बच्चों के लिए तू नौकरी 
करता तो मैं कहता “तुझे पिक्कार है, सो बार पिक्कार है।” 


(मणि महिक से) “देखो, यह लड़का बड़ा सरल है, परन्तु आज- 
कल कुछ झूठ बोलने लगा है। यही इतना दोष है। उस दिन कह गया, 
, आझँगा, परन्तु फिर नहीं आया। (निरंजन से ) इसी पर राखाल कहता 
था, एऐंडेदाह में आकर तूने क्‍यों नहीं भेठ की १” 


निरंजन--ैं एँडेदाह में बस दो दिनों के ढिए आया था। 


श्रीरामक्ृष्ण (निरंजन से )--ये हेड मास्टर हैं। तुझसे मिलने गये 
थे। मैंने भेजा था। (मास्टर से ) क्या उस दिन बाबूराम को मेरे पास 


तुमने भेजा था? 


श्रीराधाकृष्ण और ग़ोपीग्रेम। 


श्रीरामकुष्ण' पश्चिमवाले कमरे में दो चार भक्तों के साथ बातचीत 
कर रहे हैं। उसी कमरे में कुछ टेबिल और कुर्सिया इकट्टी की हुई रखी 
थीं। श्रीरामकृष्ण टेबिल के सहारे सड़े हैं। 


'  श्रीरामकृष्ण (मास्टर से )--अहा ! गोपियों का केसा अनुराग है॥ 
तमाल देखकर प्रेम से विह्वठ हो गई।--एकद्म प्रेमोन्माद ! श्रीराधा की 
विरहागनि इतनी प्रचण्ड थी कि आँख के ऑसू भी उसके ताप में सूख 
जाते थे।--पानी बनने से पहले ही बाष्प होकर उड़ जाते थे। कभी कभी 
दूसरे को उनके भाव का कुछ पता ही नहीं चलता था। बड़े तालाब में हाथी 
के धसने पर भी दूसरों को पता नहीं चलता। 


६ 
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मास्टर-जी हॉँ। गोरांग का भी यही हाल था। वन देखकर उन्होंने 
उसे वृन्दावन सोचा था ओर समुद्र देखकर यमुना। 


श्रीरामकृष्ण-अहा उस प्रेम का एक बूंद भी अगर किसी को हो-- 
कैसा अनुराग ! कैसा प्यार! सिर्फ सोलह आना अनुराग नहीं, पाँच रुपए 
और पॉच आना। प्रेमोन्माद्‌ इसीका नाम है। बात यह है कि उन्हें प्यार 
करना चाहिए। तो फिर तुम चाहे जिस मार्ग पर रहो, आकार पर ही 
विश्वास करो या निराकार पर,--ईहवर मनुष्य के रूप में अवतार हेते हैं 
इध बात पर चाहे विश्वास करों या न करों--उन पर अनुराग रहने से ही 


04००६ 


काफी है। तब व खुद समझा देंगे कि वे कैसे हैं। 


! “अगर पागल ही होना है, तो ससार की चीज़ लेकर क्‍यों पागल 
६५० अल... बे | ० आय 
होते हो ! पागल होना है, तो ईश्वर के लिए पागल बनो।” 


(9) 
भवनाथ, महिमा आदि भक्तों के साथ हरिकथा प्रसंग। 


श्रीरामकृष्ण हालवाले कमरे में आये। उनके बेठने के आसन के 
पास एक तकिया लगा दिया गया। श्रीरामकुष्ण ने बेठते समय 3» तत्त्‌ 
सत्‌” इस मंत्र का उच्चारण करके तकिये की स्पर्श किया। विषयी लोग 
इस बगीचे में आया जाया करते हैं ओर ये सब तकिये वे अपने काम में 
लाते है, इसीलेए शायद श्रीरामकृष्ण ने उस मंत्र का उच्चारण कर 
तकिए को शुद्ध कर लिया। भवनाथ, मास्टर आदि उनके पास बैठे हैं। 
सम्रय बहुत हो गया है; परन्तु भोजन आदि का बंदोबस्त अभी तक नहीं 
हुआ। श्रीरामकृष्ण बालक स्वभाव हैं। कहा क्योंजी, अभीतक कुछ दता 
क्यों नही? नरेन्द्र कहों है! 
भा, २ श्री. व १० 
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एक्र भक्त (श्रीरामक्रण्ण के प्रति, सहास्य )--महाराज अध्यक्ष 
रामवावू है, वही सच देख भाल करते हैं। ( सव हँसते हं।) 


श्रीगमकृष्ण ( हँसते हुए )--गम अध्यक्ष है, तब तो हो खका! 


एक भक्त--जी रामबान्र्‌ जहाँ अध्यक्ष होते है, वहाँ प्राय. यही 
हाल हुआ करता है। (सत्र हँसते ह। ) 


० 


श्रीगमकुष्ण ( भक्तों से )-्तुरेन्द्र कहों है, अहा, मुरेन्द्र का 
स्वभाव बहुत ही अच्छा हो गया है। बड़ा स्पष्टवक्ता है, बोलते समय 
#िसी से दबता नहीं। ओर देखो, मुक्तदस्त भी हे। कोई उसके पास 
सहायता के लिए जाता है, तो उसे खाली हाथ नहीं लोटाता। (मास्टर से) 
तुम भगवान दास के पास गये थे, उनके बारे मे क्या राय है ? 


मास्टर--जी मे कालना गया था। भगवान दास बहुत वृद्ध हों 
गये हैं, रात में भेट हुई थी। जाजम पर लेटे हुए थे। एक आदमी प्रसाद 
ले आया ओर खिलाने छगा। जोर से बोलने पर सुनते ह। आपका नाम 
सुनकर कहने लगें, तुम ढोगो को अब क्‍या चिन्ता हे! 

“उस घर में नाम-बक्ष की पृजा होती है।” 

भवनाथ (मास्टर से )-आप बहुत दिनो से दक्षिणेश्वर नहीं गये। 
वे दक्षिणेश्वर में मुझसे आप के सम्बन्ध में पूछताछ किया करते थे ओर 
कहा था, मास्टर को अरुचि हो गई क्या? 

यह कहकर भवनाथ हंसने छगे। श्रीरामकृष्ण दोनों की बातर्चात 
सुन रहे थे, फिर मास्टर की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखकर बोले, क्‍यों जी, 
बहुत दिन तक तुम वहाँ गये क्यों नहीं? 

मास्टर इसका कुछ जवाब न द्‌ सके। इसी समय माहिमाचरण आ 
पहुँचे। माहिमाचरण काशीपुर में रहते हं। श्रीरामकृष्ण पर इनकी बढ़ी 
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भक्ति है ओर सर्वदा ये दक्षिणेश्वर आया जाया करते है। ब्राह्मण के 
लड़के हैं, कुछ पेत्रिक सम्पातति भी है। स्वाधीन रहते हैं, किसी की नोकरी 
नहीं करते।, सारे समय शाघ्राध्ययन और ईश्वरचिन्तन किया करते हैं। 
कुछ पाण्टित्य भी है, अंग्रेजी ओर संस्कृत के बहुत से ग्रन्थों का अध्ययन 
भी किया है। 

श्रीरामकृष्ण (सहास्य, महिमाचरण से )--यह क्या! यहाँ तो 
जहाज आ गया! (सब हँसते हैं।) इन सब स्थानों में तो डॉंगे ही आ 
सकते हैं, यह तो एकदम जहाज़ आ गया। (सत्र हँसे।) परन्तु एक बात 
है। यह आषाढ़ का महीना है। (सत्र हँसते हं।) 


महिमाचरण के साथ कितनी ही तरह की बातें हो रही है। 


श्रीरामकृष्ण (महिमा के प्रति )-अच्छा, बताओ लछोगों को खिलाना 
णक तरह से उन्हीं की सेवा नहीं है ?--सब जीवों के भीतर वे आप्मि के 
रूप से विराजमान हैं। खिलाना अर्थात्‌ उन में आहुति देना। 


“परन्तु इसलिए बुरे आदमी को न खिलाना चाहिए। ऐसे आदमी 
जिन्होंने व्यभिचार झ्ादि महापातक किया हों-घोर विषयासक्त आदमी, 
जहों बेठकर भोजन करते हैं, वहाँ सात हाथ तक की मिट्टी अपवित्र हो 
हो जाती है। 

“हृदय ने सिऊड़ में एकबार कुछ आदमियों को भोजन कराया 
था। उन में आधिक्रांश मनुष्य बुरे थे। मैंने कहा, “देख हृदय, उन्हें 
अगर तू ख्विल्ायेगा, तो मै तेरे घर एक क्षण भी न ठहरूंगा। (महिमा से)- 

« अच्छा, मैंने सुना हे, पहले लोगों की तुम तरहुत खिलाते पिलाते थे। अब 
शायद खर्च बढ़ गया है। 


(सत्र हँसते है। ) 
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(५) 
त्राह्म भक्तो के संग में। अहंकार। दर्शन का छक्षण। 


अब पत्तल पड़ रहे ६--दाश्षिणवालें बरामदे भ। श्रीरामकृष्ण 
महिमाचरण से कह रहे हैं, “ आप एक बार जाओ, देसों वे सव क्या कर 
रहे हैं। और आपसे मे कह नहीं सकता, परन्तु जी मे आ जाय तो परोस 
भी देना।” “सामान ले आया जाय, परोसने की बात तो तब हैं।” यह 
कहकर माहिमाचरण लम्बे डग से दालान की ओर चले गये, फिर कुछ 
देर बाद छोट कर आ गये। 


श्रीरामक्रष्ण भक्तों के साथ आनन्दपर्वक भोजन कर रहे है। 


भोजन के पहचात्‌ घर में आकर विश्राम करने लगे। भक्तगण भी 
दक्षिणवाल़े तालाब में हाथ-मुंह धोकर पान खाते हुए फिर श्रीरामक्ृष्ण के 
पास आ गये। सन्न ने आसन यहण किया। 


दो बजे के बाद प्रताप आये। ये एक ब्राह्म भक्त है। आकर 
श्रीरामकृष्ण को नमस्कार किया। श्रीरामक्ृष्ण ने भी सिर झुकाकर नमस्कार 
किया। प्रताप के साथ बहुतसी बातें हो रही है। 


प्रताप--मे दार्जिलिंग गया था। 


श्रीरामकुष्ण--परन्तु तुम्हारा शरीर उतना सुधर नहीं पाया। जान 
पड़ता है, कोई बीमारी हो गई है। 

प्रताप--जी, उन्हें जो च्रीमारी थी, वही मुझे भी है। केशव को भी 
यही बीमारी थी। हे 


केशव की दूसरी बातें होने लगीं। प्रताप कहने लगे, केशव का 
वेराग्य उनके बचपन से ही जाहिर हो रहा था। उन्हें खेते-कृदते हुए 


5. 
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रोगों ने बहुत कम देखा है। हिन्दू कॉलेज में पढ़ते थ। उसी समय 
सत्येन्द्र के साथ उनकी बढ़ी मित्रता हो गई ओर उसी जरिए से श्रीयुत 
बेवेन्द्रनाथ ठाकुर से उनकी मुलाकात हुईं। केशव में दोनों बाते थीं, योग 
भी ओर भक्ति भी। कभी कभी उन में भक्ति का इतना उद्घेक होता था 
कि वे मूछित हो जाते थे। गृहरथों में धर्म छाना उनके जीवन का प्रधान 
उद्देश था। 


महाराष्ट्र देश की एक ख््री के सम्बन्ध म॑ं बातचीत होने लगी। 


प्रताप-इस देश की कोई-कोई महिला विछायत गई थीं। महाराष्ट्र 
देश की एक महिला विलायत गई थीं। वे खूब पहिता है, परन्तु क्रिस्तान 
हो गई हैं। आपने क्या उनका नाम सुना हे 


श्रीरामकृष्ण-नही, परन्तु तुम्हारे मुख से जेसा सुन रहा हूँ, इस से 
जान पढ़ता है, उसे प्रसिद्धि तथा सम्मान प्राप्ति की इच्छा है। इस तरह 
का अहंकार अच्छा नहीं। “भैने किया” यह अज्ञानसे होता है। “हे 
ईइवर, तुम्हीने ऐसा किया”, ज्ञान यही है। ईहवर ही कर्ता हैं, और 
सब अक़र्ता। .' 


“मेज करने से कितनी दुर्गति होती है, इसका ज्ञान बछड़े की 
अवस्था सोचने पर हो जाता है। बछड़ा “हम्मा हम्मा” (में, मैं) किया 
करता है। उसकी दुर्गति देखों। बड़े होने पर उसे सुबह से शाम तक हल 
जोतना पड़ता है। चाहे धूप हो, चाहे व्ृष्टि) कभी कसाई के हाथ गया, 
के उसने उसकी बिलकुछ ही सफाई कर दी। मांस छोगों के पेट चला गया 


ओर चमड़े के जूते बने। आदमी उनपर पेर रखकर चढलता है। इतने 
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पर भी इगीते की इति नहीं होती। चमड़े से जंगी ढोल मढ़े गये। और 
लकड़ी से लगातार वह पीटे जाने छगा। अन्त में ऑँतडियों को ढेकर 
: सात बनाई गई। जब घुनिये के धनुहे में वह लगा दी जाती है ओर वह रुई ; 
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घुनता है तब वह तू-ऊं--तूं-ऊं” कहने लगता है। तत्न “हम्मा-हम्मा 
नहीं कहता। जब  तं-ऊं--तूं-ऊं' कहता है, तब कही निस्तार पाता है। 
तब मुक्ति होती है। कर्म क्षेत्र में फिर नहीं आना पड़ता। 

८ जीव भी जब कहता है, हे ईश्वर में कर्ता नहीं हूँ, कर्ता तुम हो-में 
यंत्रमात्र हूँ, यंत्री तुम हो तब जीव संसार-यंत्रणों से मुक्ति पाता हैं। तभी 
उसकी मुक्ति होती है, फिर इस कमक्षेत्र में उसे नहीं आना पड़ता।” 


एक भक्त-जीव का अहंकार केसे दर हो ! 


श्रीरामकृष्ण-ईश्वर के दर्शन के बिना अहंकार द्रर नहीं होता। यदि 
किसी का अहंकार मिट गया हो, तो उसे अवश्य ही ईश्वर के दर्शन हुए होगे। 


भक्त--महाराज, किस तरह समझ में आए कि ईश्वर के दर्शन हो 
चुके हैं 

श्रीरामकृष्ण--ईश्वर-दर्शन के कुछ क्षण है। श्रीमद्भागवत में 
कहा है, जिस आदी को ईश्वर के दर्शन हुए हैं, उसके चार लक्षण है:-- 
(१) बालवत्‌ (२) पिशाचवत्‌ (२) जड़वत्‌ (४) उन्मत्तवत्‌। 

(हि 

८ जिसे ईश्वर के दर्शन हुए होंगे, उसका स्वभाव बालक की तरह 
का हो जायगा। वह त्रिगणातीत हो जाता हैं। किसी गण को गाँठ नहीं 
बॉवता, शुचि और अशुच्ि भी उसके पास बराबर हैं। इसीलिए वह 
पिशाचवत्‌ है, और पागल की तरह कभी हँसता है, कभी रोता है। देखते 
ही देखते बाबुआं की तरह सजावट कर लेता है और फिर सब कपड़े 
बगल में दवाकर बिलकुल नंगा होकर घूम्ता हे, इस तरह, वह उन्मत्तवत्‌ 
हो जाता है। और कभी यही है कि जड़ की तरह कहीं चुपचाप बेठा 
हुआ है, इस लिए जड़वत्‌। 


भक्त--ईश्वर दर्शन के बाद क्या अहंकार बिलकुछ चला जाता है। 


ना 
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श्रीरापक्ृष्ण--कभी कभी वे अहंकार बिलकुल पोछ डालते है, 

जेसे समाधि की अवस्था म। कभी अहकार कुछ रख भी देते है, परन्तु 

- उस अहकार में दोष नहीं। जेसे वाहक का अहंकार। पॉच वर्ष का 
बच्चा म-मे करता है, परन्तु किसी का आनिष्ट करना वह नहीं जानता। 


“पारस पत्थर के छू जाने पर लोहा भी सोना हों जाता है। लोहे 
की तलवार सोने की तलवार हो जाती है। परन्तु तलवार का आकार मात्र 
रहजाता है, वह किसी का अनिष्ट नही कर सकती।” 


(६) 


विहायत में कांचन की पूजा। जीवन का उद्देष्य 
कर्म अथवा ईश्वर छाम ? 


श्रीरामक्ृष्ण ( प्रताप से )-तुम विलायत गये थे, वहाँ क्या क्या देख! ! 


/ 


प्रताप-आप जिसे कांचन कहते हैं, विछायत के आदमी उसीकी 
पूजा करते है, परन्तु कोई कोई अच्छे, अनासक्त मनुष्य भी है! ये तो 
आदि से अन्त तक सब रजोंगुण की ही महिमा है। अमेरिका मे भी मैने 
यही देखा। 


श्रीरामक्ृष्ण ( प्रताप से )-विषयकार्यों में केवल विलायतवालों को 

ही आसक्ति नहीं है, सभी जगह यही हाल है। परन्तु, बात यह हे कि 
कर्मकाण्ड को आदि काण्ड कहा है। तो गुण (भक्ति, विवेक, वेराग्य 

» दया, आदि सब ) के बिना ईइबर नहीं मिल सऊते। रजो गुण मे कर्म का 
आउम्बर होता है; इसीलिए रजोगुण से तमोगुण आ जाता है। ज्यादा 
कर्म में फैसने पर ही ईश्वर को मनुष्य भूल जाता है। तब कामिनी-कांचन 


0 


में भी आसक्ति बढ़ जाती है। 
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# परन्तु कमी का विलकुछ त्याग कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी 
प्रकृति खुद तुमसे क्रम करा लेगी, तुम अपनी मर्जी से करो या न करो। 
इसीलिए कहा है, अनाम्तक्त होकर कर्म करो, यानि कर्म-फल की आकांक्षा 
न करो, जेसे, पूजा, जप, तप, यह सव कर रहे हो, परन्तु सम्मान या 
पृण्य के लिए नहीं। 


“इस तरह अनासक्त होकर कर्म करने का ही नाम कर्मयोग है। 
यह बढ़ा कठिन है। एक तो कलिकाल हे, सहज ही आसक्ति आ जाती 
है। सोच रहा हूँ, अनासक्त होकर काम कर रहा.हूँ, परन्तु न जाने 
किधर से आसक्ति आ जाती है, समझ नहीं आत।। कभी पूजा ओर 
महोत्सव किया या बहुत से कँगालों को खिलाया, सोचा, अनासक्त होकर 
में यह सत्र कर रहा हूँ, परन्तु फिर भी न जाने किधर से ढोक-सम्मान 
का इच्छा आ जाती हैं, पता नहीं। तरिहकुछ अनासक्त होना उसके लिए 
सम्भव है, जिमे ईश्वर के दर्शन हो च॒क्े हैं।” 


लिए 


| 


एक भक्त-जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त नहीं किया, 
ड़ 
हि 


श्रीरामकृष्ण--कालिकाल के लिए भक्ति-बोग है, नारदीय भक्ति | 
ई्वर का नाम-गुणगान और व्याकुछ होकर प्रार्थना करना-- हे ईश्वर 
मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, मुझे दर्शन दो, कर्मयोग बढ़ा कठिन है। इसी 
हिए प्रार्थना करनी चाहिए, “हे ईइवर, मेरे कर्म घटा दो और जितने कर्म 
तुमने रखे हैं, उन्हें तुम्हारी कृपा से अनासक्त होकर कर सकूँ ओर ज्यादा 
कर्म लपेटने की मेगी इच्छा न हो |! 


कर्म कोई छोढ़ नहीं सकता। में सोच रहा हूँ, में ध्यान कर रहा 
हूँ यह भी कर्म है। भक्ति पा लेने पर विषय-कर्म आप ही आप घट जाते 
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हैं। तब वे अच्छे नही छगते। मिश्री का शरबत मिल जाय, तो [फिर सीस 
कोन पीता है 

एक भक्त--विलायत के आदमी “कर्म करों--कर्म करो” कहा 
करते हैं, तो क्या कर्म जीवन का उद्देश्य नहीं हे! 


श्रीरामकृष्ण--जीवन का उद्देश्य है $शबर-लछाम। कर्म तो आदि- 
काण्ड है, वह जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। निष्काम कर्म एक 
उपाय हो सकता हे, परन्तु वह भी उद्देश्य नहीं है । 
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“जम्मू कहता था, अब ऐसा आशीर्वाद्‌ दीजिय कि जो रुपये है, 
उनका सदृव्यय कर सकूँ। अस्पताल, शफाखाना, रास्ता-घाट, कुँआ, 
इनके तेयार करने में छग जाय। मैने कहा, यह सत्र काम अनासक्त 
होकर कर सको तो अच्छा है, परन्तु हे यह बड़ा कठिन। ओर चाहे जो 
हो, कम से कम इतना याद रहे कि तुम्हारे मनुण्य-जीवन का उद्देश्य दे, 
इंश्वर-छाभ, अस्पताल ओर शफाखाना बनाना नहीं। सोचो कि ईश्वर 
तुम्हारे सामने आये, आकर तुमसे कहा, कोई बर मॉगो। तो क्‍या तुपत 
उनसे कहोगे, मेरे लिए कुछ अस्पताढ ओर शफाख़ाने बनवा दो या यह 
कहोंगे, 'ह भगवन, तुम्हारे पादपओं में मेरी शुद्धा भक्ति हो--मैं तुम्हें 
सब समय देख सकूँ।” अस्पताल, शफाखाना, यह सब आनित्य वस्तुएं है। 
एकमात्र ईइवर वस्तु है, और सब अवस्तु। उन्हें प्राप्त कर लेने पर 
जान पढ़ता है, कर्ता वही हैं, हम छोग अकर्ता हैं। तो फिर क्यों उन्हें 
छोड़कर इतने काम इकट्/ें कर हम अपनी जान दें! उन्हें पा लेने पर 
उनकी इच्छा से कितने ही अस्पताल ओर शफाखाने हो जायेंगे। 


“ इसीलिए कहता हूँ, कर्म आदिकाण्ड है, कर्म जीवन का उद्देश्य 
नहीं, साधना करके ओर भी आगे बढ़ जाओ। साधना करते हुए जब 


हक कप 


और आगे बढ़ जाओगे, तब अन्त में समझोंगे, ईश्वर ही एकमात्र वस्तु 
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हैं, ओर सब अव्स्तु, ईश्वर-ढाभ ही जीवन का उद्देश्य है। एक लकड़हारा 
ज्गल में कड़ी काटने गया था। एकाएक किसी बक्षचारी से उसकी भट 
हो गई। ब्रह्मचारी ने कहा, “सुना जी, बढ़ते जाओ 7 हकड़हारा घर लो2- 
कर सोचने लगा, बह्मचार्री ने आगे बढ़ने के लिए क्‍यों कहा। 


“इसी तरह कुछ दिन बीत गये। एक दिन वह बेठा हुआ था, 
एकाएक त्रह्मचारी की वात याद्‌ आ गई। तब उसने मन ही मन कहा, में 
आज ओर भी आगे बढ़ जाऊँगा। बन में और भी आगे चलकर उसने देखा, 
चन्दन के हजारों पेड़ थे। तब मारे आनन्द के लोट-पोट हो गया। चन्दन 
की लकड़ी उस दिन घर ले आया । बाजार में बेंचकर खूब धनी हो गया। 


“इस तरह कुछ दिन ओर बीत गये। उसने सोचा, बह्नचारी ने 
तो ओर बढ़ जाने के लिए कहा था। तब बन में जा कर उसने देखा, 
नंदा के किनारे चांदी की ख़ान थी, इस बात को उसने स्वप्न में भी नहीं 


सोचा था। तब ख़ान की चांदी हें जाकर बेचने ढगा। इतना धन उसके 
पास हां गया कि करोंडपति बन गया। 


हा, 


फेर कुछ दिन ओर बाति। एक दिन बेठा हुआ सोचने लगा 
तह्मचार। ने तो मुझे सिर्फ़ चांदी की खान तक ही जाने के लिए नहीं 
कहा था, उन्होंनें तो आगे बढ़ जाने के हिए कहा था। निदान एक दिन 
नदी के भी पार जाकर उसने देखा, तो वहाँ सोने की सान थी। तब 


उसने सोचा, ठीक है, इसीलिए तो बरह्मचारी ने मझे आगे बढ़ जाने के 
लिए कहा था। 


फ़िर कुछ दिनों बाद और आगे बढ़कर उसने देखा, हीरे और 
मणि हर के हेर पढ़े हुए थे। तब तो उसे कुबेर का ऐद्ववर्य प्राप्त हा गया। 


इसी लिए कहता हूँ, चाहे जो कुछ करों आगे बढ़ते जाने से 
अधिकाधिक अच्छी चीज पाओगे! जुरा सा जप करके उद्ीपना हुई 
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| इससे यह न समझ हेना कि जो कुछ होना था, सत्र हो गया। कर्म 
ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। ओर भी आगे बढ़े जाआ, निष्काम कम(कर 
सकोगे, परन्‍्त निष्काम कर्म बड़ा कठिन है, अतएवं भक्तिपर्वक व्याकुछ 
हो उनसे प्रार्थना करों, हे £इवर, अपने पाद-प्मों में शुद्धा भाक्ति दो 
और कर्मों को क्षीण कर दो, ओर जितना रखो, उतने को में निष्काम 
होकर कर सकूँ। 


( आओ हक ०० ट्‌ 25, ... कं का 
र भी बढ़ने पर ईश्वर की प्रात्ति होगी। उनके दर्शन होंगे। 
क्रमशः उनके साथ मुलाकात ओर ब्रातचीत होगी।” 
केशव के स्वर्गलाभ के पश्चात मन्दिर की वेढी को लेकर जो 
विवाद हुआ था, अब उसकी वात होने लगी। 
श्रीरामक्ृष्ण (प्रताप से )-सुना ह, तुम्हांर साथ बढ़ा के सम्बन्ध मं 
कोई झगड़ा हुआ है। जिन लोगो ने अगढा किया है, वे तो सब्र ऐसे ही 
है।-मानो कड़े मकोड़े। (सब हँसते ह।) 
(मक्तो को ) “देखो, प्रताप ओर अमृत थे सत्र शृख का तरह बजते 
हैं। और दूसरे आदप्नियों को देखो, उनमें कोड आवाज़ ही नहीं ह 
(सब्र हँसते है।) 
प्रताप-महाराज, वजने की बात अगर आपने चलाई तो आम की 
गुठली भी तो बजती है। 
(७) 
जे [8] 
ब्राह्मसमाज और श्रारामकृण्ण। 


श्रीरामक्ृष्ण (प्रताप से )-देखो, तुम्हारे व्राह्ममाज का लेकूचर 
सुनकर आदमी का भाव आसानी से ताड़ लिया जाता है। मुझे एक हरि- 
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सभा में छे गये थे। आचार्य थे एक पण्डित, नाम सामाध्यायी था। कहा, 
ईहवर नीरस हैं, हमें अपने प्रेम और भक्ति से उन्हें सरस कर लेना चाहिए। 
यह बात सुनकर मैं तो दंग रह गया। तब एक कहानी याद्‌ आ गई। एक 
लड़के ने कहा था, मेंरे मामा के यहाँ बहुत से घोड़े ह--गोशाले भर | अब 
सोचो, अगर गोशाला है, तो वहाँ गौओं का रहना ही सम्भव है, धोड़ों का 
नहीं। इस तरह की असम्बद्ध बातें सुनकर आदमी क्या सोचता है, यही 
कि घोड़े-सोड़े कहीं कुछ नहीं हैं! (सब हँसते हैं।) 

एक भक्त-चोड़े तो हैं ही नहीं, गोएँ भी नहीं हैं! 

(सब हँसते हैं। ) 

श्रीरामकृष्ण-देखों न, जो रस-स्वरूप हैं, उन्हें कहता है “नीरेस?; 
इससे यही समझ में आता है कि ईश्वर क्या चीज हैं, उसने कभी अनुभव 
भी नहीं किया। 


में कता, मेरा घए अज्ञान। जीवन का उद्देश्य ' डुबकी छूगाना।! 


श्रीरामकृष्ण (प्रताप से )-देखो, तुमसे कहता हूँ। तुम पढ़ें-लिखे 
हो, बुद्धिमान और गम्भीर हो। केशव और तुम मानों गौरांग और 
नित्यानन्द; दोनों भाई थे। लेक्चर देना, तर्क झाड़ना, वाद-विवाद यह 
सब तो खूब हुआ। क्या तुम्हें ये सत्र अब भी अच्छे छगते हें! अब सब 
मन समेटकर ईइवर पर छगाओ। अपने को अब ईइवर में उत्सर्ग कर दो! 

प्रताप-जी हाँ, इसमें क्या सन्देंह है, यही करना चाहिए; परन्तु 
यह सब जो मैं कर रहा हूँ, उनके (केशव के ) नाम की रक्षा के लिए ही 
कर रहा हूँ। 

श्रीरामकृष्ण (हँसकर )--तुमने कहा तो है कि उनके नाम की 
रक्षा के लिए सत्र कुछ कर रहे हो; परन्तु कुछ दिन बाद यह भाव भी न 


५ 
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रह जायगा। एक कहानी सुनो। किसी आदमी का घर पहाड़ पर था, घर 
क्या, कुटिया थी। बड़ी मेहनत करके उसने बनाया था। कुछ दिन बाद 
एक बहुत बड़ा तूफान आया। कुटिया हिलने लगी। तब उसे बचाने के 
लिए उस आदमी को बढ़ी चिन्ता हुईं। उसने कहा, है पवन देव, देखों 
महाराज, घर न तोड़ियेगा। पवन देव क्यों सुनने लगे! कुट्रिया चरचराने 
लगी। तब उस आदमी ने एक उपाय सोच निकाछा। उसे याद आ गया 
कि हनुमानजी पवन देव के लड़के हैं। बस, घबराया हुआ वह कहने लगा- 
दोहाई है, घर न तोड़ियेगा, दोहाई है, हनुमानजी का घर है। कितने ही 
बार उसने “हनुमानजी का घर है,' “हनुमानजी का घर है.' कहा, पर 
इससे कोई लाभ न हुआ। तब कहने लगा, “महाराज, लक्ष्मणजी का घर 
हे-लक्ष्मणजी का इससे भी कुछ हल न हुआ तब कहा, सुनो, यह 
श्रीरामचन्द्रजी का घर है, देखो महाराज, इसे अब न तोड़िय्े। दोहाई है, 
जय रामजी की / इससे भी कुछ न हुआ। घर चरचराता हुआ टूटने 
लगा। तब जान बचाने की फिक्र हुईं। वह घर से निकल आया । निकलते 
समय कहा -- धत्तेरे घर की |? 


( प्रताप से ) “केशव के नाम की रक्षा तुम्हें न करनी होगी। जो 
कुछ हुआ है, समझना, उन्ही की इच्छा से हुआ है। उनकी इच्छा से 
हुआ और उन्ही की इच्छा सेजा रहा है; तुम क्या कर सकते हो? 
तुम्हारा इस समय कर्तव्य है कि ईश्वर पर सब मन लगाओ--उनके प्रेम 
के समुद्र में कूद पड़ो।” 


| 


यह कहकर श्रीरामक्ृष्ण अपने मधुर कण्ठ से गाने लगे-- 


“*ऐ मन, रूप के समुद्र में तू डूब जा, तछातल और पाताल तक में 
जब सरोज करेगा, तब वह प्रेमरत्न तेरे हाथ लगेगा।” 
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(प्रताप से ) “गाना सुना! लेकचर और झगड़ा यह सब्र तो बहुत 
हो चुका, अब डुबकी लगाओं। और इस समृद्ध में डूबने से फिर मरने का 
भय न रह जायगा, यह तो अमृत का समुद्र है! यह न सोचना कि इससे 
आदमी का दिमाग बिगड़ जाता है। यह न सोचना कि ज्यादा ईश्वर 


३३५६० ३8. 


ईश्वर करने से आदमी पागल हो जाती है। मेंने नरेन्द्र से कहा था-- 
प्रताप-महाराज, नरेन्द्र कोन ! 


श्रीरामकृष्ण-है एक लड़का। मैंने नरेन्द्र से कहा था, ईश्वर रस का 
समुद्र है। क्या तेरी इच्छा इस रस के समुद्र में डुबकी छगाने की नहीं होती ! 
अच्छा, सोच, एक नोंद में रस है और तू मक्खी हो गया है, तो कहाँ बेठ- 
कर रस पियेगा? नरेन्द्र ने कहा, में नंद के किनारे पर बेठकर रस पिऊँगा। 
मैंने पूछा, क्यों! किनारे पर क्यों बेंठेगा ! उसने कहा, ज्यादा बढ़ जाऊँगा 
तो दूब जाऊँगा ओर जान से भी हाथ धोना होगा। तब मैंने कहा, बेटा, 
सब्चिदानन्द्र समुद्र में वह भय नही हैं। वह तो अमृत का समुद्र है, उसमें 
डुबकी लगाने से मृत्यु का भय नहीं है। आदमी अमर हो जाता है। ईश्वर 
के लिए पागल होने से आदमी का सिर बिगड़ नहीं जाता। 


(भक्तों से) “भें और मेरा, इसे अज्ञान कहते हैं। रासमाण ने 
कालीमानिः की प्रतिष्ठा की है, यही बात लोग कहते हैं। कोई यह नहीं 
कहता कि ईश्वर ने किया हे। जाह्म समाज अमुक आदमी ने तैयार किया 

यहीं लोग कहेंगे; कोई यह न कहेगा कि ईश्वर की इच्छा से यह हुआ है। 
मैंने किया, यह अज्ञान है। हे ईश्वर, तुम कर्ता हो, में अकर्ता; तुम यैत्री 
हो, मैं येत्र, यह ज्ञान है। हे ईश्वर, मेरा कुछ भी नहीं है--न यह मन्दिर 
मेरा है, न यह काली वाड़ी, न यह समाज, यह सब तुम्हारी चीजें है। 
यह छ्वी, पुत्र, परिवार, कुछ भी मेरा नहीं। सब तुम्हारी चीजें है; इसी 
का नाम ज्ञान है। 


है 
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“परी वस्तु, मेरी वस्तु कहकर, उन सब चीजों को प्यार करना 
ही माया है। सबको प्यार करने का नाम दया है। मैं केवल ब्राह्ममाज 
के आदमियों को प्यार करता हूँ या अपने परिवार के मनुष्यों को, यह 
माया है। केवल देश के आदमियों को प्यार करता हूँ, यह माया है। सब 


देश के मनुष्यों को प्यार करना, सब धर्म के छोगों को प्यार करना, यह 
दया से होता है, भक्ति से होता है। 


माया से आदमी बँध जाता है, ईश्वर से विमुख हो जाता है। 


दया से $वए की प्रातति होती है। शुकदेव, नारद, इनमें दया थी।” 
(८) 
ब्राह्मधाज और कामिनी-कांचन। 


प्रताप--महाराज, जो लोग आप के पास आते हैं, क्या ऋमशः 
उनकी उन्नति हो रही हैं? 


श्रीरामकृष्ण--मैं कहता हूँ, संसार करने में दोष क्या है! परन्तु 
संसार में दासी की तरह रहो। - 


“दासी अपने मालिक के मकान को कहती है, 'हमारा मकान ) 
परन्तु उसका अपना मकान कहीं किसी गांव में होता है। जबान से तो 
वह मालिक के मकान को कहती है “हमारा घर”, परन्तु मन ही मन 
जानती है कि वह उसका घर नहीं, उसका घर एक दूसरे गांव में है। 
आर माहिक के लड़के को सेती है और कहती है, मेरा हरि बड़ा बदमाश 
हो गया, मेरे हरि को मिठाई पसन्द नहीं आती!” “मेरा हरि” वह 
जबान ही से कहती है, मन ही मन जानती है, हरि मेरा लड़का नहीं, 


मालिक का लड़का है। 


न्‍ा 
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#इसीलिए तो, जो लोग आते हैं, उनसे कहता हूँ, संसार मे 
रहो, इस में दोष नहीं; परन्तु मन ईइवर पर रखो। समझना कि घर-द्वार, 
संसार-परिवार तुम्हारे नहीं हैं, ये सब ईइवर के हैं। समझना कि तुम्हारा 
घर ईहवर के यहाँ है! में उनसे यह भी कहता हूँ कि व्याकुल होकर 
उनकी भक्ति के लिए उनके पाद-प्मों में प्रार्थना करो।” 


विलायत की बात फ़िर होने छगी। एक भक्त ने कहा, महाराज 
आज कल विलायत के विद्वाब लोग, सुना है, ईइवर का अस्तित्व 
नहीं मानते। 

प्रताप--मुँह से चाहे वे कुछ भी कहें, पर यह मुझे विश्वास नहीं 
होता कि उन में कोई सच्चा नास्तिक हे। इस संसार की घटनाओं के 
पछि एक कोई महान्‌ शाक्ति है, यह बात बहुतें को माननी पड़ी है। 

श्रीरामकृष्ण--तो बस हो गया। शाक्ति तो मानते है न? तो 
नास्तिक फिर क्‍यों हैं! 

प्रताप--इसके अतिरिक्त यूरोप के पण्डित, 709] (0एश7- 
707६, (सत्कर्मों का पुरस्कार और पाप का दंड इस संसार में होता है ) 
यह बात भी मानते हैं। 

बड़ी देर तक बातचीत होने के बाद प्रताप चलने के ।लए उठे। 


श्रीरामक्ृष्ण (प्रताप से )-तुम्ह और क्या कहूँ? केवल इतना 
कहता हूँ कि अब, वाद-विवाद के बीच में न रहो। 


“ एक बात और। कामिनी-कांचन ही मनुष्य को ईइवर से विमुख 
करते है, उस ओर नहीं जाने देते। देखों न अपनी स्ली की सब ढोग 
बढ़ाई करते है। (सब हँसते हैं।) चाहे वह अच्छी हो या सराब। अगर 
पूछो, क्यों जी, तुम्हारी सञ्री केसी है, तो उसी समय जवाब मिलता है, जी 
बहुत अच्छी है।” 


सुरेन्द्र के घर में महोत्सव १६१ 





प्रताप-तो मैं अब चलता हूँ। 


प्रताप चले गये। श्रीरामकृष्ण को अमृतमयी, कामिनी और 
कांचन के त्याग की बात समाप्त नहीं हुई। सुरेन्द्र के बगीचे के पेड़ ओर 
उनकी पत्तियाँ दक्षिणी हवा के झोकों में झूम रही थी तथा मृदुल मर्मर 
शब्द सुना रही थीं। बातें उसी मरमर शब्द के साथ मिल गई। भक्तों के 
हृदय में एक वार धक्का लगाकर अनन्त आकाश में विल्लीन हो गई। 


कुछ देर बाद श्रीयुत मणिलाल मलिक ने श्रीरामक्ृष्ण से कहा, 
“महाराज, अब दक्षिणेश्वर चलिए। आज वहाँ केशव सेन की माँ ओर 
उनके घर की ज्लरियाँ आप के दर्शनों के 'लिए आएंगी। आपको वहाँ न 
पाकर सम्भव है, वे दुःखित हो वहाँ से लोट जायें।” 

कशव को शरीर छोड़े कई महीने हो गये है। उनकी वृद्ध माता 
ओर घर की स्ियाँ, श्रीरामकृष्ण को बहुत दिनों से न देखने के कारण, 
आज दुक्षिणेश्वर में उनके दर्शन करने जाएँगी। 


श्रोरामक्ृष्ण (माणे माछ्ठिक से )--ठहरों वाबू , एक तो मेरी आँख 
नहीं लगी, जल्दबाजी इतनी न कर सकूँगा। वे गई हैं, तो क्या किया 
जाय। वहीँ वे लोग बगीचे में टहलेंगी, आनन्द मनाएँगी। 

कुछ दर विश्राम करके श्रीरामक्ृष्ण दक्षिणेश्वर चढे। जाते समय 
छुरेन्द्र की कल्याण-कामना करते हैं। सब घरों में एक-एकवार जाते हैं 
और मृहुस्वर से नामोच्चार कर रहे हैं। कुछ अधुरा न रखेंगे, इसीलिए खड़े 
हुए कह रहे हैं-मैने उस समय पूडी नही खाई, थोड़ी सी ले आओ।! 


भा २श्री व ११ 


श्धर भीरामकृष्णवचनामृत 


बिलकुल जरा ही लेकर खा रहे है ओर कह रहे हैं-- इसके वहुत 
से अर्थ हैं। पूढ़ी नहीं खाई, यह याद्‌ आएगा तो फ़िर आनेकी इच्छा 
होगी।” (सब हँसते हैं।) 
मणि महिक (सहास्य )-अच्छा तो था, हम छोग भी आते। 
(भक्तमण्डली हँस रही हैं।) 


परिच्छेद ११ 
निष्काम भक्ति हे 
दक्षिणेश्वर मन्दिर में मक्तों के संग में। 


श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर मन्दिर में भक्तों के साथ अपने कमरे में 
बेठे हुए हैं। शाम हो गई है, श्रीरामकृष्ण जगन्माता का स्मरण कर रहे 
हैं। कमरे में राखार, अधर, मास्टर तथा और भी दो एक भक्त हैं। 


आज शुक्रवार है, ज्येष्ठ की क्ृष्ण द्वादशी, २० जून १८८४। 
पॉच दिन बाद रथयात्रा होगी। कुछ देर बाद ठाकुरवाढ़ी में आरती होने 
रुगी। अधर आरती देखने चले गये। श्रीरामकृष्ण माणे के साथ बातचीत 
कर रहे हैं। माणे को उपदेश देने के लिए आन्‍्दपूर्वक भक्तों की बातें 
सुना रहे हैं। हे 

श्रीरामकृष्ण--अच्छा, बाबुराम की क्या पढ़ने की इच्छा हे ! 

“बाबूराम से मेंने कहा, तू छोक-शिक्षण के लिए पढ़। सीता का 
उद्धार हो जाने पर विभीषण को राज्य करना पसन्द न आया। राम ने 
कहा, मूर्खों को शिक्षा देने के लिए तुप्र राज्य करो। नहीं तो वे कहेंगे, 
विभीषण ने राम की सेवा की, परन्तु क्या पाया *--राज्य देखकर उन्हें 
भी सन्तोष होगा। । 

“तुमसे कहता हूँ, उस दिन मैंने देखा, बाबुराम, भवनाथ ओर 
हरीश, ये प्रकृति भाववाले हैं। 

“बाबुराम को देखा कि वह देवी मूर्ति के गठे में माला, सखियोँ 
साथ हैं। उसने स्वप्न में कुछ पाया है, वह शुद्ध सत्त है, थोड़े से यत्न से 
ही उसकी आध्यात्मिक जागृति हो जाएगी। 





१६४ श्रीरामकृष्णवचनामृत 


“बात यह है कि देहरक्षा के लिए बढ़ी असुविधा हो रही है। वह 
अगर आकर रहे तो अच्छा है। इनका स्वभाव एक ख़ास तरह का हो 
गया है। नोटो (लाटू) ईछवरी भाव मे ही रहता हे--वह तो शीम्र ही 
ईइवर में लीन हो जाएगा। 


८ शखाल का स्वभाव ऐसा हो रहा है कि मुझे ही उसे पीना देना 
पड़ता है। (मेरी ) सेवा वह विशेष नहीं कर सकता। 


रे 


४बआबूराम और निरंजन, इन्हें छोड़कर और लड़के फोन है? अगर 
कोई आता है, तो मालूम होता है कि उपदेश लेकर चला जाएगा। 


“परन्तु में, सींच खांचकर बाबूराम को भी नहीं लाना चाहता। 
घर में गुरू-गपाड़ा मच सकता है। (सहास्य) में जब कहता हूँ, चला 
क्यों नही आता, तब्र बारबार कहता है, आप कुछ ऐसा ही कर दीजिये 
जिससे मैं आ सकूँ। राखाल को देखकर रोता हे, कहता हे, वह मजे में है। 


“शब्ाल अब घर के बच्चे की तरह रहता हैं। जानता हैँ, अब वह 
आसक्ति में पड़ नहीं सकता। कहता है, वह अब फ्रीका हगता है! 
उसकी स्त्री यहाँ आई थी। उम्र १४ साल की है। यहाँ होकर कोन्नगर 
गई थी। उन छोगों ने उससे (राखाल से ) कोन्नगर जाने की कहा, पर 
वह न गया। कहता है-आमोद-प्रमोद्‌ अब अच्छा नही लगता। अच्छा, 
निरंजन की तुम क्या समझते हो ! 


मास्टर--जी, बड़े अच्छे चहरे-मोहरे का है। 
श्रीरामकृष्ण-नही, सिर्फ चेहरा-मोहरा नहीं। सरल है। सरल होने 
पर सहज ही ईश्वर को छोग पा जाते है। सरल होने पर उपदेश भी 
 श्षीत्र कामयाब हो जाता हैं। जोती हुई जमीन, कंकड़ का नाम नहीं, 
बीज ०ड़ते ही पेड़ उग जाता है । फल भी ज्ञीघ्र आ जाते हैं। 


निष्काम भक्ति श्द्प्‌ 
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४ निरंजन विवाह न करेगा। तुम क्या कहते हो ! कामिनी ओर 
कांचन, यही बॉधते हैं न”? 


मास्टर--जी हाँ। 
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श्रीरामकृष्ण --पान-तम्बाकू के छोड़ने से क्या होगा | कामिनी 
ओर कांचन का त्याग ही त्याग है। 


“भाव में मैंने देखा, यद्ञापि वह नोकरी करता है, फिर भी उसे 
दोष स्पर्श नहीं कर सका। माँ के लिए नोकरी करता है, इसमें दोष नहीं है। 


“तुप्त जो काम करते हो, इसमें दोष नहीं है। यह अच्छा काम है। 


“ नौकरी करके जेल गया, बद्ध हुआ, बेड़ियों पहनीं, फिर मुक्त 
छुआ। मुक्त होने के बाद क्या वह नाचने कूदने लगता है! नहीं, वह 
फिर नौकरी करता है। इसी प्रकार तुम्हारी भी इच्छा स्वयं के लिए कोई 
घन संचय करने की नहीं है-ठीक है-तुम्हें तो केवल अपने कुट्॒म्ब के 
निर्वाह के लिए ही चिन्ता है।--नहीं तो सचमुच वे और कहाँ जायें ! 


| 

माणि--यदि कोई उनकी जिम्मेदारी ले ले तो मे निश्चिन्त हो जाऊँ। 

श्रीरामकृष्ण--ठीक है, परन्तु अभी यह भी करों ओर वह भी 
करो-अर्थात्‌ संसार के कतंब्य भी करो और आध्यात्मिक साधना भी। 

माणि--सब कुछ त्याग सकना बड़े भाग्य की बात है। 


श्रीरामक्ृष्ण--ठीक है। परन्तु जेसे जिसके संस्कार। तुम्हारा कुछ 
कर्म अभी बाकी है। उतना हो जाने पर शान्ति होगी, तब तुम्हें वह 
छोड़ देगा। अस्पताल में नाम लिखाने पर फ़िर सहज ही नहीं छोड़ते। 
बिलकुल अच्छे हो जानें पर छोड़ते हैं। 


श्श्द्‌ श्रीरामकुष्णवचनाम्रत 





यहाँ जो भक्त आते हैं, उनके दी दर्जे हैं। जो एक दर्जे के 
हैं, वे कहते मैं, हे ईश्वर, हमारा उद्धार करों, दूसरे दर्जेवाले अन्तरंग हैं, 
वे यह बात नहीं कहते। दो बातें जानने से ही उनकी बन जाती है। 
एक तो यह कि मैं (श्रीरामकृष्ण अपने को ) कोन हूँ, दूसरी यह कि दे 
कौन हैं--मुझसे उनका क्या सम्बन्ध है। 


“ तुम इस श्रेणी के हो। नहीं तो और कोई क्या इतना कर सकता था ९ 


५ भबनाथ, बाबूराम का प्रकृति भाव है। हरीश ब्वियों का कपड़ा 
पहनकर सोता है। बाब॒राम ने भी कहा है, मुझे वही भाव अच्छा लगता है। 
बस्‌ मिल गया। यही भाव भवनाथ का भी है। नरेन्द्र, राखाल, निरंजन, 
इन लोगों का पुरुष-भाव है। 


“अच्छा, हाथ ढूटने का क्या अर्थ है? पहले एकबार भावावस्था 
में दांत टूट गया था। अबकी बार भावावस्था में हाथ टूट गया।” 
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माण को चुपचाप बेंठे देशकर श्रीरामक्ृष्ण आप ही आप कह रहे है--+ 


“हाथ दूढ्ा सब अहंकार निर्मल करने के लिए। अब भीतर “मैं” 

* कहीं खोजने पर भी नहीं मिलता। सोजने को जब जाता हूँ तो देखता 
। ० | ४" नि 

हूँ वे हैं। पूर्ण रूप से अहंकार नष्ट हुए बिना उन्हें कोई पान ही सकता। 

“ चातक को देखो, मिट्टी में रहता है, पर कितने ऊंचे पर चढ़ता है। 

“कभी-कभी देह कॉपने लगती है कि कही विभूतियों न आ 

जायें। इस समय अगर विभूतियों का आना हुआ तो यहाँ अस्पताल 

शफाखाने खुल जायंगे। लोग आकर कहेंगे, मेरी बीमारी अच्छी कर दो। 


8३ ३५ ६२६ 


क्या विभूतियों अच्छी होती हैं? 


_... .भस्टर--जी नहीं, आपने तो कहाहै, आठ विभूतियों मे से एक के 
भी रहने पर इंइवर नहीं मिल सकते। 


निष्काम भक्ति १६७ 
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श्रोरामकृष्ण--बिलकुल ठीक, जो हीन बुद्धि. है, वे ही विमूतियाँ 
चाहते हैं। 

“जो आदमी बड़े आदमी के पास कुछ प्रार्थना कर बैठता है, 
उसकी फिर खातिरदारी नहीं होती, उसे फ़िर एक ही गाड़ी पर, बढ़े 
आदमी के साथ चढ़ने का सौभाग्य नहीं होता, यदि उसे वह चढ़ाता भी 
है, तो पास बेठने नहीं देता। इसीलिए निष्काम भक्ति, अहैतुकी भक्ति 
सबसे अच्छी होती है। 


साकार निराकार दोनों ही सत्य हैं । 


अच्छा, साकार ओर निराकार दोनों सत्य है-- क्यों? निराकार 
में मन ज्यादा देर तक नहीं रहता, इसीलिए भक्त साकार को लेकर रहते हैं। 


“कप्तान ठीक कहता है, चिड़िया ऊपर उड़ती हुई जब थक जाती 
है, तब फिर डाल पर आकर विश्राम करती है। निराकार के बाद साकार। 


तुम्हारे अड्डे में एकवार जाना होगा। भावावस्था में देखा--अधर 

का घर, सुरेन्द्र का घर, बलराम का घर--ये सत्र मेरे अड्डे हैं। 

“वे यहाँ आवें या न आवें, मुझे इसका हर्ष-डुःख नहीं।” 

मास्टर--जी, ऐसा क्यों होगा! सुख का बोध होने से ही तो दुःख 
गोचा 3 ले पर 
होता हैं। आप झुख ओर दुःख के अतीत है। 

श्रीरामकृष्ण--हाँ, और मैं देख रहा हैँ, बाज़ीगर और उसका 
जेंठ। बाजीगर ही नित्य है और उसका खेल अनित्य--स्वप्रवत्‌। 

“जब चण्डी सुनता था, तत्र८ यह बोध हुआ था: शुम्भ और 
निशुम्भ का जन्म हुआ, थोड़ी ही देर में सुना उनका विनाश हो गया।” 


१६८ श्रीरामकृष्णवचनाभृत 

भास्टर--जी, मैं कालना में गंगाधर के साथ जहाज पर जा रहा 
था। जहाज़ के. धक्के से एक नाव उठ गई, उस पर २०-१५ आदगी 
संवार थे। सब डूब गये। जहाज़ के पीछे उठनेत्राली तरंगों के फेन की 
तरह सब छोग पानी के साथ मिल गये। 


“अच्छा, जो मनुष्य बाज़ीगरी देखता है, क्या उसमे दया होती है? 
क्या उसे अपने उत्तरदायित्व का बोध रहता है, उत्तरदायित्व का बोध 
रहने पर ही तो मनुष्य मे दया होगी न”? * 


श्रीरामकृष्ण--वह (ज्ञानी ) सब देखता है-ईश्वर, माया, जीव- 

जगत्‌। वह देखता है, माया-( विद्यामाया और अविद्या माया), जीव 

और जगवू-ये हैं भी और नहीं भी हैं। जब तक अपना 'मै! रहता है, तब 

तक वे भी रहते है। ज्ञानरूपी सड़ग के द्वारा उन्हें काट डालने पर फिर 

कुछ नहीं रह जाता। तब अपना मै! भी बाजीगर का तमाशा हो जाता है। 
४३५ 
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माणि विचार कर रहे है। श्रीरामकृष्ण ने कहा--“ क्रिस तरह, 
जानते हो! जैसे पच्चीस दलवाले फल को एक ही वार से काटना। 


“कर्ृत्व! राम राम! शुकदेव, शंकराचार्य, इन छोगों ने या का 
मैं? रखा था। दया मनुष्य की नहीं, दया ईश्वर की है। विद्या के "में! के 
भीतर ही दया है। विद्या का 'मैं? वही हुए हैं। 

_ तुप्त चाहे छास बार यह अनुभव करो कि यह सब तमाशा है, 
पर हो तुम उन्हीं के “अप्डर” (67 (अधीन )। उनसे तुप्त बच नहीं 
सकते। तुम स्वाधीन नही हो। वे जैसा करावें, वैसा ही करना होंगा। वह 
आद्याशक्ति जब बहाज्ञान देगी तब अह्नज्ञान होगा--तमी तमाशा देखा 
जाता है, नहीं तो नहीं। , ' 

, जब तक थोड़ा सा भी 'मै' है.तब तक उस आया शाकि का ही इलाका 
है, उन्ही के अण्डर (अधीन) हो-उन्हें छोड़कर जाने की गुंजाइश नहीं है। 


निष्काम भक्ति १६५ 








/आद्या शक्ति की सहायता से ही अवतार लीला होती है। 
उन्हीं की शक्ति से अवतार, अवतार कहलाते है। तभी अवतार कार्य कर 
सकते हैं। सब माँ की शक्ति है। 

, “कालीवाड़ी के पहलेवाले खजांची से जब कोई कुछ ज्यादा चाहता 
था, तब वह कहता था, दो तीन दिन बाद आना, मालिक से पृछ हूँ। 


४कह्ि के अन्त में कल्कि अवतार होगा। वह ब्राह्मण बालक के 
रूप में जन्म लेंगे। एकाएक उनके पास एक घोड़ा और तलवार 
आजाएगी, , .....।” 


अधर आरती देखकर आये; आसन ग्रहण किया। धात्री भुवन 
मोहिनी कमी-कमी श्रीरामक्ृष्ण के दृशन करन के लिए आया करती हैं। 
श्रीरामकृष्ण सब की चीज नही ग्रहण कर सकते--विशेष कर डाकटगों, 
कविराजों और धाइयों की, नही छे सकते। घोर कष्ट देखकर भी वे लोग 
रुपया हेते हैं, इसीलिए श्रीरामकृष्ण उनकी चीज़ें नहीं ले सकते। 


श्रीरामकुष्ण ( अधर से )--भुवन मोहिनी आई थी। पत्चास बम्बई 
आम ओर सन्देश-रसगलले लाई थी। मुझसे कहा, एक आम आप भी 
लीजिए। मैने कहा, नहीं, पेट--भरा हुआ है। ओर सचमुच, दखों न. 
जरा सा सन्देश ओर कचोड़ी खाई, इतने ही से पट केसा हो गया। 


* ४क्रेशव सेन की माँ, बहन आदि सब आई थी। इसलिए उनका 
बिल बहलाने के लिए मुझे कुछ नाचना पढ़ा था। अरि में क्या करू, 
उन्हें कितनी गहरी चोट पहुँची है।” । 


प्रिच्छेद १२ 
कलि में भक्तियोग 
(१) 
श्रीरामक्ृ्ण और शशधर पण्डित। 


आज रथयात्रा है; बुधवार, २५ जून १८८४; आपषाढ की शुक्क 
द्विताया। आज सुबह श्रीरामकृष्ण ईशान के घर निर्मत्रित होकर आये हैं। 
इशान्‌ का घर ठनठनिया में है। यहाँ पहुँचकर श्रीरामकृष्ण ने सुना शशधर 
पण्डितजी पास ही कालेज स्ट्रीट म॑ चटार्जियों के यहाँ हैं। पण्डितजी 
को देखने की उनकी बड़ी इच्छा है। पिछले पहर पण्डितजी के यहाँ जाना 
निश्चित हुआ। दिन के दस बजे का समय होंगा। 


.. श्रीरामकृष्ण ईशान के नीचेवाले बेठकखाने में भक्तों-के साथ बेंठे 
ह। ईशान के मुलाकाती भाटपाड़ा के दो एक ब्राह्मण थे जिनमें एक 
भागवत के पण्डित भी थे। श्रीरामकृष्ण के साथ हाजरा तथा ओर भी दो 
एक भक्त आये हैं। श्रीश आदि ईशान के लड़के भी हैं। एक भक्त और 
आये हैं, ये शक्ति के उपासक हैं? मत्थे पर सेंदुर का बुन्दा लगाये हैं। 
श्रीरामक्ृष्ण आनन्द में है। सेंदर का बुन्दा देखकर हँसते हुए कहा, इन 
पर तो मार्क ढगा हुआ है। 


कुछ देर बाद नरेन्द्र और मास्टर, अपने अपने मकान से आये। 
दोनों ने श्रीरामकृष्ण को प्रणाम करके उनके पास ही आसन ग्रहण किया। 
श्रीरामकृष्ण न मास्टर से कहा था, अमुक दिन मैं ईशान के घर जाऊँगा, 
तुम वहीं नरेन्द्र को साथ लेकर मिलना। 


[&» ०... 


कि में भक्तियोग १७१९ 


श्रीरामकृष्ण ने मास्टर से कहा, उस दिन मैं तुम्हारे यहाँ जा रहा 
था, तुम कहाँ रहते हो ! 

मास्टर-जी अब श्यामपुकुर तेली पाड़ा म॑ स्कूल के पास रहता हूँ। 

श्रीरामक्ृष्ण-आज स्कूल नहीं गये 

मास्टर-जी आज रथ की छुट्टी है। 

' नरेन्द्र के पितृवियोग के बाद से घर में बड़ी तकलीफ है। वहीं 
अपने पिता के सब से बडे लड़के हैं। उनके छोटे छोटे कई भाई और बहने 
है। पिता वकील थे, परन्तु कुछ छोड़कर नही जा सके। परिवार के भोजन- 
वद्ध के लिए नरेन्द्र नोकरी की तलाश कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण ने नरेन्द्र 
को किसी काम से लगा देने के लिए ईशान आदि भक्तों से कह रखा है। 
ईशान (०॥0]0 ७॥६०/ (कंट्रोलर जनररू ) के आफिस मे कर्म- 
चारियों के एक अध्यक्ष थे। नरेन्द्र के घर की तकलीफ सुनकर श्रीराम- 
कृष्ण सद्रा“ही चिन्तित रहते है। 

श्रीरामकुष्ण (नरेन्द्र से )-मैने ईशान से तेरे लिए कहा है। ईशान 
एक दिन वहाँ (दक्षिणेश्वर मं) रहा था, तभी मैंने उससे तेरी बात कही 
थी। बहुतों के साथ उसका परिचय है। 


5 


श्शान न श्रीरामकृष्ण भें निमंत्रण देकर बुलाया हैं। इस उपलक्ष्य 
में अपने कई दूसरे मित्रों को भी न्योता भेजा है। गाना होगा, प्लावज 
तबला और तानपुरे का इन्तजाम किया जा रहा है। घर से एक आदमी 
थोडासा मेदा दे गया। (पसख्रावज में लगाने के लिए।) ग्यारह बजे का 
समय होगा। ईशान की इच्छा है कि नरेन्द्र गावे। 


श्रीरामकृष्ण (ईज्ञान से )-इस समय मेदा! तो अभी भोजन को 
पट्टी देर होगी। 


१७२ श्रीरामकृष्णवचनासृत 








ईशान (सहास्य )-जी नहीं, ऐसी कुछ देग नहीं हे। 


७ अत 


भक्तों में कोई कोई हँस रहें ह, भागवत के पण्डित भी हँसकर एक 
संस्कृत इलोक कह रहें है। इलोक की आवृत्ति हो जाने पर पण्डितजी 
डसकी व्याख्या कर रहे है। कहते है, दर्शन आदि ज्ाज्नो से काव्य 
मनोहर है। जब काव्य का पाठ होता हैं, छोग उसे सुनते है, तब वेदान्त 
सांख्य, न्याय, पातंजाले, ये सव रूखे जान पड़ते है। काव्य की अपेक्षा 
गीत मनोहर है। संगीत की सुनकर, पाधाण-हृदयों का भी हृदय द्रवित 
हो जाता है। यद्यापे गीतों में इतना आकर्षण होता है, तथापि सुन्दरी 
स्त्री की तुलना में वह कम है। यदि एक सुन्दरी ञ्री यहॉसे निकल 
जाय तो न किसी का मन काव्य में लगेगा, न कोई गात ही सुनेगा। सच 
के सब उसी स्त्री को देखने लगेंगे। ओर जब भूख लगती है, तब काच्य 
गीत, नारी, कुछ भी अच्छा नहीं छुगता! अन्नचिन्ता चमत्कारा! 


श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )--ये रसिक है। 


बिकनी 


परावज वँध गया, नरेंद्र गा रहे है। गाना शुरू होंने से ऋूछ 
पहले ही श्रीरामकृष्ण ऊपर के चेठकखाने मे विश्राम करने के लिए चले 
गये। साथ मास्टर ओर श्रीक्ष भी गये। यह वेठकखाना रास्ते के ऊपर है। 


मास्टर ने श्रीरामकृष्ण से श्रीश का परिचय कराया। कहा, ये पण्डित है 
आर प्रकृति के बड़े शान्त है। वचपन से ही ये मेरे साथ पढ़ते थे। अब 
ये वकालत करते हैं। 

श्रीरामकृष्ण-इस तरह के आदमी भी वकालत करें। 

मास्टर-भूलकर उस रास्ते में चले गये है। 

श्रीरामकृष्ण-मैंने गणेश बर्कील को देखा है। वहाँ (दक्षिणेश्वर में) 


हि... 


चाबुओं के साथ कभी-कर्मी जाता है। पन्ना (वकील) भी जाता हे-सुन्द्र तो 


कहि में साक्तियोग १७३ 
नही है, पर गाता अच्छा है। मुझे मानता भी खूब है, बड़ा सरल है। 
(श्रीश से ) आपने किसे सार-वर्तु सोचा। 


श्रीश-ईश्वर हैं ओर वही सब कर रहे हैं। परन्तु उनके गुणों के 
सम्क्नन्ध में क्या धारणा है, वह ठीक नहीं। आदमी उनके सम्बन्ध में 
धारणा कर सकता है! अनन्त खेल हैं उनके। 


है. कै. 


श्रीरामकृष्ण-बगीचे में कितने पेड़ हैं, पेड़ा म कितनी डाहियाँ हैं, 
इन सब का हिसाब लगाने से तुम्हारा क्या काम! तुम बगीचे में आम 
खाने के लिए आये हो, आम खाकर चले जाओ। उनमें भक्ति और प्रेम 
करने के लिए आदमी मनुष्य जन्म पाता है। तुम आम खाकर चलें जाओं। 


“तुप्त शराब पीने के लिए आये, तो शराबवाले की दूकान में 
कितने मन शराब है, इस सब का हिसाब करने से क्या प्रयोजन ? तुम्हारे 
लिए तो एक गिलास ही काफी है। अनन्त लीलाओं के जानने से तुम्हें 
मतलब ! 


, “कोट कोटि वर्ष तक उनके गुणों का विचार करने पर उनके 
गुणों का अल्पाश भी न समझ पाओगे।”? 


श्रीरामकृष्ण कुछ देर चुप रहकर फिर बातचीत करने लगे। भाट- 
पाड़ा के एक ब्राह्मण भी बैठे है। 


श्रीरामकृष्ण ( मास्टर से )--संसार मे कुछ नहीं। इनका (ईशान 
का) संसार अच्छा है, यही खेर है, नहीं तो अगर लड़के वेश्यागामी, 
गंजेड़ी, शराबी और उद्दण्ड होते, तो तकलीफ की हद हो जाती। 
सब का मन ईइवर पर--विद्या का संसार-एऐसा अक्सर नहीं दीख पड़ता। 
ऐसे दो ही चार घर देखे। बस झगढ़ा, तृ-तू-मैं-मे ', हिंसा, इसके बाद्‌ 
रोग, शोक, दारिज्रि। यही देखकर कंहा--मों, इसी समय प्रोड घुप्ता दो। 


।॒ 
हु 


१७४ श्रीरामकृप्णबचनामृत 


गया, वाप मर गया, ््ग्वाले खाने को नहीं 
रही ह, फिर भी कोई प्रवन्ध नहीं होता। 
मास्टर, पहले तुम इतना जाते थ्रे, अब नहीं जाते 


जान पढ़ता है, दादी से प्रेम इस समय उठा हुआ है। 
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अच्छा है, दोष क्या है। चारें ओर कामिनी-कँचन ह। इसीलिए 


ऋऊदता हैं, माँ, अगर क्रमी छारीर अहण करना प्र तो संसागे न 


भाटपाद् के द्राह्षण--अह आपन 
ञड्ी प्रद्चसा है| 
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श्रीरामकृष्ण--हाँ, परन्तु वढ़ा किन है। 
श्रीगमझृण्ण इसी बात ऋरने छगे। 
श्रीगमक्रुण्ण (मास्टर से )-हम लोगों ने कसा अन्णय क्रिया, में 
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कालि में भाक्ियोग श्ड्प 





गाड़ी मकान के सामने पहुँची। द्वार पर घर के मालिक और 
उनके आत्मियों ने आकर स्वागत किया। 


ऊपर जाने के जीने के बगल में बेठकखाना है। ऊपर पहुँचकर 
श्रीरामकृष्ण ने देखा, शशघर उनकी अम्यर्थना के लिए आ रहे हैं। 
पण्डितजी को देखकर मालूम हुआ, कि वे योवन पारकर जुक़े हैं, 
प्रोढावस्था को प्राप्त हैं। रंग गोरा है-- साफ, गले में रुद्राक्ष की माला 
पड़ी है। उन्होंन बड़े विनय-भाव से श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया। फिर 
साथ ही उन्हें घर ले गये। 


श्रीरामकृष्ण के पास बेठे हुए छोग उनकी बातचीत सुनने के लिए 
बढ़े उत्सुक हो रहे हैं। नरेन्द्र, राखाल, राम, मास्टर और दूसरे भी बहुत से 
भक्त उपस्थित हैं। हाजरा भी श्रीरामकृष्ण के साथ दाक्षिणेश्वर-काली 
मन्दिर से आये हुए हैं। 


पण्डितजी के देखते ही देखते श्रीरामकृष्ण को भावावेश होने लगा। 
कुछ देर बाद उसी अवस्था में हँसते हुए पण्डितजी की ओर देखकर कह 
रहे हैं--अच्छा है-अच्छा, तुम कैप्े लेकृचर देते हो 

शराधर--महाराज में शाद्रों के उपदेश समझाने की चेष्टा करता हूँ। 


श्रीरामकृष्ण --काछिकाल के लिए नारदीय भाक्ति है। शात्रों मे 
जिन सब कर्मों की बात है, उनके साधन के लिए अब समय कहाँ है! 
आजकल के बुखार में दशमूल पाचन की व्यवस्था ठीक नहीं। दृशमूल 
पाचन देने से इधर रोग ऐंठ ज़ाता है। आजकल बस फीवर-मिव्श्चर कर्म ! 
करने के लिए अगर कहते हो, तो केवढ सार की बात कह दिया करों। 
में आदा्यों से कहता हूँ, तुम्हें “आपो घन्यन्या” इतना यह सब न 
फेहना होगा। गायत्री के जप से ही तुम्हारी बन जायगी। अगर कर्म की 
बात कहनी ही हो, तो ईशान की तरह के दो एक कर्मियों से कह सकते हो। 
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“साख लेकचर दो, परन्तु विषयी मनुष्यों का कुछ कर न सकोगे। 
पत्थर की दीवार में क्या कभी कीछा गाड़ सकते हो! कीछा खुद चाहे ' 
टूट जाय-मुड़ जाय, पर पत्थर का कुछ नहीं हों सकता। तलवार की 
चोट से घड़ियाल का क्या बिगड़ सकता है! साधु का कमण्डढ चारों 
धाम हो आता है, पर ज्यों का त्यों कडुआ बना रहता है। तुम्हारे 
लेकूचर से विषयी आदमियों का विशेष कुछ होता नहीं, यह बात तुम 
खुद धीरे धीरे समझ जाओगगे। बछड़ा एक साथ ही खड़ा नहीं हो 
जाता। कभी-कभी गिर जाता है और फिर उठने की कोशिश करता है। 
तब खड़ा होना और चलना भी सीखता है। 


“कौन भक्त है और कौन विषयी, यह बात तम समझते नहीं, यह 
तुम्हारा दोष भी नहीं है। पहले जब औधी आती है, तत्र कोई यह नहीं 
पहचान पाता, कोन आम है ओर कोन इमली। 


“इवर-छाम जब तक नहीं होता, तब तक कोई कर्मों को बिलकुल 
छोड़ नहीं सकता। सन्ध्या वंदनादि कर्म कितने दिनों के लिए हैं !-- 
जब तक ईइवर के नाम पर अश्न और पुलक न हो। 'हे राम? ऐसा एक 
वार के कहते ही अगर आँखों में ऑसू आ जाय, देह पलकित होने लगे 
तो निश्चय समझना कि उसके कर्मों का अन्त हो गया है। फ़िर उसे 
सन्ध्यादि कर्म न करने पडेंगे। 


फल के होने पर ही फूल गिर जाता है, भक्ति फल है, कर्म फूल। 
एहस्थ का बहू के लड़का होनेवाला हुआ, तो वह ज्यादा काम नहीं कर 
सकतोी। उसका सास दिनोंदिन उसका काम घटाती जाती है। दसवे महाँने के 
आने पर फिर उसे बिलकुल काम नहीं छने देती। छड़का होने पर फिर 
वह उसीको लेकर रहती है, दूसरे काम नहीं करने पढ़ते। सन्ध्या गायत्री 
में छीन हो जाती है, गायत्री प्रणव में, प्रणभ' समाधि में। जेसे घण्टे का 
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शब्द-टंट्ट अ-म। योगी नाद-मेंद करके परब्रह्म मं ढीन होते है। समाधि 
में सन्ध्यादि कर्मों का लय हो जाता है। इसी तरह ज्ञानियों के करत 
जते हैं। 
(३) 


केवल पाण्डित्य व्यथ है। साधना तथा विवेक-वबैराग्य। 


समाधि की बात कहते ही कहते श्रीरामकृष्ण का भाव बदलने छुगा। 
उनके मुख से स्वर्गीय ज्योति निकलने लगी। देखते देखते, बाह्मज्ञान जाता 
रहा, शब्दरहित हो गये, आँखें स्थिर होगई। वे इस समय परमात्मा के 
दर्शन कर रहे हैं। बड़ी देर बाद प्राकृत अवस्था आई। बालक की तरह 
कह रहें हैं, में पानी पिऊेगा। समाधि के बाद जब पानी पीना चाहते थे 
तर भक्तों को मालूप्त हो जाता था कि अब ये क्रमशः बाह्य भूमि पर आ 


५ ६३५ 


रह है 


श्रीरामकृष्ण भावावेश मे कहने लगे, माँ, उस दिन इंइवरचन्द्र्‌ विया- 
सागर को तूने दिखलाया। इसके बाद मैंने फिर कहा था, माँ में एक दूसरे 
पण्डित को देखूँगा, इसीलिए मुझे यहाँ लाई।? 


फिर शशधर की और देखकर कहने लगे--मेया, कुछ और बल 
बढाओ, कुछ दिन और साधन-भजन करों। पेड़ पर अभी चढ़े नहीं और 
अभीसे फल की आकांक्षा ! परन्तु तुम लोगो के भले के लिए यह सब कर 
रहे हो। 

इतना कहकर श्रीरामकृष्ण शशघर को सिर झुकाकर नमस्कार कर 
रहे हैं। फिर कहनेलगे 

जब पहले पहल मैने तुम्हारी बात सुनी, तो लोगों से पूछा, 

सिर्फ पण्डित है या कुछ विवेक-जैराग्य भी है! 
भे. २ श्री बं, १२ 
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४ जिस पण्डित के विवेक नहीं वह पण्डित ही नहीं। 

“अगर आदेश मिला हो तो लोक-शिक्षा में दोष नहीं। आदेश पाने 
पर अगर कोई लोक-शिक्षा देता है, तो फिर उसे कोई पराजित नहीं 
कर सकता। 


|, “सरस्वती के पास से अगर एक भी किरण आजाय तो ऐसी शक्ति 
होजाती है कि बढ़े-बढ़े पण्डित मी सिर झुका लेते है। 

८ दिया जलाने पर, बेशुमार कीड़े इकट्रे हो जाते हैं, उन्हें बुलाना 
नहीं पड़ता। उसी तरह जिसे आदेश मिला है, उसे आदमियों को बुलाना 
नहीं पढ़ता। अमुक समय में लेकचर होगा, यह कहकर ख़बर नहीं भेज॑नी 
पढ़ती; उसीमें आकर्षण होता है और इतना कि आदमी आप खिंचकर आ 
जाते है। तव राजा, बावू, सभी स्वयं ही दठ बांध-बांधकर उसके पास 
आते है ओर कहते रहते है, “आपको क्या चाहिए? आम, सन्देश 
रुपया, प॑सा, दुशाले, यह सब ले आया हूँ, आप क्या लीजियेगा ? ? मैं उन 
आदमियों से कहता हूँ, दूर करो, यह कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता, में 
कुछ नहीं चाहता।* 


“चुम्बक-पत्थर क्या लोहे से कहेगा कि मरे पास आओ। कहना 
नहीं होता। ठोहा आपही चुम्बक पत्थर के आकर्षण से आ जाता है। 

“सच है कि इस तरह का आदमी पण्डित नहीं होता; परन्तु इस- 
लिए यह न सोच लेना कि उसके ज्ञान में कहीं कुछ कमी है। कहीं कितावें 
पढ़कर भी ज्ञान होता है? जिसे आदेश मिला है उसके ज्ञान का अन्त 
नहीं हे। वह ज्ञान ईइवर के पास से आता है। वह कभी चुकता नहीं। उस 
दक्ष में घान नापते समय एक आदमी नापता है ओर इसरा राशि ठेलता 
जाता है। उत्ती तरह जो आदेश पाता है, वह जितना ही छोक-शिक्षा देता 
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रहता है, माँ उसकी ज्ञान की राशि पूरी करती जाती है; उस ज्ञान का अन्त 
नहीं होता। मरी अवस्था इसी प्रकार की है। 


“पं यदि एकबार भी कृपा की दृष्टि फेर दें तो क्या फिर ज्ञान 
का अभाव रह सकता है! इसीलिए पूछ रहा हूँ, तुम्हें कोई आदेश 


| है या नहीं।? 
हाजरा--हाँ, आदेश अवश्य मिला होगा। क्‍या महाश॒य 
पण्डित--नहीं, आदेश तो विशेष कुछ नहीं मिला। 


गृहस्वाभी--आदेश तो जरूर नहीं मिला, परन्तु कर्तव्य के विचार 
से लेकचर देते हैं। 

श्रीरामकृष्ण--जिसने आदेश नहीं पाया , उसके छेकचर से क्या होगा ! 

“एक (ब्राह्म ) ने लेकचर देते हुए कहा था, 'ें पहले खूब शराब 
थीता था, ऐसा करता था, वैसा करता था।? यह बात सुनकर छोग आपन 
में बतलाने लगे--- साढा कहता क्‍या है, शराब पीता था।” इस तरह 
कहने से उसे विपरीत फल मिला। इसीलिए अच्छा आदमी बिना हुए 
लेझूचर से कोई उपकार नहीं होता। 


बरीसाढ निवासी किसी सरकारी अफसर ने कहा था, महाराज 
आप प्रचार करना शुरू कर दीजिये, तो में भी कमर करूँ।” मेंने कहा 
अजी, एक कहानी सुनो। उस देश में हालदारपुकर नाम का एक तालाब 
है। भितने आदमी थे, सब उसके किनारे पर दिशा-फरागत को जाते थे। 
सुबह को जो छोग तालाब पर जाते वे गाली-गलोज की बोछारों से उनके 
भूत उतार देते थे। परन्तु गालियों से कुछ फल न.होता था। उसके दूसरे 
दिन सुबह को फिर वही घटना होती; छोग फिर दिशा-फरागत को आते। 
कुछ दिनों बाद कम्पनी से एक चपरासी आया। वह ताछाब के पास 
नोटिस चपका गया। बस वहों टट्टी जाना बिलकुल बन्द हो गया! 


हे 
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४ इसीलिए कहता हूँ, एरे-गेरे के लेकचर से कुछ फल नहीं होता। 
चपरास के रहने पर ही लोग बात सुनेंगे। ईश्वर कर आदेश न रहा, तो 
लोक-शिक्षा नही होती। जो लाक-शिक्षा देगा, उसमें बड़ी शाक्ति चाहिए। 
कलकत्ते में बहुत से हनुमानपुरी * है, उनके साथ तुम्हें लड़ना होगा! 


“ये लोग तो (श्रीरामकृष्ण के चारों ओर जो सत्र भक्त बेठे हुए थे) 
अभी पढे हैं। के 

८ चैतन्यद्व अवतार थे। वे जो कुछ कर गये, कहो भला उसका 
अब कितना बचा हुआ है? ओर जिसने आदेश नहीं पाया, उसके 
लेकुचर से क्या उपकार होगा 


“इसीलिए कहता हूँ, ईश्वर के पादपओों में मप्न हा जाओ।” 
यह कहकर श्रीरामकृष्ण प्रेम से मतबवाले होकर गा रहे हैं।--- 


“ए मेरे मन, तू रूप के सागर में डूब जा। जब तू तलातह और 
पाताल खोजेगा, तभी तुझे प्रेम-त्न-धन प्राप्त होगा। 


“इस समुद्र में डूबने से वह मरता नहीं, यह अमृत का समुद्र है। 

“मेने नरेन्द्र से कहा था, ईश्वर रस के समुद्र हैं, तू इस समुद्र में 
डुबकी लगाएगा या नही, बोल। अच्छा सोच, एक सप्पर में रस है, और 
तू मक्खी बन गया है। तो तू कहाँ बेठकर रस प्यिगा (-बोल। नरेन्द्र ने 
कहा, मै खप्पर के किनारे बैठकर मुँह बढ़ाकर पिऊँगा, क्योंक ज्यादा 
बढ़ने से डूब जाऊँगा। तब मैने कहा, भेया, यह सचिदानंद्सागर है, इस 
में मृत्यु का भय नही है। यह सागर अम्ृृत कु सागर है। जिन्हें ज्ञान 
नहीं, वे ही ऐस्ता कहते हैं कि, भक्ति ओर प्रेम की बढ़ाचढ़ी अच्छी नहीं । परन्तु 





* एक विख्यात पहलवान । 
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ईश्वर-प्रेम की क्या कहीं बढ़ाचढी होती है? इसीलिए तुमसे कहता हूँ, 
सब्दिदानन्द सागर में मग्न हो जाओ। 


इश्वर-लाभ हो जाने पर फिर कया चिन्ता है? तब आदिश भी 
होगा और लोक-शिक्षा भी होगी।” 


(9) 
इंश्वर-लाभ के अनन्त मागे। भक्ति योग ही युगधम है।' 


श्रीरामकृष्ण--देखों, अम्ृत-समुद्र में जाने के अनन्त मार्ग है। 
किसी तरह इस सामर में पड़े कि बस्‌ हुआ। सोचो, अमृत का एक 
कुण्ड है। किसी तरह मुँह में उस अमृत के पड़ने से ही अमर होते हो, 
तो चाहे तुम खुद कूदकर उसमें गिरों या सीढ़ियों से धीरे-धीरे उतरकर 
ऋुछ पयो, या कोई दूसरा धक्का मारकर तुम्हें कुण्ड में डाल दे, फल 
शक ही है। अम्नत का कुछ स्वाद लेने से ही अमर हो जाओगे। 


“मार्ग अनन्त हैं। उनमें ज्ञान, कर्म, भक्ति, चाहे जिस मार्ग से 
जाओ। आन्तरिक होने पर ईइबर की आवश्य प्राप्त करोंगे। संक्षेप मे 
योग तीन प्रकार के हैं। ज्ञानयोग, करमयोग और भक्तियोग। 


“/ ज्ञानयोग में ज्ञानी ब्रह्म को जानना चाहता है। नेति-नेति विचार 
करता है! ब्रह्म सत्य और संसार भिथ्या है, यह विचार करता 
विचार की समाप्ति जहाँ है, वहाँ समाधि होती है, बह्नज्ञान प्राप्त होता है 


“क्रमयोग है कर्म करके ईश्वर पर मन लगाये रहना। अनासक्त होकर 
प्राणायाम, ध्यान-धारणादि कर्मयोग है। संसारी अगर अनासक्त होकर 
ईश्वर को फ समपिंत कर दे, उन पर भक्ति रखकर, संसार का कर्म 
करे तो वह भी कर्मयोग है। ईश्वर के लिए फल का समर्पण करके पूजा 
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जप आदे कर्म करना, यह भी कर्मयोग है। ईइवर-लाभ करना ही कर्म- 
योग का उद्देश है। 


“भक्ति योग है ईश्वर के नाम-गुणों का कीर्तन करके उन पर पूरा 
मन लगाना। कलिकाल के लिए भक्ति योग का मार्ग सीधा है। युगधर्म भी 


यही है। 


. “कर्मयोग बड़ा कठिन है। पहले ही कहा जा जका है कि समय 
कहाँ है! शा्नों मे जो सब कर्म करने के लिए कहा है, उसका समय 
कहाँ है! कलिकाल में ६धर आयु कम है। उस पर अनासक्त होकर फल 
की कामना न करके कर्म करना बड़ा कठिन है। ईश्वर को (ना पाये 
कोई अनासक्त नहीं हो सकता। तुम नहीं जानते, परन्तु कही न कहीं से 
आसक्ति आ ही जाती है। 


“ज्ञानयोग भी इस युग के लिए बड़ा कठिन है। एक तो जीवों 
के प्राण अन्नगत हो रहे हैं, तिस पर आयु भी कम है; उधर देह बद्धि 
किसी तरह जाती नही और देह-बुद्धि के गये बिना ज्ञान होने का नहीं॥ 
ज्ञानी कहता है, मैं ही वह बह हूँ। न मै शरीर हूँ, न भूस हैँ, न हृष्णा 
हूँ, न रोग हैँ, न शोक हूँ; जन्म, मृत्यु, सुख, ढुःख, इन सब से परे हूँ । 
यदि रोग, शोक, सुख, दुःख, इन सब का बोध रहा, तो तुम ज्ञानी फिर 
केसे हो सकोगे! इधर हाथ कॉटों में छिंद रहे हैं, धर धर खून बंह रहा 
हे, सूत्र पीड़ा होती है, फिर भी कहता है, कहाँ? हाथ तो कटा ही नहीं! 
मेरा क्या हुआ है! 


/ इसीलिए इस युग में भाक्तैेयोग है! इससे दूसरे मार्गों की अपेक्षा 
इश्वर के पास पहुँचने में सुगमता है। ज्ञानयोग या कर्मयोग अथवा दूसरे 
मार्गों से भी लोग ईश्वर के पास पहुँच सकते हैं, परन्तु इन सब रास्तों से 
मंजिल पूरी करना बंड़ा कठिन है। ॥ 
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४ इस युग के लिए भाक्तियोंग है। इसका यह अर्थ नहीं है कि भक्त 
एक जगह जायगा, ज्ञानी या कर्मी दूसरी जगहँ। इसका तात्पर्य यह है 
के जो ब्रह्मज्ञान चाहते हैं, वे अगर भक्ति के मार्ग से चलें तो भी वही 
ज्ञान उन्हें होगा। भक्तवत्सल अगर चाहोगे तो वह भी दे सकते है। 


४ भक्त ईइवर का साकार-हूप देखना चाहता है, उनके साथ बात- 
चीत करना चाहता है--वह बहुधा बह्नज्ञान नहीं चाहता। परन्त ईम्वर 
इच्छामय है। उनकी अगर इच्छा हो तो वे भक्त को सब ऐश्वयों का 
आधिकारी कर सकते हैं। भक्ति भी देते हैं और ज्ञान भी। अगर कोई 
एकवार कलकत्ता आ जाय, तो किले का मेदान, सोसायटी, (45800 
5006५ )75४०॥7 ) सब उसे देखने को मिल जाएगा। 


“पर बात तो यह है।की कलकत्ता किस तरह आया जाय। 


“संसार की माँ को पा जाने पर ज्ञान भी पाता है और भक्ति भी। 
* भाव-समाधिे के होने पर रूप दर्शन होता है और निर्विकषप समाधि के 
होने पर असण्ड सच्चिदानन्द-दर्शन। तब अहं, नाम और रूप नहीं रह जाते। 


“ भक्त कहता है, मा, सकाम कर्मों से मुझे बढ़ा भय लाता है। 
उस कर्म में कामना है। उस कर्म के करने से फल भोगना ही पड़ेगा। तिस पर 
अनासक्त कर्म करना बड़ा कठिन है। उधर सकाम कर्म करूँगा, तो तुम्हें भूल 
जाऊंगा। चढो ऐसे कर्म से मुझे सख्त नफरत है। जब तक तम्हें न पाऊँ तब तक 
कर्म घठते जायें। जितना रह जायगा, उतने को अनासक्त हाकर कर 
सकू। उसके साथ तुम पर मेरी भक्ति भी बढ़ती जाय। और जब तक तुम्ह 
न पाऊँ तब तक किसी नये कर्म में न फँसूं। जब तुम स्वयं कोई आज्ञा 
दंगे, तब काम करूँगा, अन्यथा नहीं।” 
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(0) 
तीथेयात्रा और श्रीरामकृष्ण। आचार्यों की तीन श्रेणियाँ। 
पएण्डित-तीर्थाटन के लिए महाराज कहाँतक गये हैं! 


श्रीरामकृष्ण-हाँ, कई स्थान देखे हैं! (सहास्य ) हाजरा बहुत दूर 
तक गया है ओर बहुत ऊँचे चढ़ गया था, हापकिश तक हो आया है। 


8 


(सब का हँसना।) में इतनी दर नहीं जा सका, इतने ऊँचे नहीं चढा। 


“गीध भी बहुत ऊँचे चढ़ जाता है। परन्तु उसकी नजर इमशान 
घाट पर ही रहती है। (सब हँसते है।) बात हैं कामिनी-कांचन की। 


“अगर यहाँ बेठकर भक्ति ठाम कर सको, तो जाने की क्या तीर्थ 
जरूरत है? काशी जाकर मेंने देखा, वहाँ भी वही पड़ हैं और वही 
इमली के पत्ते। 


“तीर्थ जाने पर भी अगर भक्ति न हुई तो तीर्थ ,जाने से फिर 
कुछ फल ही नहीं हुआ। ओर भक्ति ही सार है तथा "एक मात्र उसी की 
आवश्यकता,है। चीलें और गीघ केसे होते हैं, जानते हो! बहुत से 
आदमी ऐसे होते हैं जो हम्बी लम्बी बातें करते हैं। कहते हैं, शात्त्रों मे 
जिन सब कर्मो की बातें लिखी हैं, उनमें से अधिकांश की हमने साधना 
की है। वे कहते तो यह हैं, पर उनका मन घोर विषय में पड़ा रहता है। 
वर मान-मयादा, देह-सुख, इन्हीं सब विषयों के फेर में वे पढ़े 
रह | है 


पण्डित-जा हाँ, तीर्थ जाना तो अपने पास की माणे को 
छोड़कर कांच के पीछे दोडना है । 
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श्रीरामकृष्ण-और तुप्त यह समझ लेना कि चाहे लाख शिक्षा दो, 
पर उपयुक्त समय के आए बिना कोई फल न होगा। बिस्तरे पर सोतें समय 
किसी लड़के ने अपनी माँ से कहा, “माँ, मुझे टट्टी लगे तो जगा देना; 
उसकी माँ ने कहा, बेटा, टट्टी की हाजत तुम्हें खुद ही उठा देगी, इसके 
लिए तुम कोई चिन्ता न करों।” (हास्य।) इसी प्रकार भगवान के लिए 
व्याकुलता ठीक समय आने पर ही होती है। 


“वैद्य तीन तरह के होते है। 


«५. “जो वैद्य केवल नाड़ी देखकर दवा की व्यवस्था करके चल। 
जाता है, रोगी से सिर्फ इतना ही कह जाता है कि दवा ख़ाते रहना, वह 
अधम श्रेणी का वेद्य है। 


“ उसी तरह कुछ आचार्य केवल उपदेश दे जाते हैं, परन्तु उस 
उपदेश से अनुयायी के हक में अच्छा फल हुआ या बुरा, इसका फिर 
पता नहीं लेते। 

“दूसरी श्रेणी के वेद्य ऐसे होते है, जो दवा की व्यवस्था करके 
रोगी से दवा खाने के लिए कहते हैं। अगर रोगी नहीं खाना चाहता, तो 
उसे तरह तरह से समझाते हैं। ये मध्यम श्रेणी के वेद्य हुए। इसी तरह 
मध्यम श्रेणी के आचार्य भी है। वे उपदेश देते है और तरह तरह से 
आदामयों को समझाते भी हैं जिस से उपदेश के अनुसार वे चल सकें। 


“अन्तिम श्रेणी के ओर उत्तम वेद्य वे हैं कि अगर मीठी बातो से 
रोगी नहीं मानता, तो वे बल का प्रयोग भी करते हैं। ज़रूरत होती है तो 
रोगी की छाती पर घुटना रखकर जुबरन दवा. पिला देते हैं। उसी प्रकार 
उत्तम श्रेणीवाले आचार्य भी हैं। वे ईश्वर के मार्ग पर लाने के लिए शिष्यों 
से हठ तक कर बैठते है।” 
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पण्डित--महाराज, अगर उत्तम श्रेणी के आच्र्य हों, तो क्‍यों 
क्षिर आपने ऐप्ता कहा कि समय के आये बिना ज्ञान नहीं होता! 


श्रीरामकृष्ण--सच है। परन्तु सोचों कि दवा अगर पेट में न जाय- 
अगर मुँह से ही निकह जाय, तो बेचारा वैद्य भी क्या कर सकता है! 
उत्तम वेद्य भी कुछ नहीं कर सकता। 


“पात्र देखकर उपदेश दिया जाता है। , तुम लोग पात्र देखकर 
उपदेश नहीं देते। मेरे पास अगर कोई लड़का आता है तो मैं उससे 
पूछता हँ--तेंरे कौन कौन हैं! सोचो, उसके बाप नहीं है, परन्तु बाप का 
ऋण है, तो वह केसे ई/वर की ओर मन हगा सकता है [--मुना! 


पण्डित--जी हाँ, मैं सब सुन रहा हूँ। 


श्रीरामकृष्ण--एक दिन काली मन्दिर में कुछ सिख सिपाही 
आये थे। काली माता के मन्दिर के सामने उनसे मेरी मुलाकात हुई। 
एक ने कहा-- कवर दयमय हैं।? मैंने कहा,--“ अच्छा! सच कहते 
हो? केसे तुम्हें माठूम हुआ ?? उन लोगों ने कहा, -- क्यों जनाब, 
ईश्वर हमें खिलाते हँ--हमारी इतनी देखभाल करते हैं।” मैंने कहा-- 
“यह केसे आश्चर्य की बात है? ईश्वर सब के पिता हैं! अपने पुत्रों की 
देखभाल पिता नहीं करेगा तो और कौन करेगा? क्या पड़ोसवाले उनकी 
ख़बर लेंगे? ; 


नरन्‍्द्र--तों फिर द्यामय न कहें ! 


.. ,. ऑरामक्षष्ण-क्या मैं मना करता हूँ ! मेरे कहने का मतरूव यह 
है कि इश्वर अपने आदमी हैं, कोई दूसरे नहीं। ' 
पण्डित--बात अनमोल है। 


'निष्काम भक्ति , श्ट७ 


श्रीरामकृष्ण (नरेन्द्र से )--तेरा गाना मै सुन रहा था, पर अच्छा 
न लगा। इसीलिए ,चढ़ा आया। कहा, अभी उम्ेदवार है, गाना फीका 
जान पड़ने लगा। 


नरन्द्र छकाज्जत हो गय। मुंह लाल हा गया। व चुप हा रह। 


(६) 


श्रीरामकृष्ण ने पीने के लिए पानी माँगा। उनके पास एक ग्लास 
पार्नी रक्खा गया था, परन्तु वह जल वे पी नही सके। एक ग्लास जल 
ओर छाने के लिए कहा। पीछे से माकछृपत पड़ा कि किसी घोर डब्रियलोलुप 
मनुष्य ने उस ग्लास को छू लिया था। 


पण्डित (हाजरा से )--आपलोग इनके साथ दिनरात रहते है, 
आपलोग बड़े आनन्द में है। 


' श्रीरामकृष्ण ( हँसते हुए )--आज मेरा बढ़ा अच्छा [दिन था। मैने . 
ईज का चांद देखा। (सब हँसते हैं।) इज का चांद क्यों कहा, जानते 
हो! सीता ने रावण से कहा था, रावण तू पूर्णचन्द्र है और मेरे राम दूज 
के चांद हैं। रावण ने इसका अर्थ नही समझा, उसे बड़ा आनन्द्‌ हुआ 
था। सीता के इस कथन का अर्थ यह है रावण की सम्पदा जहॉतक बढ़ने 
को थी, बढ चुकी थी। अब दिनो दिन पूर्णचन्द्र की तरह उसका हास ही 
होगा। श्रीरामचन्द्र दूज के चांद हैं, उनकी दिनों दिन वृद्धि होगी! 


श्रीरामकृष्ण उठे। अपने बन्धु ओर बान्धवों के साथ पण्डित ने 
भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। श्रीरामक्ृष्ण भक्तों के साथ बिंदा हुए। 


१८८ श्रीरामकृष्णवचनामृत 


(७) 
[] ३५६ ##०.. 
संसार में क्रिस प्रकार रहना चाहिए। 
श्रीगमक्रृण्ण भक्तों के साथ ईशान के घर छोटे । अभी संध्या नहीं 
हुई। ईश्नान के नीचे वाले चेठकस़ाने म॑ं आकर बेटे। कोई-कोरई भक्त भी 
उपस्थित हैं। भागवती पण्डित, शान तथा उनके हड़के भी हैं। 


श्रीरामक्रप्ण ( सहास्य )-अग्वर से मेंने कहा, पेड़ पर चढ़ने के 
यहले ही फल की आर्काक्षा करने ढगे [--छुछ भजन-प्ाधन ओर करे 
तब्र छोक-शिक्षा देंना। 


इचान-समी लांग सोचते हूं, मे छोकश्िक्षा हं। जुगनू सोचता हे 
संसार का प्रकाशित मे कर रहा हूँ। इस पर किसीने कहा भी,भा-- ए जुगन 


क्या तम भी संसार को प्रकाश दे सकते हों ?--तम तो अँधरे को और भी 
प्रकट करते हो |? 


श्रीगमकृष्ण ( जग मुस्कग कर )--पर्न्तु निरे पण्डित ही नहीं है, 
कुछ विवेक और बेगग्य भी है। 


० 


भाठपाड़ा के भागवती पण्डित भी अवतक बढ़े हुए है। उम्र ७०-७५ 
कोंगी। व 7कटकी तााये श्रीरामक्रप्ण को देख रहे हैं। 


.. भगवती पण्डित (श्रीरामक्ृप्ण से )--आप महात्मा हैं। 


श्रीराम्क्ृप्ण --यह वात आप नाग्द, शुकदव, प्रढ्माद, इन सत्रक 


लिए कढ़ मक॒ते हूं। मे तो आपके पत्र के समान हैं। 


है 6 


“ परन्तु एक दृष्टि से कह सकते है। यह लिखा है कि भगवान से 
अक्त बढ़ा ह;--अयोंक्रि भक्त भगवान को हृदय में लिये हुए घमता है। भक्त 
के लिए भगवाद ने कहा &, “भक्त मुझे छोटा देखता है और अपने को 


निष्काम भक्ति १८९ 


हि 


ऊ 


बढ़ा।' यशोदा कृष्ण को बॉधने चली थी। यशोदा को विश्वास था, मे 
अगर कृष्ण की देखरेख न करूँगी, तो और कोन करेगा? कभी तो भगवान्‌ 
चुम्बक है ओर भक्त सुई,--भगवाद भंक्त को खींच छेते हैं; और कभी-- 
भक्त चुम्बक और भगवान सुई, भक्त का इतना आकर्षण होता है कि उसके 
प्रेम को देख, मुग्ध होकर भगवान उसके पास खिंचे चले आते है।” 


श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर लोटनेवाले है। नीचे के बेठक खाने के 

दाक्षेण ओर वाले बरामदे म॑ं आकर खड़े हुए है। ईशान आदि भक्तगण भी 
० की हत लत] न ०. प ० 0० है 

खड़े है। बातों ही बातों में श्रीरामकृष्ण ईशान को बहुत से उपदेश द्‌ रह है। 


श्रीरामकृष्ण (ईशान से )--संसार मे रहकर जो उन्हें पुकारता है, 
वह वीरभक्त है। भगवान्‌ कहते हैं, जिसने संसार छोड़ दिया है, वह 
मुझे पुकारेगा ही, मेरी सेवा करेगा ही, उसकी इस में बड़ाई क्‍या है! वह 
अगर मुझे न पुकार तो लोग उसे पिक्कारेगे,-पर जो संसार में रहकर भी 
मुझे पुकारता है, बीस मन का पत्थर हटाकर मुझे देखता है, वही धन्य 
है-वही बहादुर है-वही बीर है।* 


भागवतती पण्डित--शा्तरें में तो यही बात है-धर्मव्याध और 
पतित्रता की कथा म। तपस्वी ने सोचा था, मैंने कोए ओर बमले को 
भस्म कर डाला हैं-मेंरा स्थान बड़ा ऊँचा है। वह पतिवरता के घर गया 
था। पति पर उसकी इतनी भक्ति थी कि वह दिनरात उसी की सेवा 
किया करती थी। पति के घर आने पर पैर धोने के लिए उसे पानी देती 
यहाँ तक कि अपने बालों से उसके पैर पोंछती थी। तपरवी अतिथि 
हाकर गये थे। |ैक्षा मिलने में दर हो रही थी, इस पर चिल्माकर कह उठे 
तुम्हारा भमल्मा न होगा। पतिबता ने उसी समय भीतर से कहा, यह कोए 
ओर बगुले को भस्म करना थोड़े ही है महाराज, जरा ठहरों, में स्वामी 
का सेवा कर लें तब तुम्हारी भी पूजा करूँगी। । 
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“धर्म व्याथ के पास कोई अक्नज्ञान के लिए गया था। ध्याध 
पश्ञुओं का मांस बेचता था, परन्तु पिता-माता को ईइवर समझकर, दिन- 
रात उनकी सेवा करता था। जो मनुष्य बरह्नज्ञान के लिए उसके पास गया था, 
वह तो उसे देखकर 4ग रह गया,-सोचने लगा, यह व्याध माँस बेचता 
है और संसारी मनुष्य है, यह भला मुझे क्या अक्नज्ञान दे सकता हे! 
परन्तु वह व्याध पूर्ण ज्ञानी था।” 


श्रीरामक्ृष्ण अब गाड़ी पर चढ़ेंगे। ईशान तथा अन्य भक्तगण पास ही 
खड़े हैं, उन्हें गाड़ी पर चढ़ा देने के लिए | श्रीरामकृष्ण फिर बातों में ईशान को 
उपदेश देने लगे-चीटी की तरह संसार में रहो। इस संसार में नित्य ओर 
आनित्य दोनों मिले हुए है। वालू के साथ शक्कर मिली हुई है। चीटी 
चनकर चीनी का भाग लेलेना। 


“जल और दूघ एक साथ मिले हुए है। चिदानन्दनस ओर विषय- 
रस। हंस को तरह दूध का अंश लेकर जल का भाग छोड़ देंना। 


£ पनडुब्बी चिड़िया की तरह-परों में पानी लग जाय तो झाड़कर 
निकाल देना। इसी प्रकार | पांकाह” मछली की तरह रहना। वह रहती 
हैं कीच में, परन्तु उसकी देह विछकुठ साफ रहती है। 


,  गोठ्माल में 'साल? है, गोल” निकालकर “माल लेलेना।” 


श्रीगमकृष्ण गाड़ी पर चैठे। गाड़ी दक्षिणेश्वर की ओर चल दी। 


परिच्छेद १३ 


पण्डित शशधर को उपदेश 


(१) 
काढी ब्रह्म । त्रह्म ओर शक्ति अभेद्‌। 


श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ अपने कमरे में फश पर बैठे हैं। पास 
ही शशधर पण्डित हैं। फर्श पर चटाई बिछाई है, उस पर श्रीरामकृष्ण 
पण्डित शशघर तथा कई भक्त बेठे हैं। कुछ छोग खाली जमीन पर ही बेठे 
हैं। सुरेन्द्र, बाबुराम, मास्टर, हरीश, लाटू, हाजरा, मणिमाह्िक आदि 
भक्त भी हैं। श्रीरामकृष्ण पण्डित पद्मल्ोंचन की बात कह रहे हैं। पद्म- 


छोचन बर्दवान महाराज के सभापण्डित थे। दिन का तीसरा पहर है, चार 
बजे का समय होगा। 


आज सोमवार है, २० जून, १८८४। छः द्विन हो गये, जिस 
दिन रथायात्रा थी, उस दिन कलकत्ते में पण्डित शशघर के साथ श्रीराम- 
कृष्ण की बातचीत हुई थी। आज पण्डितजी ख़ुद आये हैं। साथ में श्रीयुत 
भधर चट्टोपाध्याय ओर उनके बड़े भाई है। कलकत्ते में इन्हीं के मकान 
पर पण्डित शहाघरजी रहते हैं। 


पण्डितजी ज्ञानमार्गी हैं। श्रीरामकृष्ण उन्हें समझा रहे हैं- नित्यता 
जिनकी है, लीला भी उन्हीं की हे--जो अखण्ड सचिदानन्द हैं, उन्हींने 
लीला के लिए अनेक रूपों को धारण किया है।” भगवत्‌ प्रसंग करते करते 
श्रीरामकृष्ण बेहोश हुए जा रहे हैं। पण्डितजी से कह रहे हैं--“भैय्या 
ब्रह्म सुमेरुवत अटक और अचल है, परन्तु जिसमें न हिलने का भाव 
है उसमें ।हिलने का भाव भी है।” 


१९२ शीरामकृष्णवचनायुत 





श्रीरामकृष्ण प्रेम और आनन्द से मस्त हो गये है। सुन्दर कण्ठ से 
गाने लगे। एक के वाद दूसरा, इस तरह कई गाने गाए। 
(गीतों का भाव )-- 


ध्ज 2. (ः (#व 


(१) कौन जानता है कि काली केसी है? पड़दर्शन भी उनके 
दर्शन नहीं पाते'** । 

(२) मेरी माँ किसी ऐसी-वेसी स्रीकी लड़की नहीं है। उसका 
नाम लेकर महेश्वर हलाहल पीकर भी बच गये। उसके कटाक्ष मात्र से 
सृष्टि, स्थिति ओर प्रहय होते है। अनन्त अल्लाण्डों को वह अपने पेट में 
डाले हुए है। उसके चरणों की शरण लेकर देवता संकट से उद्धार पाते 
हैं। देवों के देव महादेव उसके पैराके नचि लोटते हैं। 


(३) मेरी माँ में यह इतना ही गुण नहीं है कि वह शिव की सती 
है, नहीं, काल के काल भी उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करते है। नम्न होकर 
वह शत्रुओं का संहार करती है। महाकाल के हृदय म उसका वास है। 
अच्छा मन! कहो तो सही, भला वह केसी है जो अपने पति के हृदय में 
भी पादप्रहार करती है। राम्प्रसाद कहते हैं, माता की लीलाऐँ समस्त 


अँधनों से परे है। मन ! सावधानी के साथ प्रयत्व करते रहो, 
तुम्हारी मति शुद्ध हो जायगी। 


(४) यह मै सुरापान नहीं कर रहा हूँ, काढी का नाम लेकर मै चुधा- 
पान करता हूँ। वह सुधा मुझे ऐसी मस्त कर देती है [कि लोग मुझे मत- 
वाला कहते है। गुरु के दिए हुए वीज को लेकर, उसमें प्रवृत्ति का मसारा 
डाल, शञानरूपी कलवार जब शराब खींचता है, तत्र मेरा मतवाला मन 
उसका पान करता हे। यंत्रों से भरे हुए मूल मंत्र का शोधन करके वह 

तारा-तारा” कहा करता हैं। रामप्रसाद कहता है, ऐसी चुरा के पौने से 
चतुर्वर्गों की प्राप्ति होती है। 


इससे 


पण्डित शशधर को उपदेश १९३ 





(५) श्यामाधन क्‍या कभी सब को थोड़े ही मिलता हे! बड़ी 
आफत है,-यह नादान मन समझाने पर भी नहीं समझता। उन सुरंजित 
चरणों में प्राणों को सॉप देना शिव के लिए भी असाध्य है, तो साधारण 
जनों की बात ही क्‍या ! 


श्रीरामकृष्ण का भावावेश घट रहा है। गाना बन्द हो गया। वे 
थोड़ी देर चुपचाप बेंठे रहे। फिर अपनी छोर्टी खाट पर जाकर बैठे। 


पण्डितजी गाना सुनकर मुग्ध हो गये। बड़े ही विनय-स्वर में 
श्रीरामकृष्ण से कहा-क्या और गाना न होगा! 


श्रीराभकृष्ण कुछ देर बाद फिर गाने छगें-- 


(१) श्यामा के चरणरूपी आकाश्ञ में मेरे मन की पतंग उड 
रही थी। पाप की हवा के झोंके से वह चक्कर सोकर गिर गई*** **५ 


(२) अब मुझें एक अच्छा भाव मिल गया है। यह भाव मैंने 
एक अच्छे भावुक से सीखा है। जिस देश में रात नहीं है, . उसी देश का 
एक आदमी मुझे मिला हैं। में दिन और रात को कुछ नहीं समझता. 
सन्ध्या को तो मैंने बन्ध्या बना डाला है। | 


3 


(३) तुम्हारे अभय चरणों में मैने प्राणों का समर्पण कर दिया है। 
अब मेने यम्॒ की चिन्ता नहीं रखी, न मुझे अब उसका कोई 
भय हा ह। अपनी शिर शिखा में मैंने काली नाम के महामंत्र की ग्रंथि गा 
ली है। भव की हाट में देह बेचकर मैं श्रीढिर्गा नाम खर्राद्‌ छाया हूँ। 


“श्रीदुर्गानाम खरीद लाया हूँ,” इस वाक्य को सुनकर पण्डितजी 
की आँखों से आंसुओं की झड़ी छग गई। श्रीरामकृष्ण फ़िर गा रहे हैं-- 
भा. २ श्री व. १३ - ! 
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(१)--मैंने अपने हृदय में काढी नाम के क्पतरु को रोपित कर 
लिया है। अबकी बीर जब यमराज आवेंगे,तब उन्हें हृदय सोलकर दिखाऊँगा, 
इसीलिए बैठा हुआ हैँ। देह के भीतर छः दर्जन हैं, उन्हें मेने घरसे 
निकाल दिया है। रामप्रसाद कहते हैं, श्रीदुर्गा का नाम लेकर मैंने पहले 
ही से यात्रारंभ कर दिया है। 

(२) मन! अपने में ही रहना, किसी दूसरे के घरन जाना। जो 
कुछ तू चाहिगा, वह तुझे बेठे ही बेंठे मिल जायगा। तू अपने अन्तःपुर में ही 
उसकी तलाश कर। 


श्रीरामकृष्ण गाकर बतला रहे हैं कि मुक्ति की अपेक्षा भक्ति बढ़ी है। 


(गाना ) “-मुझे मुक्ति देते हुए कष्ट नहीं होता, परन्तु भक्ति देते 
बड़ी तकलीफ होती है। जिसे मेरी भक्ति मिलती है, वह सेवा का 
अधिकारी हो जाता है, फिर उसे कौन पा सकता है! वह तो फिर 
त्रिठोकजयी हो जाता है। शुद्धा भक्ति एकमात्र वृन्दावन में है, गोंपयों 
के सिवा किसी दूसरे को उसका ज्ञान नहीं। भक्ति ही के कारण, नन्द के 


यहाँ, उन्हें पिता मानकर, में उनकी बाधाओं को अपने सिर लेता हूँ।” 
(२) 
. शास्त्र और पाण्डित्य। ज्ञानी और विज्ञानी । 


पण्डितजी ने वेद और शात्नरों का अध्ययन किया है। सदा ज्ञान की 
चर्चा,में रहते हैं। श्रीरामकृष्ण छोटी खाट पर बैठे हुए उन्हें देख रहे हैं 
ओर कहानियों के रूप में अनेक प्रकार के उपदेश दे रहे हैं। 

श्रीरामकृष्ण ( पण्डितजी से )--वेदादि बहुत से शाज्न्र हैं, परन्तु 
साधना किये बिना-तपस्या किये बिना-कोई ईइबर को पा नहीं सकता। 


पण्डित शहाधर को उपदेश श्ष्प्‌ 


र्च्च्््ल््््््््ल्च्च््लच्््अ़्ल़््््््स 


उनके दर्शन न तो घढ़्दर्शनों में होते हैं ओर न आगम, निगम और न 
तंत्रसार में ही। 

“शद्त्रों में जो कुछ लिखा है, उसे समझकर उसी के अनुसार काम 
करना चाहिए। किसी ने एक चिट्ठी सो दी थी। उसने चिद्ठी कहों रस दी 
यह उसे याद्‌ न रही। तब वह दिया लेकर खोजने छूगा। दो तीन लोगों ने 
मिलकर खोजा, तब वह चिट्ठी मिली। उसमें छिखा था, पॉच सेर सन्देश 
और एक धोती भेजना। पढ़कर उसने फिर उस विट्टी की फेंक दिया। 
तब फिर चिट्ठी की कोई ज़रूरत न थी। पॉच सेर सन्देश और एक धोती 
के भेजने ही से मतलब था। 

“पढ़ने की अपेक्षा सुनना अच्छा है, सुनने से देखना अच्छा है। 
ओऔगुर मुख से या साधु के मुख से सुनने पर धारणा अच्छी होती है; क्योंकि 
फिर शाझ्लों के संसार-भाग के सोचने की आवश्यकता नहीं रहती। 
हनुप्ान ने कहा था, “भाई, में तिथे और नक्षत्र यह सब कुछ नहीं 
जानता, में तो बस श्रीरामचन्द्र जी का स्मरण करता रहता हूँ।” 


“सुनने की अपेक्षा देखना ओर अच्छा है। देखने पर सब सन्देह 
मिट जाते हैं। शात््रों में तो बहुत सी बातें हैं, परन्तु यदि ईश्वर के 
दर्शन न हुए:--उनके कमठ-चरणों में भक्ति न हुई--चित्त झ॒द्ध न 
हुआ तो सत्र वृथा है। पंचांग में लिखा है, वर्षा बीस विस्तरें की होगी, 
परन्तु पंचांग दबाने से कहीं एक बूंद भी पानी नहीं गिरता। एक बूंद 
गिरे, सो भी नहीं। 

विचार कब तक है ? 


“शात्नादि लेकर विचार कब तक के लिए है! जब तक ईश्वर के 
दर्शन नहाँ। मौंरा कब तक गुंजार करता है! जब तक वह फूल पर बेठता 
नहीं। फूल पर बैठकर जब वह मधु पीने छगता है, तब फिर गुनगुनाता नहीं। 
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“परन्तु एक बात है, ईइवर के दर्शनों के बाद भी बातर्चात हो 
सकती है; वह बात ईश्वर के ही आनन्द की बात होंगी-जेंसे मतवाले का 
“जयदेवी” बोलना, और भौंरा फूल पर बैठकर जैसे अर्धरफुट शब्दों में 
गुंजार करता है। 


८5७०. 


“जानी 'नेति नेति” विचार करता है। इस तरह विचार करते हुए 
जहाँ उसे आनन्द की प्राप्ति होती है, वही ब्रह्म है। 

“ज्ञानी का स्वभाव केस। है, जानते हो ज्ञानी कानून के मुताबिक 
चलता है। 


“मुझे चानक ले गये थे। वहाँ मैंने कई साधुओं को बेखा। उनमें 
कोई कोई कपड़ा सी रहे थे। (सच्च हँसते हैं।) मेंरे जाने पर वह सत्र अछग 
रख दिया। फिर पैर पर पैर चढ़ाकर मुझसे बातचीत करने ढगे। (सत्र 
हँसते हैं।) 

“ परन्तु ईइवर की बात बिना पूछे ज्ञानी उस सम्बन्ध में खुद कुछ 
नहीं बोलते। पहले वे पूछेंगे इस समय कैसे हो -घरवाले अब कैपे है ! 

४ परन्तु विज्ञानी का स्वभाव और ही है। उसके स्वभाव में ढिलाई 
रहती है। कभी देखा, धोती कहीं खुली हुईं है। कभी बगल में दूबी है-- 
बच्चे की तरह। 


४ इंइवर है, यह 'जिसने जान छिया है, वह ज्ञानी है। लकड़ी म 
अवश्य ही आग है, यह जिसने जाना है, वह ज्ञानी है; परन्तु लकड़ी 
जलाकर भोजन पकाना, भर पेट खाना, यह जिसे आता है, वह विज्ञानी है। 


“ परन्तु विज्ञानी के आठों पाश खुल जाते हैं। उन में काम-क्रोधादि 
का आकार मात्र रह जाता है।? 


पण्डितनी-- मियते हृदयग्रान्थिश्छिवन्ते सर्व संशया:। 
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श्रीरामकृष्ण-हाँ, एक जहाज समुद्र में जा रहा था। एकाएक उसके 
कल पुर्जे, छोहा-लक्कड़ खुलने लगे। पास ही एक चुम्बक का पहाड़ था। इसी- 
उछैए छोहा सब अलग होकर निकला जा रहा था। में कृष्णाकैशोर के घर 
जाता था। एक दिन गया तो उसने कहा, तुम पान क्यों खाते हो! मैंने 
कहा, ' मेरी इच्छा, पान खाऊंँगा, शीशे में मुँह देखूँगा, हजार ओरतों के 
चीच में नंगा होकर नाचूँगा। क्ृष्णकिशोर की स्त्री उसे डाँटने रगी। कहा, 
तुम किसे यह सब कह रहे हो -रामकृष्ण को ! 


“इस अवस्था के आने पर कामक्रोधादि कृष्ध हो जाते हैं। शरीर 
में कुछ फर्क नहीं होता, वह दूसेरे आदमियों के जैसा दिखाई देता है; पर 
तर पोछ ओर निर्मल हो जाता है।”? 


भक्त--ईश्वर-दुशन के बाद भी क्या शरीर रहता है 


श्रीरामकुष्ण--किसी किसी का का कुछ कर्मों के लिए रह जाता है- 
लोक-शिक्षा-के लिए। गंगा नहाने से पाप घुछ जाता है और माक्ति होजाती 

! है, परन्तु आँख का अन्धापन नहीं जाता, परन्तु इतना होता है कि पापों 
के लिए जिन कुछ जन्मों तक कर्मफल का भोग करना होता है, वे जन्म 
फिर नहीं होते। जिस चक्कर को वह लगा चुका है, बस्‌ उसे ही वह पूरा 
कर जाएगा। बचे हुआं के छिए फिर उसे चक्कर न लगाना होगा। काम- 
क्रोधादे सब दुग्ध हो जाते हैं; शरीर सिर्फ कुछ कर्मों के लिए रह जाता है। 


पण्डित-' उसे ही संस्कार कहते हैं। 


श्रीरामकृष्ण--विज्ञानी सदा ही ईश्वर के दुर्शन किया करता हे। 
इसालिए तो उसका इतना ढीला स्वभाव होता है। वह आँखें खोलकर भी 


(१ पे 


इम्वर के दुशन करता है। कभी वह नित्य से छीला में आ जाता है ओर 


4, ६ &॥ 


कभी लीला से नित्य में चला जाता है। 
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“  पण्डित-यह मैं नहीं समझा। 


श्रीरामकृष्ण--निति नेति! का विचार करके वह उसी नित्य और 
असण्ड सच्चिदानन्द में पहुँच जाता है। वह इस तरह विचार करता है-वे न 
जीव हैं, नसंसार हैं, ने चोबीसों तत्व हैं। नित्य में पहुँचकर फिर वह 
देखता है, यह सब वही हुए हैं,-जीव,जगत्‌ और चोबीसें तत्व-यह सब। 


“दूध का दृही जमाकर, फिर उसे मथकर मक्खन निकाला जाता 
है। परन्तु मक्खन के निकल आने पर वह देखता है, जिस महे का 
मक्खन है, उसी मक्खन का महा भी है। छाल का ही गूदा है और गूदे 
का ही छाढ।” 


पाण्डितजी (भूधर से, सहास्य)-समझे ? समझना बहुत मुश्किल है। 


श्रोरामकृष्ण-मक्खन हुआ, तो महा|भी हुआ है। मक्खन को सोचने 
लगे, तो साथ साथ मह्ठे को भी सोचना पड़ता हे, क्योंकि महा न रहा तो, 
मक्खन हो नहीं सकता! अतएवं, नित्य कों मानों तो लीला भी माननी 
होगी। अनुलोम और विलोम। साकार और निराकार के दर्शन कर हेने. 
के बाद यह अवस्था है। साकार चिन्मय रूप है और निराकार अख़ण्ड- 
सचिदानन्द। 


“वही सब कुछ हुए हैं। इसीलिए विज्ञानी इस संसार को 'आनन्द्‌ ' 
की कुटिया” .देखता है। और ज्ञानी के लिए यह संसार धोखे की टट्ठी है। 
रामप्रसाद ने धोखे की टट्टी कहा है; इसीलिए किसीने उत्तर दिया-' यह संसार 
आनन्द को कुटिया है। में दही खाता हूँ और मजा छूटता हूँ। अरे बैच, तुझे 
बुद्धि भी नहीं है? तू इतने उथले में है? जरा जनक राजा को तो देख वें कितने 
तेजस्वी थे, दोनो ओर वे संभालकर चलते थे, तभी तो दूध का कटोरा साफ 


हू 2०० पीपल. 


कर देते थे ! ” (सब हँसते हैं। 


पाण्डित शशधर को उपदेश १९९ 





४ वेज्ञानी को विशेष रूप से ईश्वर का आनन्द मिला है। किसीने 


दूध की बात-ही-बात सुनी है, किसीने दूध देखा भर है और किसीने दघ 
पिया है। विज्ञानी ने दूध पिया है, पीकर स्वाद ढिया है और हृष्ट पृष्ठ भी 
हुआ है।” है 

श्रीरामक्ृष्ण कुछ देर के लिए चुप ही गये। पण्डितजी से उन्होंने 


तम्बाकू पीने के लिए कहा! पण्डितजी दक्षिण पूर्ववाले लम्बे बरामदे में 
तम्बाकू पीने चले गये। ० 


(३ ) 
ज्ञान और विज्ञान। श्रीरामक्ृष्ण और वेदोक्त ऋषि। 


पण्डितजी छोट आकर फफ़रसे भक्तों के साथ फशी पर बैठ गए। 
श्रीरामक्ृष्ण छोटी खटिया पर बैठकर फिर वार्तालाप करने लगे। 


श्रीरामक्ृष्ण ( पण्डितजी से )-यह बात तुम से कहता हूँ। आनन्द 
तीन प्रकार के होते हैं--विषयानन्द, भजनानन्द्‌ और बल्लानन्द्‌। जिस 
में छोग सदा ही लिप्त रहते है-जो कामिनी और कांचन का आनन्द है, 


उसे ही विषयानन्द कहते है। इंइवर के नाम और गुणों का गान करने से 
जो आनन्द मिलता है, उसका नाम है भजनानन्द्‌ और ईइवर के दर्शन 
मै जो आनन्द है, उसका नाम है ब्रह्मानन्द्‌। बह्ानन्द को प्राप्त करके ऋषि 
स्वेच्छाविहारी हो जाते थे। 

“ चैतन्यदेव को तीन तरह की अवस्था होती थीं--अन्तर्दशा, 
अर्ध बाह्दृशा और बाह्मद्शा। अन्‍्तर्दशा में वे ईइवर का दर्शन करके 
समाधिस्थ हो जाया करते थे--जड़ सप्राधि की अवस्था हो जाती थी। 
अर्घ बाह्य दशा में बाहर का कुछ होश रहता था। बाह्य दशा में नाम 
ओर गुणों का कीर्तन करते थे।” 
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हाजरा (पण्डितजी से )-अवर॒तो आपके सब सन्देह मिट गये न 

श्रीरामकृष्ण (पण्डितजी से )-समावि किसे कहते हैं !-जहाँ मन 
का लय हो जाता है। जानी को जड़समाधरि होती है,--फिर  अहँ * नहीं 
रह जाता। भक्तियोंग की समाधि को चेतन समाधि कहते हैं। इसमें सेव्य 
और सेवक का में? रहता है,--रस-रसिक का “में स्वाद के विषय ओर 
स्वाद, लेनेवाढे का “में ?। ईश्वर सेव्य हैं ओर भक्त सेवक; इह्वर रस- 
स्वरूप हैं ओर भक्त रसिक। ईद्वर स्वाद के विषय है ओर मक्त सवाई 
लेनेवाला। वह चीनी नहीं बन जाँता, चीनी खाना पसन्द्र करता है। 


०. 


पण्डितजी-वे अगर सम्पूर्ण “में? का लय कर द तो क्या हो? 
अगर चीनी बना लें तो? 


श्रीरामकृष्ण (सहास्य )-तुम अपने मन की बात सोलकर कहों। 
“माँ कोशल्ये, एक वार सोलकर कहो!” (सब्र हँसते हैं।) तो क्या नार 
सनक, सनातन, सननन्‍्द, सनत कुमार शात््रों में नहीं है? 

पण्डितजी-जी हाँ, शात्न्रों में है। 

श्रीरामकृष्ण--उन छोगों ने श्ञानी होकर भक्त का “में? रख छोड़ा 
था। तुमने भागवत नहीं पढ़ा 

पण्डितजी-कुछ पढ़ा है, सत्र नहीं। 

श्रीरामकृष्ण-प्रार्थना करो। वे दयामय है। क्या वे भक्त की वात 
न सुनेंग! वे कल्पतरु हैं। उनके पास पहुँचकर जो जो प्रार्थना करेगा, 
वह वहीं पाएगा। 

पण्डितजी-मैंने यह सत्र इतना नहीं सोचा। अब सब समझ रहा हूँ। 

श्रीरामकृष्ण-त्रह्मज्ञान के वाद्‌ भी इइवर कुछ "मे? रख देते है। 

वह 'में? भक्त का 'भमि? हे--विद्या का 'मैं'। उससे इस अनन्त लीला 
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का स्वाद्‌ मिलता है। मूसल सब घिस गया था, थोड़ा सा रह गया था। 
बेत के वन में गिरकर उसने कुछ का कुछ नष्ठ कर दिया--यहुव॑श का 
इसी तरह ध्वंस हुआ। उसी तरह विज्ञानी भक्त का "मैं '--विद्या का 
“में? रखते हैं--लोकशिक्षण के लिए। 


“क्रषि डरपोक थे। उनका यह भाव था कि किसी तरह पार हो 
जायें फिर कोन आता है? सद्बी कड़ी किसी तरह खुद तो बह जाती है। 
! परन्तु उस पर अगर एक पक्षी मी बेठ जाय तो वह डूब जाती है। नारदादे 
बहादुर लकड़ी हैं, खुद भी बहते जाते हैं और कितने ही जीवों को भी 
साथ छे जाते हैं। स्टीम बोट (जहाज) खुद भी पार हो जाता है और 
दूसरों को भी पार कर देता है। 


“४ नारदादि आचार्य विज्ञानी हैं--दूसरे ऋषियों की अपेक्षा साहसी 
हैं। जेसे पक्का खिलाडी, जेसा चाहता है, वैसे ही पासे पढ़ते हैं--हर दफा 
बिलकुल ठीक ! पॉच कहो, पॉच पड़े, छः कहो छः--नारदादि ऐसे खिलाडी 
हैं। वह अपनी शान में, रह रहकर, मूछों पर ताव देता रहता है। 


०3 कप 


“जो ऐिफ ज्ञानी हैं, उन्हें डर रूगा रहता है। जैसे शतरंज खेलते 
समय कच्चे खिलाड़ी सोचते हैं, किसी तरह गोटी उठ जाय तो जी बचे। 
विज्ञानी को किसी बात का डर नही है। उसने 'साकार और निराकार 
दोनों को देखा है। ईश्वर के साथ उसने बातचीत की है,--ईइवर का 
आनन्द पाया है,--उनका स्मरण करते हुए अगर उसका मन अखण्ड 
सब्चिदानन्द में लीन हो जाता है, तो भी उसे आनन्द है और अगर मन 
लीन न हो तो लीला में रखकर भी आनन्द पाता है। 


“जो केवल ज्ञानी है, वह एक ही प्रकार के बहाव में पड़ा रहता है। 


बसू यही सोचता रहता है के यह नहीं, यह नहीं है,--यह सब स्वप्रवत्‌हे। 


श्ि 
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मैंने दोनों हाथ ऊपर उठा दिये हैं, इसालिए मैं सब्र कुछ छेता हैँ। सुनो, में 
तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। 


४ एक ख्री अपनी एक पहचानवाली द्री से मिलने गई जो जुलाहिन थी। 
यह जुलाहिन उस समय सूत कात रही थी-कितने ही तरह के रेशम के 
सूत। अपनी साथिन को देखकर उसे बढ़ी खुशी हुईं। उसने कहा, आओ 
तुम्हारा स्वागत है, मुझे बड़ा आनन्द हुआ है, तुम जरा बैठो; में जाकर 
तुम्हारे लिए कुछ मिठाई ले आऊँ। और यह कहकर वह बाहर चली गई। 
इधर तरह तरह के-रंगान रेशम के सूत देखकर उस स््रीको लालच हो 
आया ओर उसने झट कुछ सूत बगल में छिपा लिया। कुछ समय बाद 
जुरूहिन मिठाई लेकर वापस आई और बढ़े उत्साह से उस ज्ली को खिलाने लगी, 
परन्तु थोड़ी ही देर में जब उसकी नज़र अपने सूत पर पड़ी तो वह समझ 
गई के इस स्त्री ने मेरा कुछ सूत दबा लिया है। निदान उसने सूत वसूल 
करने का एक उपाय सोच निकाला। 


“उसने कहा, ससि ! आज तो बहुत दिनों के बाद तुमसे मुलाकात 
हुई है।'आज बड़े आनन्द का दिन है। मेरी बढ़ी इच्छा है कि आओ हम 
दोनों आज नाचे। दूसरी स्री ने कहा, आनन्द की बात तो कुछ न पूछो। 
तुम्हारी इच्छा है, तो ढक है है। खैर दोनों स्रियाँ नाचने ढमीं। पर जुलाहिन 
ने देखा कि वह खली दोनों हाथ ऊपर उठाकर नहीं नाच रही है। तब उसने 
कहा, आओ हमलोग दोनों हाथ उठाकर नाचें--आज तो बढ़े 
आनन्द का [देन है, परन्तु दूसरी ज्ली ने एक हाथ ज्यों का त्यों दवाये ही 
रकखा, केवल एक हाथ उठाकर नाची। तब जुराहिन ने कहा, अरे यह क्या, 
आओ मै दोनों हाथ उठाए हूँ। पर दूसरी स्री एक बगल दशाकर ही नाचती 
रही और कहा, भाई जिसे जैसा आता है!” 
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फिर श्रीरामकृष्ण कहने लगे, मैं बगल में कुछ दबाता नहीं, मैंने 
दोनों हाथ उठा दिये है, इसीलिए मैं नित्य ओर लीला दोनों को स्वीकार 
करता हूँ। 


केशव सेन से मैंने कहा, मैं” का त्याग बिना किये कुछ होने 
का नहीं। उसने कहा, तब तो महाराज, दल बल कुछ रह नहीं जाता। 
तेब मैने कहा, कच्चे 'में?, दुष्ट 'मैं ? को छोड़ने के लिए कहता हूँ। परन्तु 
पक्के मैं? में, ईश्वर के दास में! में, बालक के मैं? में, विद्या के 'मैं? में 
दोष नहीं। संसारियों का 'में -अविद्या का मैं? कच्चा 'मैं? है, यह मोटी 
लाठी की तरह है। सचचिदानन्द सागर के पानी को वही लाठी दो भागों में 
बॉट रही है। परन्तु ईश्वर का दास ' मैं ?, बारुक का "मैं? या विद्या का मैं” 
पानी के ऊपर की पानी की रेखा की तरह हैं। पानी एक हे,साफ नज़र 
आरहा है, केवल बीच में एक रेखा खिंची हुई, मानों पानी के दो भाग 
कर रहीं है। वस्तुतः पानी एक है-साफ़ दीस पड़ रहा है। शंकराचार्य 
ने विद्या का 'मैं? रखा था-लोकशिक्षा के लिए।... 

ब्रह्मशान और भक्त का ' मैं !। गोपीमाव। 

“ बह्नज्ञान के हो जाने पर भी वे अनेकों में विद्या का 'मैः--भर्क्त 
का 'मैं? रख देते हैं। हनुमान साकार और निराकार के दर्शन करने के 
बाद सेव्य-सेवक का भाव लेकर, भक्त का भाव लेकर रहते थे। उन्होंने 
श्रीरामचन्द्र से कहा था, राम, कभी सोचता हूँ, तुम पूर्ण हो और मैं अंश हूँ; " 
कभी सोचता हूँ, तुम सेव्य हो और मैं सेवक हूँ; और राम जब तत्वज्ञान 
होता है तब देखता हूँ, तुम्ही 'मैं? हो, मैं ही “ तुम! हैँ। 

“कृष्ण के बिरह से विकल होकर यशज्ञोदा राधिका के पास गई। 
उनका कष्ट देखकर राधिका उनसे अपने स्वरूप से मिलीं और कहा, 
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चेक आ 


आक्षष्ण चिदात्मा हैं और में चित्शाक्ते। माँ, तुम मेरे पास वर माँगो।? 


यशोदा ने कहा, माँ! मुझे अह्मज्ञान नहीं चाहिए, बस यही वरदान दो 


के गोपाल के रूप के सदा दर्शन होते रहें, क्ृष्णभक्तों का सदा संग 
मिलता रहे। भक्तों की जैसे में सेवा करूँ ओर उनके नाम गुणों का 
, कीर्तन करूँ।? 

८ शोषियों की इच्छा हुई थी ।कि भगवान के ईश्वरी रूप का दर्शन 
करें। कृष्ण ने उन्हें यमुना मे डुबकी लगाने के लिए कहा। डुबकी लगाते 
ही सब वैकुंठ जा पहुँचीं। वहाँ भगवादर के उस पेश्वर्यपूर्ण रूप के 
दर्शन तो हुए, परन्तु वह उन्हें अच्छा न ढुृगा। तब क्ृष्ण से उन हछोगों 
'नें कहा, हमारे लिए गोपाछ के दर्शन, गोपाल की सेवा, बस्‌ यही रहे, 
हम और कुछ नहीं चाहतीं। 


“ अथुरा जाने से पहले कृष्ण ने उन्हें बह्नज्ञान देने का प्रयत्न किया 
था। कहला भेजा था, मैं सर्व भूतों के अन्तर में भी हूँ ओर बाहर भी। 
तुम्त छोग क्या एक ही रूप देख रही हो! गोपियों ने कहा, कृष्ण हम 
लोगों को छोड़ जायंगे, इसलिए ब्ह्नज्ञान का उपदेश भेजा है! 


: “जानते हो गोपियों का भाव कसा है! हम राधा की-राधा हमारी ।? 
एक भक्त-यह भक्त का 'मैं? क्या कभी नहीं जाता! 


श्रीरामकृष्ण-वह “मैं? कभी कभी चला जाता है। तब ब्रह्मजान 
होता है, समाधि होती है। प्रेश भी चछ्ा जाता है, परन्तु सब समय नहीं। 
सा, रे, ग, म, प, घ, नि; परन्तु “नि? में ज्यादा देर तक नहीं रहा जाता। 
फिर नीचे के पदों में उतर आना पड़ता है। में कहता हूँ, माँ मुझे बर्नज्ञान 
न देना। पहले पहल साकारवादी खूब आते थे। इसके. बाद आज करू 
निराकारवादी आाह्य समाजियों का धावा हो रहा है। तब प्रायः उसी तरह 
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मैं बेहोश होकर समाधिमग्न हो जाया करता था। और होश में आने पर 
कहता था, माँ, मुझे ब्रह्मज्ञान न देना। 


पण्डितजी--हमारे कहने से क्‍या वे सुनेंगे 


, श्रीरामकृष्ण--ईइवर कल्पतरू हैं। भक्त जो कुछ चाहेगा, वही 
पाएगा। परन्तु कल्पतरु के पास पहुँचकर मॉगना पड़ता है, तब कामना 
ध्थ प्री होती हे || 


“परन्तु एक बात है। वे भावग्राही हैं। जो जो कुछ सोचता है 
साधना करने पर वह वैसा ही पाता है। जेसा भाव होता है, वेसा ही 
लाभ भी होता है। कोई बाजीगर राजा के सामने तमाशा दिखा रहा था। 
कहता था, “महाराज, रुपया दीजो-कपडे दीजो” यही सब। इसी 
समय उसकी जीम ऊपर तालु में चढ़ गई। साथ ही कुंभक हो गया। 
बस्‌ जबान बन्द हो गई, शरीर बिलकुछ स्थिर हो गया। तब लोगों ने 
ईंट की कब बनाकर उसी में उसे गाड रक्खा। किसी ने हज़ार साल बाद 
उस कत्र को खोदा। तब छोगों ने देखा, एक आदमी सम्राधिमग्म बैठा 
हुआ था। उसे साधु समझकर वे लोग उसकी पूजा करने ढगे, इतने में 
ही हिलाने-डुलाने के कारण उसकी जीभ तालु से हट गई। तब उसे 
होश हुआ और वह चिह्लाता हुआ कहने लगा, 'देखी मेरी कछाबाजा, 
महाराज, रुपया दजो-कपड़े दीजों” करने छगा! 


“मैं रोता था और कहता था, माँ, मेरी विचार-बुद्धि पर वच्न- 
पात हो।” | है 


5, 


पण्डितजी-तो कहिये आप में भी विचार बुद्धि थी। 


श्रीरामकृष्ण-हों, एक समय थी। 


२०६ श्रीरामकृष्णवचनामृत 








०, 5 ३. 


पण्डितजी--तों बतलाइये जिस तरह हम लोगों की भी दूर हो 
जाय। आपकी किस तरह गई 


श्रीरामकृष्ण-ऐसे ही एक तरह चली गई। 

(४) 
इंश्वर-दशन जीवन का उद्देश्य है-उपाय व्याकुछता। 
श्रीरामकृष्ण कुछ देर चुपचाप बैठे रहकर फ़िर बातचीत करने छगे। 


श्रीरामकृष्ण--ईश्वर कल्पतरु हैं। उनके पास पहुंचकर माँगना 
चाहिए। तब जो जो कुछ चाहता है, वही पाता है। 


“इंख्र ने न जाने क्या क्या बनाये हैं। उनके असंख्य बल्लाण्ड 
हैं, उनके अनन्त ऐश्वर्य के ज्ञान से हमें क्या ज़रूरत है? और अगर 
जानने की इच्छा हो, तो पहले उन्हें प्राप्त करना चाहिए, फिर वे खुद ही 
समझा देंगे। यदुमछ्षिक के कितने मकान हैं, कम्पनी के कितने कागज 
हैं, इन सब्र बातों के जानने से हमें क्या मतलब! हमारा काम है किसी 
तरह बाबू से मुलाकात करना। इसके लिए खाई पर से कृदकर जाना हो 
या प्रार्थना करके अथवा दरवान के धक्के सहकर, हमें उन तक पहुँचना 
ही चाहिए। मुढाकात हो जाने पर उनके क्या क्या है, एकवार पूछने से 
बाबू खुद ही सब्र बतल्ा देंगे ओर बाबू से मुलाकात हो जाने पर उनके 
कर्मचारी भी मानने छागते हैं। (सब हँसते हैं।) 


“कोई कोई ऐश्वर्य को जानना नहीं चाहते। वे कहते हैं, कलवार 
की ढूकान में कितने मन शराब है, इसे जानकर हम वया करेंगे! हमास 
काम तो बस एक ही बोतढ से निकह जाता है। ऐश्वर्य का ज्ञान क्या 
करेगा छेकर ! जितनी शराब पी है, उतनी ही में होश दुरुस्त नही हैं। 


पण्डित शशधर को उपदेश २०७ 


“भक्तियोग, ज्ञानयोग यही सब मार्ग हैं, चाहे जिस रास्ते से 
होकर जाओ, उन्हें पाओगे। भक्ति का मार्ग सीधा है। ज्ञान और विचार 
का मार्ग विपत्तियों से भरा हुआ है। है 


“कोन सा रास्ता अच्छा है, इसके ज्यादा विचार की क्या ज़रूरत 
हैं! विजय के साथ बहुत दिनों तक बातचीत हुईं थी। विजय सं मैंने 
कहा, एक आदमी प्राथना करता था, हे ईश्वर, तुम क्या हो, केसे. हो, 
मुझे बता दो, मुझे दर्शन दो। ” 


“ज्ञान-विचार का मार्ग पार करना कठिन है। पार्वती जी ने पर्व॑त- 
राज को अपने अनेक ईरइवरी रूप दिखाकर कहा, पिताजी, अगर बह्न- 
ज्ञान चाहते हो तो साधुओं का संग करो।? 


४ शब्दों द्वारा ब्रह्म की व्याख्या नहीं की जा सकती। रामगीता में- 
इस बात का निर्देश है के शात्रों में बह्म का केवल संकेत क्रिया गया 


है--केवल उसके लक्षणों की ओर इशारा क्षिया गया है; उदाहरणार्थ, 
यदि कोई यह कहे कि “गंगा पर का ग्वालों का गांव? तो उसका संकेत 


यही होता है कि वह गांव जो गंगा के “तट? पर स्थित है। 


“निराकार बह्मसाक्षात्‌कार क्‍यों नहीं होगा! पथ बड़ा कठिन 
ज़रूर है। विषय-बुद्धि का लेशमात्र रहते नहीं होता। इन्द्रियों के जितने 
. विषय हैं, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द, इन सबका त्याग हो जाने प्र 
मन का लय हो जाने पर फिर कहीं उसका हृदय में प्रत्यक्ष अनुभव होता 
है, और फिर भी इससे इतना ही समझ में आता है कि ब्रह्म है--केवल' 
*अस्ति? का ज्ञान। 


पण्डितजी-अस्तीत्येत्रोपलब्धव्यः इत्यादि। 


२५८ श्रीरामकृष्णवचनामृत 


श्रीरामकृष्ण--उन्हें पाने की अगर किसी को इच्छा हों तो किसी 
एक भाव का आश्रय लेना पड़ता है, वीरभाव, सस्रीभाव, दासीभाव या 
सनन्‍्तान भाव। 


मणिमाहिक--तब हृढ़ता होगी। 


श्रीरामकृष्ण--मैं सख्रीभाव में बहुत दिन था। कहता था, "मैं 
आनन्दमयी ,बह्ममयी की दासी हूँ।? 


है दासियों, मुझे भी.दार्सी बनालो, मै गर्वपूर्वक कहता जाऊँगा कि 
मैं ब्रह्ममयी की दासी हैँ।” 

“ किसी किसी को बिना साधना के ही ईइवर मिल जाते हैं। उन्हें 
नित्यसिद्ध कहते हैं। जिन लोगों ने जप तपादि साधनों द्वारा ईइवर को 
प्राप्त किया है, उन्हें साधनसिद्ध कहते हैं-और कोई कोई कृपासिद्ध भी 
होते हैं। जेसे हज़ार साल का अंधेरा घर, दिया ले जाओ, तो उसी क्षण 
वहाँ उजाला हो जाता है।..... 


० 4 5. 


“एक हैं वे, जो एकाएक सिद्ध हो जाते हैं, जैसे किसी गरीब का 
लड़का बढ़ें आदमी की दृष्टि में पड़ जाय। वाबू ने उसके साथ अपनी 
लड़की ब्याह दी, साथ ही उसे घरद्वार, घोद़े-गाड़ी, दास-दासियाँ, सब 
कुछ मिल गया। 


“एक ओर हैं स्वम्नसिद्ध । वे स्व में दर्शन पाकर सिद्ध हो जाते है।? 
सुरेन्द्र (सहास्य)--तो हम लोग अभी सर्राटे लें, वाद बाबू हो जायंगे! 


श्रीरामकृष्ण (स्नेह )--तुम वावू तो हो ही। 'क) में आकार लगाने 
से 'का” होता है, उस पर एक और आकार लगाना द्था है। 'क्वा 
का का? ही रहेगा। (सब हँसते हैं।) 


पण्डित शशघर को उपददरश २०९ 





“नित्यसिद्ध की एक अलग ही श्रेणी है, जैसे अरणि #&ठ, 
जरा सा रगड़ने से ही आग पैदा हो जाती है, और न रगड़ने से भी होती 
है। नित्यसिद्ध थोंडी सी साधना करने पर ही ईश्वर को पा जाता है ओर 
साधना न करने पर भी पाता है। 


“है, नित्यसिद्ध ईश्वर को पा लेने पर साधना करते हैं। जेसे 
कोंहड़े का पोधा, पहले उनमें फल लगता है, तब ऊपर फूल होता है।” 


[कप 


कोहड़े के पोधे में फल पहले होते हैं, फिर फूछ, यह सुनकर 
पण्डितजी हँस रहे हैं। 


श्री!मक्ृष्ण--और नित्यसिद्ध होमा पक्षी की तरह हैं। उसकी माँ 
आसमान में बहुत ऊँचे पर रहती है। अण्डे देने पर गिरते हुए अण्डे फूट 
जाते हैं ओर फिर बच्चे भी गिरते रहते हैं। गिरते गिरते ही उनके पर 
निकल आते ओर आँखें खुल जाती हैं; परन्तु जुमीन पर गिर कर कही चोट 
न लग जाय, इस ख्याल से वे फिर सीधे ऊँचे की ओर अपनी माँ के पास 
उड़ने लगते हैं। माँ कहां है, बस्‌ यही घुन रहती है। देखो न 'क? 
लिखते हुए प्रह्मद्‌ की आँखों से अश्रुधारा बह चढी थी। 

पण्डितजी का विनय भाव देखकर श्रीरामकृष्ण बड़े सन्‍्तुष्ट हुएहैं। 


श- 


वे-पण्डितजी के स्वभाव के सम्बन्ध में भक्तों से कह रहे है--- 


/ उनका स्वभाव बढ़ा अच्छा है। मिट्टी की दीवार में कीला गाड़ते 
हुए कोई तकलीफ नहीं होती। पत्थर में कील की नोंक चाहे टूट जाय 
पर पत्थर का कुछ नहीं होता। ऐसे भी आदमी हैं, जो लाख ईश्वर की 
चर्चा सुन, पर उन्हें चेतना किसी तरह नहीं होती। जेसे घाड़ियाल, 
देह पर तलवार भी चोठ नहीं कर सकती।” 


भा. २ श्री व १४ , 


२९० श्रीरामकृष्णवचबासृत 





पण्डितजी--घंडियाल के पेंट में वरछी" मारने से मतलुब सिद्ध 
हो जाता है। (सब हँसते हैं।) 

श्रीरामझष्ण--कुछ शाद्धों के पाठ से क्या होगा-फिलासफी पढ़- 
कर! हम्बी रम्बी बातों से क्या होता है! धनुर्वेद्‌ की शिक्षा प्राप्त करनी 
हो तो पहले केले के पेड़ पर निशाना साधना चाहिए, फिर नरईत के पोधे 
पर, फ़िर जलती हुई दीपक की बत्ती पर--फिर उड़ती हुईं चिड़िया पर। 

# इसीलिए पहले साकार में मन स्थिर करना चाहिए। 

_ “ओर त्रिगुणातीत भक्त भी हैं,--नित्यमक्त जेंसे नारदादि। उस 
भक्ति में स्याम भी चिन्मय है, धाम भी चिन्मय है और भक्त भी चिन्मय 
है। ईश्वर, उनका घाम तथा भक्त, सभी नित्य हैं। 

“जो ढोग “नेति-नेति ' के द्वारा ज्ञानपूर्वक विचार कर रहे हैं, वे 
अवतार नहीं मानते। हाजरा सच कहता है, भक्तों के लिए ही अवतार 
है, वह ज्ञानियों के लिए नहीं,--वे सो#ं जो बने है!” 

आऔरामक्ृष्ण और सारी भक्त मण्डढी चुपचाप बैठी है। पाण्डितजी 
बातचीत करने छगे। 

पाण्डितजी--अच्छा, यह निहुर भाव किस तरह दूर हो! हास्य 
पु किक,» आि..] +] [& 7 ० न ३. 
देखता हूँ तो मांसपोशियों (॥[780]९४) कभी याद आती है, शोक देखता 
हुँ तो एक स्नायविक किया (]ए८ए०४४ 5४०7) की उत्तेजना जान 
पड़ती है। 

श्रीरामकृष्ण (सहास्य )--यही बात नारायण शझाद्धी भी कहता 
था, शात्त्र पढ़ने का यह दोष है कि वह तक और विचार में डाल देता है। 


प्राह्डितजी--क्या कोई उपाय नहीं है! 


पाण्डित शशधर को उपदेश २१९ 








श्रीरामकृष्ण--है, विवेक। एक गाना है, उसमें कहा है कि उसके 
विवेक नाम के लड़के से तत्त्व की बातें पूछना। 


“विवेक, वैराग्य, ईश्वर पर अनुराग, यही सब उपाय हैं। 
वैवेक के हुए बिना बात कभी पूरी नहीं उतरती। पण्डित सामाध्यायी ने 
बहुत कुछ व्याख्या के बाद कहा, ईश्वर नीरस है। एक ने कहा था, मेरे 
मामा के यहाँ एक गोशाले भर घोड़े हैं! गोशाले मे भी कहीं घोड़े रहते हैं ! 


(सहास्य ) “तुम तो गुलाबजामुन बन रहे हो। अभी कुछ दिन रस 
में पढ़े रहो, इससे तुम्हारे लिए भी अच्छा हे ओर दूसरों के लिए भी। बस्‌ 
दो चार दिन के लिए रहो। ' 

पण्डितजी (मुस्कराकर)--गुलाबजापुन जलकर खंगार हो गया ह। 


श्रीरामकृष्ण (सहास्य )--नहीं नहीं, अच्छा पका है, उसी की 
लाली है। ; 


हाजरा--अच्छा भना गया है, अभी रस ओर खींचेंगा। 


श्रीरामकृष्ण--बात यह है कि ज्यादा शाख्र पढ़ने की जरूरत नहीं 
है। ज्यादा पढ़ने पर तर्क और विचार आ जाते हैं। न्‍्यांगठा मझे सिखलाता 
था--उपदेश देता था--गीता का दस वार उच्चारण करने से जो फल 
होता है, वही गीता का सार है।---अर्थात्‌ दूस बार “गीता-गीता? कहने 
से तागी-तागी (त्यागी-त्यागी ) निकलता है। 


उपाय विविक और वैराग्य है, और ईश्वर पर अनुराग। पर कैसा 
अनुराग ! ईइवर के लिए जी व्याकुल हो रहा है--जैसी ब्याकलता के 
साथ बछड़े के पीछे गो दौढती है।” 


पण्डितजी--चेदों में बिलक॒ल ऐसा ही है। गे 
रती है, तुम्हें हम उसी तरह पकारते हैं। 


्ु न 


बैछड़े को पुका- 


२१२ श्रीरामकृष्णवचनाम्रृत 


श्रीरामकृष्ण--व्याकुलता के साथ रोओ। और विवेक वेराग्य प्राप्त 
करके अगर कोई सब स्व का त्याग कर सके तो उनका साक्षात्कार हो सकता है। 


“उस व्याकुलता के आने पर उन्माद्‌ की अवस्था हो जाती है, 
ज्ञानमार्ग में रहो चाहे भक्तिमार्ग में। दुर्वासा को ज्ञानोन्माद्‌ हो गया था। 


४ संसारियों के ज्ञान ओर संवत्यागियों के ज्ञान में बड़ा अन्तर है। 
संसारियों का ज्ञान दीपक के प्रकाश के समान है, उससे घर के भीतर 
के अंश में ही उजाला होता है, उसके द्वारा अपनी देह, घर के काम, 
इनके अतिरिक्ति और कुछ नहीं समझा जा सकता। सर्वत्यागी का ज्ञान_ 
सूर्य के प्रकाश की भोति है। उस प्रकाश से घर का भीतर और बाहर 
सब प्रकाशित हो जाता है, सत्र देख लिया जाता है। चेतन्य देव का 
ज्ञान सौर ज्ञान था--ज्ञानसूर्य का प्रकाश था। और उनके भीतर 
भक्तिचन्द्र की ठण्डी किरणें भी थी। बह्ज्ञान और भक्तिरेम, दोनों थे। 


“अभावमुख चेतन्‍्य और भावमुख चेतन्य। भाव-भक्ति का एक 
मार्ग है और अभाव (नेति नेति ज्ञान विचार ) का भी एक दूसरा। तुम 
अभाव की बात कह रहे हो, परन्तु वह वढ़ा मुश्किल है। कहा है, वह 
जगह ऐसी है कि वहाँ गुरु ओर शिष्य भ॑ भी मुठाकात नहीं होती। 
जनक के पास शुकदेव बह्ज्ञान के उपदेश के लिए गये। जनक ने कहा, 
पहले दक्षिणा दे दो, तुम्हें बह्मज्ञान हो जाने पर फिर तुम दक्षिणा थोड़े ही 
दोगे; क्योंके तब गुरु और शिष्य में भेद ही नहीं रह जाता। 


“ भात्र और अभाव सभी रास्ते हैं। मत जेसे अनन्त हैं वैसे ही 
पथ अनन्त हैं। परन्तु एक बात है। कालिकाल के लिए नारदीय भक्ति 
का ही विधान माना जाता हे। इस मार्ग म॑ पहले है भक्ति, भाक्ति के 
पक जाने पर है भाव, भाव से भी उच्च है महाभाव। और प्रेम सभी जीवों 
को नहीं होता। यह जिसे हुआ है वह वस्तुलाम कर चुका है।” 


जज 
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पण्डितजी--धर्म की व्याख्या करनी है, तो बहुत सी बातें कहकर 
समझाना पड़ता है। 
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श्रीरामक्ृष्ण--तुम अनावश्यक बातें छोड़कर कहा करो। 
(५) 
काली ब्रह्म । ब्रह्म-शक्ति अभेद। सर्वंधर्ससमन्वय | 


श्रीयुत माणिमहिक के साथ पण्डितजी बातचीत कर रहे हैं। 
माणिमलिक बाह्मसमाजी हैं। ब्राक्मसमाज के दोषों और गुणों पर घोर तर्क 
कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण अपनी छोटी खाट पर बेठे हुए सब सुन रहे हैं। 
और फिर हँस रहे हैं। कभी कभी कह रहे हैं--यह सत्त्व का तम है, वीरों 
का भाव है, यह सब चाहिए। अन्याय और असत्य देखकर चुप न 
रहना चाहिए। सोचो कि व्यभिचारिणी स्त्री परमार्थ बिगाड़ने के लिए आ 
रही है, उस समय ऐसा ही वीर भाव चाहिए। तब कहना चाहिए, क्यों री, 
मेरा परछोक बरबाद्‌ करने चली है? अभी तुझे काट डाढ़ेँगा। 


फिर हँसकर कृह रहे हैं--“ माणि मालिक का ब्राह्मसमाजी मत 
चहुत दनों से है। उसके भीतर तुम अपना मत घुसेड़ने की कोशिश न 
करो। पुराने संस्कार कृमी एकाएक छूट सकते हैं! एक हिन्दू बड़ा भक्त 
था। सदा जगदम्बा की पूजा करता ओर उनका नाम लेता था। जब 
मुसलमानों का राज्य छुआ, तब उसे पकड़कर मुसलमानों ने मुसलमान 
बना लिया ओर कहा, अब तू मुसल्धान हो गया। अब अछ्ला का नाम 
ले, अछ्ला का नाम जपा कर। वह आदमी बड़े कष् से ' अछा-अछ्ा ? कहने 
रुगा; परन्तु फिर भी कभी-कभी 'जगदम्बा' का नाम निकल ही पड़ता था। 
तब मुसलमान उसे मारने दोड़ते। वह कहता था, दोहाई--शेखजी, मुझे 
भारिएगा नहीं, मैं तुम्हारे अछा का नाम लेने की बड़ी कोशिश कर 
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रहा हूं, परन्तु करूँ क्या, भीतर जगदम्बा जो समाई हुई हैं, तुम्हारे 
अछ्ठा को धक्के मारकर निकाल देती है। (सब हँसते हैं। ) 


(पण्डितजी से हँसते हुए ) “माणि माहिक से कुछ कहना मत। 


“बात यह है कि रुचि भेद्‌ है, जिसके पेट में जो कुछ फायदा 
पहुँचाये। अनेक धर्म और अनेक मतों की सृष्टि उन्होंने अधिकारी- 
विशेष के लिए की है। सभी आदमी अकह्नज्ञान के आधिकारी नहीं होते। 
और यही सोचकर उन्होंने साकार पूजन की व्यवस्था की है। प्रक्काति 
सब की अकृग अलग होती है और फिर आपेकार-मेंद्‌ भी है।” 


सब छोग चुप है। श्रीरामकृष्ण पण्डित्जी से कह रहे हैं, अब 
जाओ, देवताओं के दर्शन करों और बगीचा घुमकर देख छो। 


दिन के पॉच बजे होंगे। पण्डिंतनी और उनके मित्र उठे। ठाकुर- 
बाड़ी देखने जाएंगे। उनके साथ कोई-कोई भक्त भी गये। कुछ देर बाद 
मास्टर के साथ ठहलते हुए श्रीरामकृष्ण भी गंगाजी के किनारे नहाने के 
घाट की ओर जा रहे हैं। श्रीरामकृष्ण मास्टर से ऊह रहे हैं, बाबुराम अब 
कहता है, लिख पढ़कर क्या होगा ! 


गंगा के तट पर पण्डितजी के साथ श्रीरामकृष्ण की फिर भेंट हुई॥ 
श्रीरामकुष्ण कह रहे हैं, 'कालीजी के दर्शन करने नहीं गऐ?-मैं तो 
इसीलिए आया हूँ।” पण्डितजी ने कहा, जी हाँ, चालिये, दृशन करें। 

श्रीरामकृष्ण के चेहरे पर प्रसन्नता की झलक है। ऑगन के भीतर 
से श्रीकाली मान्द्रि जाते हुए कह रहे हैं, एक गाना है। यह कहकर मधुर 
कण्ठ से गा रहे हैं--- 

“मेरी मा काली थोड़े ही है! वह दिगम्बरा मूर्ति काले रूप से ही 
हृद्यपक्म को प्रकाशित कर देती है **।”? 
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प्र, | 


चॉदनी से ऑगन मे आकर फिर कह रहे ह--धर में ज्ञानाप्नि 
प्रज्वलित करके बह्ममयी का रचरूप देखो। 


मान्दिर भ॑ आकर श्रीरामक्ृष्ण ने कालीजी को भामिष्ठ हो प्रणाम 
किया। माता के श्रीचरणों पर जवापुष्प तथा विल्वद्‌ल शोभा दे रहे थे। त्रिनेत्रा 
भक्तों को स्नेह की द्ृशि से देख रही है। हाथों में वर ओर अभय है। माता 
वनारसी साढ़ी ओर मांति भांति के अलंकार पहने हुए हं। श्रीमूर्ति के दर्शन 
कर भूधर के बडे भाई ने कहा, सुना, नवीन चितेरे की गढ़ी मूर्ति है! 
श्रीरामकृष्ण ने कहा, 'में वह कुछ नही जानता। इतना ही जानता हूँ कि यह 
तो चिन्मयी हे।' 

इश्वरकाभ और कर्मत्याग। नई हण्डी। गृही भक्त और 
व्याभिचरिणी स्री। 


श्रीरामकृष्ण अब लोट रह है। बाबुराम को उन्होंने बुढाया। मास्टर 
भी साथ हो लिये। 

शाम हों गई है। घर के पश्चिमवालें गोल बरामदे में आकर 
श्रीरामकृष्ण बेठ गये। भावस्थ हैं, अवस्था अर्द्ध बाह्य है। पास ही वाबूतम 


ओर मास्टर है। 


आजकल श्रीरामक्ृष्ण की सेवा ठीक से नही होती। उन्ह तकलीफ 
रहती है। आज कल राखाल नहीं रहते। कोई कोई हैं, परन्तु वे श्रीराम- 
कृष्ण को उनकी सभी अवस्थाओं मं छू नहीं सकते। श्रीरामकुष्ण भावा- 
वस्था में कह रहे हैं-- छू--ता--रा--छू--” यानि, इस अवस्था में 
ओर किसीकों छूने नहीं दे सकता। तू रहे तो अच्छा हो। 

पाण्डितजी देवतों के दर्शन करके श्रीरामकृष्ण के कमरे में आयें। 
श्रीरामकृष्ण पाश्चिम के गो बराम॑दे से कह रहे हैं, तुम कुछ जलूपान 


ब् 
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कर छो। पण्डितजी ने कहा, अभी मुझे सन्ध्या करनी है। श्रीरामक्ृष्ण 
भावावेश्ञ में मस्त होकर गाने छगे और उठकर खड़े हो गये। 


“आया, गंगा, प्रभास, काशी, कांची, यह सब कौन चाहता है- 
अगर कालीजी का स्मरण करता हुआ वह अपनी देह त्याग सके। 
प्रिसन्‍्ध्या की बात लोग कहते है, परन्तु वह यह कुछ नहीं चाहता। 
सन्ध्या खुद उसकी खोज में फिरिती रहती है, परन्तु सान्धि कभी नहीं 
पाती । पूजा, होम, जप ओर यज्ञ, किसी पर उसका मन छगता ही नहीं!” 

श्रीरामकृष्ण प्रेपोन्मत्त होकर कह रहे हैं, सन्ध्या कितने दिल के 
लिए है! जब तक 3» कहते हुए मन लीन न हो जाय। 


पण्डितजी--तो जलपान कर लेता हूँ, उसके बाद सन्ध्या करूँगा। 


श्रीरमकृष्ण--मैं तुम्हारे बहाव को न रोकूंगा। समय के विना आये 
त्याग अच्छा नहीं है। फल बड़ा हो जाता है, तब फूछ आप झर जाता 
है। कच्ची अवस्था में नारियढु का पत्ता खींचना न चाहिए। इस तरह 
तोड़ने से पेड़ ख़राब हो जाता है। 


॥ सुरेन्द्र घर जाने लिए तेयार हैं। मित्रों को अपनी गाड़ी पर ले जाने 
के छिए बुला रहे हैं। 
सुरेन्द्र--महेन्द्र बाबू , चलियेगा! 
श्रीरामकृष्ण की अब भी भावावस्था है। अभी तक पूरी प्राकृत 
अवस्था नहीं आईं। वे उसी अवस्था में सुरेन्द्र से कह रहे हैं-- तुम्हारा 
घोड़ा जितना खींच सके, उससे ज्यादा लोगों को न बैठाना।” सुरेन्द्र 
प्रणाम करके चले गये। 


पण्डितजी सन्ध्या करने गये। मास्टर और बाबूराम कलकत्ता जाएंगे, 
श्रीरामकृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण अब भी भावावेश में हैं। 
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श्रीरामकृष्ण ( मास्टर से )-बात नहीं निकलती, जूरा ठहरों अभी। 


मास्टर बेंठे। श्रीरामकृष्ण की क्या आज्ञा होती हे, इसकी प्रतीक्षा 
कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण ने इशारे से बाबुराम से बठने के लिए कहा। 
बाबूराम ते मास्टर से कहा, ज़रा देर और बैठिये। श्रीरामक्ृष्ण ने बाबूराम 
से हवा करने के लिए कहा। बाबुराम पंसा झल रहे हैं, ओर मास्टर भी। 
श्रीरामकृष्ण (मास्टर से, सस्नेह)--तुप्त अन्र उतना नहीं आते, क्यों ! 
मास्टर--जी, कोई खास कारण नहीं है। घर में काम था। 
श्रीरामकृष्ण--बाबूराम का घर कहाँ है, यह मैं कह समझा। इसी 
लिए तो इसे रखने की इतनी कोशिश कर रहा हूँ। चिड़िया समय 
समझकर अण्ढे फोड्ती है। बात यह है कि ये सब शुद्धात्मा लड़के हैं, कभी 
कामिनी और कांचन में नहीं पड़े। क्‍यों न! 
मास्टर--जी हाँ। अभी तक कोई धक्का नहीं लगा। 
श्रीरामकृष्ण--नई हण्डी है, दूध रक्ख़ा जाय तो बिगड़ नहीं सकता। 
मास्टर--जी हाँ। 


श्रीरामकृष्ण--बाबुराम के यहाँ रहने की जरूरत भी है। कभी 
कभी मेरी अवस्था ऐसी हो जाती है कि उस समय ऐसे आदुपियों का 
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रहना जरूरी हो जाता है। उसने कहा है, धीरे धीरे रहूँगा, नहीं तो घर- 
वालेशोरगुल मचाएंगे। मैंने कहा है, शनित्रार ओर रविवार को आजाया कर। 


इधर पाण्डितजी सन्ध्या करके आ गये। उनके साथ भूधर और 
बढ़े भाई भी थे। पण्डितजी अब जलपान करेंगे। 


भूधर के बढ़े भाई कह रहे हैं, हम लोगों का क्या होगा, जुरा कुछ 
आज्ञा कर दीजिये। 
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श्रीरामक्ृष्ण--तुम छोग मुप्नश्षु हो। व्याकुता के होने से ईश्वर 
मिलते हैं। श्राद्ध का अन्न न खाया करों। संसार में व्यभिचारिणी स्त्री की 
होकर रहों। व्यमिचारिणी श्री घर का सत्र काम बड़ी प्रसन्नता से 
करती है, परन्तु उसका मन दिनरात उसके यार के साथ रहता हैं। संसार 
का काम करो, परन्तु मन ईइबर पर रकसों। 
पण्डितनी जलपान कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण कहते हैं, आसन पर 
बेठकर खाओं। 
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आपने पण्डितजी से फिर कहा, तुमने गीता पढ़ी होगी, जिसे सब 
लोग माने उसमें ईइबर की विशेष शक्ति है। 

पण्डितनी--“थबद विभूतिमत्‌ सच श्रीमद्राजितमेत्र वा। ” 

श्रीरामक्रृष्ण--तुम्हारे मंतर अवद्य ही उनकी शक्ति है। 

पष्डितजी--जो वत मेंने ढिया है, क्या इसे अध्यवसाय के साथ 
पूरा करने की कोशिश करूँ! 

श्रीरामकृष्ण ने जैसे अनुरोध की रक्षा के ठिए कहा, हो होगा”, परन्तु 
इस बात को दवाने के लिए दूसरा प्रसंग उठा दिया। 

श्रीरामकृष्ण--शक्ति को मानना चाहिए। विद्यासागर ने कहा, क्या 
उन्होंने किर्साकों ज्यादा शाक्त भी दी है। मेने कहा, नहीं तो फ़िर एक 
आदमी सो आदमियों को केसे मार ढालता है? क्रीन विक्टोरिया का 
इतना मान-इतना नाम क्यों हे अगर उम्रमें शक्ति न होती! मैने पूछा, 
तुम यह मानते हो या नहीं! तब उसने कहा, हाँ, मानता हूँ। 

पंण्दितजी उठे ओर श्रीरामक्ृष्ण को भूमि हों प्रणाम किया। साथ 
वाले उनके मित्रों ने भी प्रणाम क्रिया। 
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श्रीरामक्ृष्ण कहते हैं--“ फिर आइयेगा। गंभेड़ी गंजेड़ी को देखता 
है, तो खुश होता है; कभी तो उसे गछे से लगा लेता है। दूसरे आदमी 
देखकर मुँह छिपाते हैं। गाय अपने साथ की गायों को देखती हे, तो 
"उनकी देह चाटती है, पर दूसरी गायों को सिर से ठोकर मारती है॥ 
(सब हँसते हैं।) 
पण्डितजी के चढ़े जाने पर श्रीराभकृष्ण हँस हँसकर कह रहे हैं--- 
डाइल्यूट (/)70(8-मुग्ध )हो गया है, एक ही देन में। देखा, कैसा 
विनय-भाव है, और सब बातें समझकर ग्रहण कर लेता है। 

' आषाढ़ की शुद्ध सप्तमी है। पश्चिमवाले बरामरे में चांदनी छिटक 
रही है। श्रीरामकृष्ण अब भी वहीं बेंठे हैं। मास्टर प्रणाम कर रहे हैं। 
श्रीरामक्ृष्ण स्नेहपूवंक पूछ रहे हैं, क्या जाओगे ! 

मास्टर--जी हों, अब चलता हूँ। 


श्रीरामकुष्ण--एक दिन मैने सोचा कि सत्र के यहाँ एक एकबार 
जाऊँगा--कक्‍्या ! 


मास्टर--जी हाँ, बड़ी कृपा होगी। 


परिच्छेद १४ 
साधना की आवश्यकता 


(१) 
पुन्यात्रा दिन। 


श्रीरामकृष्ण बलणम बाबू के वेठकसाने में भक्तों की महफिल में 
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बेठे हुए है। श्रीमुख पर प्रसन्षता झलक रही है, भक्तों से वातचीत कर रहें हैं। 


आज रथ की पुनर्यात्रा है, दिन वृहस्पाति है, २ जुलाई १८८४, 
आधाढ की शुक्ला दशमी। श्रीयुत बलराम के यहाँ जगन्नाथजी की सेवा 
होती है, एक छोटा सा रथ भी है। उन्होंने पुनर्यात्रा के उपलक्षय में श्रीराम- 
कृष्ण को निमंत्रण भेजा था। यह छोटा रथ, घर के बाहरवाले, इमंजले 
के बरामदे में चछाया जाता है। 


गत २५ जून बुधवार को रथयात्रा का प्रथम दिन था।श्रीरामकृष्ण 
ने श्रीयुत ईशान मुखोपाध्याय के यहाँ आकर निमंत्रण स्वीकार किया था। 
उसी दिन पिछले पहर काहेज स्ट्रीट में भूवर के यहाँ पण्डित शझधर के 
साथ उनकी पहली मुलाकात हुई थी। तीन रोज की वात है, दाक्षिणेग्वर 
मे शशपघर श्रीरामकृष्ण से मिले थे। 


श्रीरामकृष्ण की आज्ञा पाकर बलराम ने आज शझश्घर को न्योता 
भ्ैजा है। पण्डितजी हिन्द्र्म की व्याख्या करके ढोगों को शिक्षा देते हैं। 


श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ बातचीत कर रहे है। पास ही राम, 
मास्टर, बलराम, मनोमोहन, कई वालक भक्त, बलराम के पिता आदि बेटे 
हैं। बलराम के विता वैष्णव हैं, बढ़े निछावान हैं। वे प्रायः वृन्दावन में 
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अपने ही प्रतिष्ठित कुंज में अकेले रहते हे ओर श्रीश्यामसुन्द्र विग्रह की 
सेवा करते हैं। वृन्दावन में वे अपना सारा समय देवसेवा म ही ढुगाते है। 
कमी कर्मी चैतन्य चरितामृत आदि भक्तिग्नन्थों का पाठ करते हैं। कभी 
किसी मक्तिग्रन्थ की दूसरी लिपि उतारते हैं। कभी बेठे हुए स्वयं ही फूलों 
की माला तैयार करते हैं। कभी वेष्णवों का निमंत्रण करके उनकी सेवा 
करते है। श्रीरामकृष्ण के दशन करने के लिए बलराम ने उन्हें पत्र पर 
पत्र भेजकर कलकत्ता बुलाया है। सभी घर्मो में साम्प्रदायिक भाव है, सास 
कर वेष्णवों में। दूसरे मतवाल़े एक दूसरे से विरोध करते हैँ, वे समन्वय 
करना नहीं जानते।” यही बात श्रीरमक्ृष्ण भक्तों से कह रहे हैं। 


श्रीरामकुष्ण (बला के पिता ओर दूसरे भक्तों से)--वैष्णवों का 
क ग्रन्थ हे भक्तमारु, बढ़ी अच्छी पुस्तक है। भक्तों की सब बातें उसमें 


हैं। परन्तु एक ही ढों की हे। एक जगह भगवती को विष्णमंत्र दिलाया 
है, तब विएड छोड़ा है! 


“मैने वंशावचरण की बढ़ी तारीफ करके सेजों बाबू के पास 
चुकवाया था। सेजो जाबु ने खूब खातिर की। चांदी के बर्तन निकाल कर 
उन्हीं भ उनकी जलपान कराया। फिर जब बातें होने छुगी, तब उसने 
सैजी बाबू के सामने कह ढाढा-- हमारे केशव मंत्र के बिना कुछ होने- 
हवाने का नही। सेजो बाबू देवी के उपासक हैं। इतना सुनते ही उनका 
मुँह छाल हो गया। मैने वेष्णवचरण का हाथ दवा दिया! 


“सुना है कि श्रीमद्भागवत जैसे अ्न्थ में भी इस तरह की बातें 
है! “केशव का मंत्र बिना लिए हुए भवसागर के पार जाना कुत्ते की पूँछ 


पकड़े कर महप्तमुद्र पार करना है।? सिन्न-सित्च मतवालों में पपने ही 
मत को प्रधान बतलाया है। 
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“ग़द्धच भी वेष्णवों को छोटा सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। श्रीकृष्ण 
अपनदी के नाविक हैं, पार कर देते हैं; इस पर शाक्त छोग कहते हैं-- 
“हॉ, यह बिलकुल ठीक है, क्योंकि हमारी मो राजराजेश्वरी हैं, भला वे 
कभी खुद आकर पार कर सकती है!--क्ृष्ण को पार करने के लिए 
नौकर रख लिया है।” (सब हँसते हैं। ) 


“अपने मत पर छोग अहंकार भी कितना करते है। उस देश 
(कामारपुकुर ), श्यामवाजार आदि स्थानों में कोरी बहुत है। उनमें 
बहुत से वेष्णव हैं। वे बड़ी लम्बी हम्बी बातें मारते हैं। कहते हैं, रे 
ये केस विष्णु को मानते हैं--पाता (पालनकर्ता ) विष्णु को --उसे तो 

लोग छुएं भी नहीं! कोन शिव (--हम छोग तो आत्माराम शिव-- 
आत्मा रामेइवर श्षिव को मानते हैं।” कोई दूसरा बोल उठा, 'तम छोग 
समझाओ भी तो कि किस हरि को मानते हो?! इधर कपड़े बुनते हैं 
आर उधर इतनी हम्बी हम्बी बातें! 


रते की माँ, रानी कात्यायनी की मुसाहब है;--वैष्णवचरण के 
दल की है, कट्टर वेष्णवी। यहाँ बहुत आया जाया करती थीं। भक्ति का 
खूब दिसलावा था, ज्यों ही मुझे उसने काली जी का प्रसाद पाते हुए 
देखा कि भागी। 

जिसने समन्वय किया है, वही मनुष्य है। ज्यादातर आदमी 
एक खास ढेर के होते हैं। परन्तु मै देखता हूँ सत्र एक हैं। शाक्त, वैष्णव, 
वदान्तम्त, सब उसी एक को लेकर हैं, जो साकार हैं; वही निराकार हैं 
उन्हीं के अनेक रूप है। निर्गुण मेरे पिता हैं, सगुण मेरी माँ; मै किस की 
निन्दा कर और किसकी बन्दना, दोनों ही पलड़े मारी हैं। वेदों में जिनकी 
बात है उन्हीं की बात तंत्रों में है और पुराणों में भी। उसी एक सच्चिदा- 
नन्द की बातें हैं। जो नित्य है, लीढा भी उन्हीं की है। 
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4ब्ेदों में है--3/ सच्चिदानन्द बहन । तैत्रों में है--3/“सचिवानन्दः 
+--शिवः केवकः--केवठः शिवः। पुराणों में है--3/ सं्चिदानन्दः 
शिव:--शिवः केवक:--कैवछः शिव:। पु पा 
कृष्णः। उसी एक सचिदानन्द की बात वेदों, पुराणों औ 
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और वेष्णव शांस्र में भी है कि कृष्ण स्वयं काली हुए थे। 


६85) 
श्रीरासकृष्ण की परमहंस अवथा। 
बालकवत्‌ और उन्मादवतू | 

श्रीरामकृष्ण जरा बरामदे की ओर जाकर फिर घर की ओर चले 
आये। बाहर जाते समय विश्वम्भर की लड़की ने उन्हें नमस्कार किया 
था, उसकी उम्र छः सात साल की होगी। श्री ठाकुर घर में उनके चढ़े 
आने पर छड़की उनते बातचीत कर रही है। उसके साथ और भी दो 
तीन उसी की उम्र के छड़के लड़कियों! हैं,। 

विश्वम्भर की ठड़की (भश्रीरामक्ृष्ण से )--मैंने तुम्हें नमस्कार 
ककया तुमने देखा भी नहीं। 

श्रीराम्रकृष्ण (हास्य )--कहाँ, मैने नहीं देखा। 

कन्या--तो खड़े हो जाओ, फिर नमस्कार करूँ। सड़े हो जाओ 
इधर से भी करूँ। 

श्रीरामकृष्ण हँसते हुए बेठ गये और ज़मीन तक फिर झुकाकर 
कुमारी के प्रति नमरकार किया। श्रीरामक्ृष्ण ने लड़की से गाने के छिए 
कहा। लड़की ने कहा--भाई कसम, मैं गाना नहीं जानती। 

उससे अनुरोध करने पर उसने कहा, भाई कसम कहने पर फ़िर 
फेभी कहा जाता है! श्रीरामकृष्ण उनके साथ आनन्द कर रहे हैं और 
गाना सुना रहे हैं, बच्चों के गीत। 

बच्चे ओर भक्त गाना सुनकर हँस रहे हैं। 
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है 








श्रीगमक्ृष्ण (भक्तों से)-पस्महुंस छा रवभाव विहछुल पाँच साल के 
बच्चे का सा होता हे। वह सब चेतन देखता ह। 


“पं जब उस देश में (कामारपुकुर में ) रहता था तब रामलाल का 
भाई (शिवराम ) ४-५ साल का था; तालाव के किनारे पतिंगे पकड़ने जा 
रहा था। एक पत्ता हिल रहा था। पते की सढखडाहट से शिकार कहीं 
भंग न जाय, इस खयाल से वह पत्ते से कहने लगा--ओरे चुप! में 
पतिंगा पकढ़ेंगा।? पानी वरस रहा था ओर आधी भी चल रही थी। रह 
रहकर विजली चमकती थी, फिर भी द्वार खोलकर वह बाहर जाना 
चाहता था। डॉटने ण्र फिर बाहर न गया, आंक-आंककर देखने लगा, 
बिजली चमक रही थी, तों कहा,--चाचा, फ़िर उक्रमकी विस रहा है! 

“४ परमहंस चालक की तग्ह होते हैं--उनके लिए न कोई अपना हैं, 
ने कोई पगया। सांसारकि सम्बन्ध की कोर नहीं है। रामलाल के 
भाई ने एक दिन कहा, तुम चाचा हो कि मोँसा। 

“फरमहसों का चाल चलन भी वाहकों का सा होता है; कोई 
हिलाव नहीं रहता कि कहाँ जायेँ। सव ब्क्लमय देखते हं। कहाँ जा 
रहे है, कहों चल रहे हैं, कुछ हिसाव नहीं। गमलाल का भाई हृदय के 
इगापजा देखने गया था। ददय के यहाँ सें आप ही आप किसी तरफ 
गया। किसीको इसका पता भी ने चला। चार वर्ष के लड़के को 
ढोग पूछने लगे, तू कहाँ से आरहा हे! वह कुछ न कह सकता 
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जब लागा न पूछा, तू क्रिस के यहाँ से आ रहा है? तत्र उसने 
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“बड़े ब़ें छप्परों से छात्र हुए बंगले को बंगाल में “आठ चाछा, यानि 
चाछा मह्रान ऋहने हू। 
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८४ परमहसों की पागलों की सी अवस्था भी होती ह। दाक्षिणेश्वर 
की मन्दिर-प्रतिष्ठा के कुछ दिन बाद एक पागल आया था। वह पूण 
ज्ञानी था-फटे जूते पहने था, एक हाथ में बांस की एक कमची लिये था 
और दूसरेमें गमले में लगा हुआ एक आम का पोधा। गंगा में डुबकी मारकर 
उठा, न सन्ध्या, न पूजन; कपड़े में कुछ लिये हुए था, वही खाने लगा। फिर 
कालीमन्दिर में जाकर स्तव करने लगा। मन्दिर कॉप उठा था! हल्धारी 
उस समय माच्द्र में था। आतिथिशाला में लोगों ने उसे खाने को नहीं दिया 
था, परन्तु उसने ज़रा भी परवाह नहीं की। जूठी पत्तलें स्रींच खींचकर 
उनमें जो कुछ छुगा था, वही खाने लगा, जहाँ कुत्ते खा रहे थे वही कभा 
कभी कुत्तों को हटाकर खाता था। कुत्तों ने उसका कुछ नहीं किया। हलूधारी 
उसके पीछे पछे गया था। पूछा--तुम कौन हो ! क्या तुम पूर्ण ज्ञानी हो ! 
तब' उसने कहा था--मैं पूर्णज्ञानी हूँ | चुप | 


“मैंने हलघारी से जब ये सब बातें सुनी, मेरा कलेजा दृहलने 
लगा, मैं हृदय से लिपट गया। माँ से कहा--माँ, तो क्या यही अवस्था 
मेरी भी होगी!” हम लोग उसे देखने गये। हम छोगों से खूब ज्ञान की 
बातें करता था, दूसरे आदमी आते तो वही पागलपन शुरू कर देता था। 
जब वह गया, तब हलथारी बहुत दूर तक उसके साथ गया था। फाटक 
पार करते समय उसने हल्घारी से कहा था, “तुझे म क्या कहू! जब 
तहेया और गंगाजी के पानी में भेद बाद्धे न रह जाय, तब समझना 
कि पूर्ण ज्ञान हुआ।” इतना कहकर उसुने अपना सीधा रास्ता पकड़ा ।” 


पाण्डित्य की अपेक्षा तपस्या का प्रयोजन! साधना। 


श्रीरामकृष्ण मास्टर से बातचीत कर रहे हैं। पास ही भक्तगण भी 
बेंठे हैं। 
भा, २ श्री व १५ 
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श्रारामकृष्ण (मास्टर से )--शशघर को तुम क्या समझते हो ! 
मास्टर--जी बहुत अच्छा। के 
श्रीरामकृष्ण--बड़ा बुद्धिमान न! 

मास्टर--जी हाँ, उसमें खूब पाण्टित्य है। 

श्रीरामकृष्ण--गीता का मत है, जिसे बहुत से ढोग मानते- 


जानते हैं, उसके भीतर ईश्वर की शक्ति है। परन्त शशधर के कुछ 
काम बाकी है। 


४ सूखे पाण्डित्य से क्या होगा! कुछ तपरया चाहिए-- 
कुछ साधना चाहिए। 


“बारी पण्डित ने साधना की थी। जब वह स्तुतियों पढ़ता था-- 
3“ निराहम्बों हम्बोद्र-तब अन्य पण्डित केचुए हो जाते थे। 


“नारायण शाज््री भी केवढ पण्डित नहीं, उसने भी साधना की है। 


“नारायण शात्त्री पचीस साहू तक एक ही बहाव में पढ़ा था। 
सात साढ तक सिर्फ न्याय पढ़ा था। फिर भी “हर हर ” कहते ही भाव- 
मग्न हो जाता था। जयपुर के महाराज ने उसे अपना समभापाण्डित 
बनाना चाहा था। उसने वह काप्न मंजूर नहीं किया। दक्षिणेश्वर में प्रायः 
आकर रहता था। वशिष्ठाश्रम जाने की उसकी बड़ी इच्छा थी। तपस्या 
करने के लिए जाने की बात प्रायः मुझसे कहा करता था। मैंने उसे वहों 
जाने के लिए मना किया, तब उसने कहा, किसी दिन दम ख़तम्र हों 
जायगा, फिर साधना कब करूँगा? जब उसने हठ पकड़ा, तब मैंने कह 
दिया--अच्छा जाओ। 

“ सुनता हूँ, कोई कोई कहते हैं, नारायण शाख््री का देहान्त हो 
गया है। तपस्या करते समय किसी भैरव ने चपत मारी थी। कोई कोई 
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कहते हैं, वे बचे हुए हैं, अभी अभी उनको रेह पर॒ सवार कराके हम 
आ रहे हैं। 


“केशव सेन को देखने से पहले नारायण शास्त्री से मैंने कहा, 
तुम एक बार जाकर उन्हें देखआओ ओर मुझे बताओ कि वह 
कैसे आदमी हैं। वह देखकर जब आया, तब कहा, वह जप करके सिद्ध 
हो गया है। नारायण ज्योतिष जानता था। उसने कहा, “केशव सेन 
आग्य का बड़ा जुबरदस्त है। मैंने उससे संकृत में बातचीत की थी। वह 
आषा (बंगाली ) बोलता था।? 


“तब में हृदय को साथ लेकर बेलघर के बगीचे म केशव से 
मिला। उसे देखते ही मैंने कहा था “इन्हीं की पूंछ गिर गई है--ये पानी 
में भी रह सकते हैं ओर जमीन पर भी । श्रीरामक्ृष्ण पूंछ गिरने की छोकोक्ति 
के द्वारा कह रहे हैं कि यही केशव हैं जो संसार में भी रहते हैं और 
ईरवर में भी ! 


“भेरी परीक्षा लेने के लिए तौन ब्राह्मसमाजियों को केशव ने 
काली मन्दिर भेजा। उनमें प्रसन्न भी था। बात यह थी कि थे रात दिन 
मुझे देखेंगे ओर केशव के पास ख़बर भेजते रहेंगे। मेरे घर में रात को 
सोये। बस दयामय, द्यामय” करते थे और मुझसे कहते थे, “तुप्त 
केशव बाबू की पेरवी करो तो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा।? मैंने कहा, 
“मैं साकार जो मानता हूँ। उन्होंने 'द्यामय, दयामय” कहना न 
छोड़ा, तब्र मेरी एक दूसरी अवस्था हो गई। उस अवस्था में मैंने कहा- 
* चल यहाँ से।” घर के भीतर मैंने उन्हें किसी तरह न रहने [दिया। वे सब 
चरामदे में पड़े रहे। ४ 

* कप्तान ने भी जिस दिन मुझे पहले पहल देखा, उस दिन रात को 
न्यहीं रह गया। 
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“नारायण जब था तत्र एक दिन माइकेल आया था। मथुर बाबू 
का बड़ा लड़का द्वारका बावू उसे अपने साथ ले आया था। मेगजीन के 
साहतों के साथ मुकदमा होनेवाला था। इस पर सलाह छेने के लिए बाबुओं 
ने माइकेल की बुलाया था। 

“दफ्तर के साथ ही बड़ा कमरा है। वहीं माइकेल से मु्कात हुई 
थी। मैने नारायणशाद्धी को बातचीत करने के लिए कहा। संस्कृत में 
माइक्रेल अच्छी तरह बातचीत न कर सका। तव भाषा (यंगला ) में 
बातचीत हुई। 

“नारायण शाद्री ने पूछा, तुमने अपना धर्म क्यों छोड़ा ! माइकेल 

पेट दिखाकर कहा, पेट के लिए छोड़ना पढ़ा। 


नारायण शाज््री ने कहा, “जो पेट के लिए धर्म छो़ता है, उससे 
क्या बातचीत करूँ! तब माइकेल ने मुझसे कहा, आप कुछ काहिये। 


“मैने कहा, न जाने क्यों मेरी कुछ बोलने की इच्छा नहीं होती । 


क्रिसीने मेरा मुंह जेसे दवा रकखा हो।? 


पल 5 2 


श्रीरामकृष्ण के दशनों के लिए चौधरी वाबू के आने की बात थी। 

मनोमोहन-चोधरी नहीं आएंगे; उन्होंने कहा है, फरीदुपुर का वह 
शशधर जाएगा, अतएव में न जाऊँगा। 

आरामक्ृष्ण-कसा न।च प्रकृति है (--विद्या का अहंकार दिखलाता 
है! उबर दूसरा विवाह किया हे-संसार को तिनऊे बगाबर समझने छगा है। 

चौधरी ने एम. ए. पास किया है। पहली ज्री की मृत्यु होने पर 
बढ़ा वेराग्य था। श्रीरामकृष्ण के पास दाक्षिणेश्वर प्रायः जाता था। उसने 
दूसरा विवाह किया है। तीन चार सौ रुपया महीना पाता है। 
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श्रीरामकृष्ण (भक्तों से )-इस कामिनी-कांचन की आसक्ति ने 
आदमी को नीच बना डाला है। हरमोहन जन्र पहले आया था तब उसके 
लक्षण बड़े अच्छे थे। उसे देखने के लिए मेरा जी व्याकुल हो जाता था। 
तब उसकी उम्र १७-१८ की रही होगी। में अक्सर उसे बुला भेजता 
था, पर वह न आता था। अब बीचो को लेकर अढंग मकान मे रहता है! 
जब अपने मामा के यहाँ रहता था, तत्र बड़ा अच्छा था। संसार का 
कोई अंझट न था। अन्न अछग मकान लेकर रोज बीबी की फरमाइश 
बजाता है--गेज बाजूर से सोदा छाना पड़ता है। (सब हँसते हैं।) उस 
रोज वहाँ गया था। मैंने कहा, जा, यहाँ से चला जा; तुझे छूत मेरी देह 
किस तरह की हो जाती है। 

कर्ताभजा चन्द्र चटर्जी आये हैं! उम्र साठ पैंसठ की होगी। जबान 
पर कर्ताभजावालों के इलोक रहते हैं। श्रीरामकृष्ण के पेर दबाने के लिए 
जा रहे थे, उन्होंने पैर छूने ही न दिए, हँसकर कहा, इस समय तो 
खूब हिसाबी बातें कर रहा है। भक्तगण हँसने लगें। 

अब श्रोरामक्ृष्ण बलराम के अन्तःपुर में श्रीजगन्नाथ-द्शन करने के 

लिए जा रहे हैं। वहों की (्वेयाँ आपके दर्शनों के लिए व्याकुल हो रही हैं। 

श्रीरामकृष्ण फिर बेठकखाने में आये। हँस रहे हैं, कहा, “मैं 

शौच को गया था, कपड़े बदलकर श्रीजगन्नाथ के दशेन किये और कुछ 
फूछ-दल चढ़ाये। ” 

“विष्रयी रंगों की पूजा, जप, तप, सब सामयिेक हैं। जो छोग 
ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं जानते, वे सांस के साथ साथ उनका 
नाम छेते हैं। कोई मन ही मन सदा “राम 3# राम” जपता रहता है। 
ज्ञानमार्गी 'सो&म-सो&इम्‌! जपते हैं। किसी किसी की जीम सदा 
हिलती रहती है। 

“सदा ही स्मरण-म्रनन रहना चाहिए।” 
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(9) 
शशधर आदि भक्तगण। समाधि में श्रीरामकृष्ण। 


हि 


ओर श्रीराम- 


थे ७ ण. ्धे ३8 


पण्डित शशधघर दो एक मित्रों के साथ कमरे मे आये 
क्ृष्ण को प्रणाम करके आसन अहण किया । 


श्रीरामकृष्ण (सहास्य )--हमलोग वधू-सस्ियों के समान शस्या 


५७ ८ 


के पास बेंठे हुए जाग रहे हैं कि कब वर आवें। 


पण्डित शशधर हँस रहे हैं। भक्तों की महफिल है। बलराम के पिता 
मौजूद हैं। ढावटर प्रताप भी आये हुए हैं। श्रीरामकृष्ण फिर बातचीत 
कर रह हैं। 


श्रीरामकृष्ण (शशघर से )--ज्ञान का पहला लक्षण है, स्वभाव 
शान्त हो; दूसरा, अभिमान न रहे। तुममें दोनों लक्षण हैं। 


ज्ञानी के और भी कुछ रक्षण हैं। साधु के पास वह त्यागी है 


कार्य करते समय--जैसे ढेक्चर देते हुए--वह ऐिंह के समान है, सर 
के पास रसराज हे, रसशाश्र का पण्डित। 


(पण्डितजी और दूसरे लोग हँसते हैं।) 


“ विज्ञानी का और स्वभाव है। जेसे चैतन्यदेव की अवस्था । बाहक- 
वत्‌, उन्मत्तवत्‌, जड़वत्‌, पिशाचवत्‌। 


बालक को अवस्था में भी कई अवस्थाएं हैं-बाल्य, कैशोर्य, योविन । 


किशोरावस्था में दिलगी सूझती है। उपदेश देते समय यौवनावस्था 
होती है | १) 


पण्डितजी--किस तरह की भक्ति से वे मिलते हैं? * 
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श्रीरामक्ृष्ण--प्रकृति के अनुसार भाक्ति तीन तरह की है। भक्ति का 
सत्व, भक्ति का रज और भक्ति का तम। 


४ भक्ति का सत्व ईश्वर ही समझ सकते हैं। उस तरह का भक्त 
भाव छिपाना पसन्द करता है। कभी वह मसहरी के भीतर बेठकर 
ध्यान करता है। कोई समझ नहीं सकता। सत्व का सत्व यानि शुद्ध सत्व 
के बन जाने पर फिर ईश्वर-द््शन में देर नहीं रहता, जैसे पूरव की ओर 
ललाई छा जाने पर यह समझने में देर नहीं होती कि अब जहद ही सूग्ज 


है. अधि .20प 


नकलंगे। 


४ जिसे भक्ति का रजोभाव होता है, उसकी इच्छा होती है कि 
लोग देखें, जानें कि मैं भक्त हूँ। वह षोड़शोपचार से उनकी पूजा करता है। 
रेशम की धोती पहनकर भश्रीठाकुर मन्दिर में जाता है, गे में रुद्राक्ष की 
माला धारण करता है जिसमें मुक्ता और कहीं कहीं सोने क दाने पढ़े 
रहते हैं ! 

“भक्ति का तमोभाव वह ह जिसमें डाके का मतलब जाहिर हो। 
डाकू बढ़े बढ़े हथियार लेकर डाका डालते हैं, आठ थानेदारों को भी नहीं 
डरते--जबान पर “मारो--छूट हो ? छगगा रहता है; पागल की तरह “बम 
शंकर ! कहते जाते हैं; मन में पूरा भरोसा, पक्का बल और जाताजागता 
विश्वास ! 


, 


“ शाक्तों का भी विश्वास ऐसा ही है।--क्या, एकवार मैं कालीजी 


का नाम ले चुका, दुर्गा को पुकारा, राम नाम जपा, इतने पर भी मुझ 
पाप छूह्े ! 


“देष्णवों के भाव म बढ़ी दौनता है। वे छोग बस्‌ माला फेरते रहत 
चीज हैं के 2. में | मैं 4 ५। 
है, रोते-कलपते हुए कहते हैं, हे कृष्ण ! दया करो, मैं अधम हूँ, मैं पापी हैं ! 
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पण्डितजी--वह और चीज़ है, उसे विवेकात्मक विचार कहते है। 
श्रीगमकृष्ण--हाँ, सदसत्‌ विचार । है (सब चुप हैं।) 
श्रीरामकृष्ण (पण्डितजी से )--पहले बढ़े बढ़े आदमी आते थे। 
पण्डितज्ञी--क्या धनी आदमी! 

श्रीरामकृष्ण--नहीं, बढ़े बड़े पण्डित। 


इतने में छोटा रथ बाहर के दुर्मेजले वाले बरामदे में छाया गया। 
श्रीजगन्नाथ, बलराम ओर सुभद्रादेंची पर अनेक प्रकार की फूल-मालाएं 
पढ़ी हुई उनकी शोभा बढ़ा रही हैं। सब नये नये अलंकार ओर नये नये वच्र 
धारण किए हुए हैं। बलराम की सात्िक पूजा होती है। उसमें कोई 
आउम्बर नहीं किया जाता। बाहर के आदमियों को ज़रा भी ख़बर नहीं 
कि भीतर रथ चल रहा है। 


श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ रथ के सामने आये। उसी बरामदे में 
रथ खींचा जायगा। श्रीरामकृष्ण ने रथ की रस्सी पकड़ी और कुछ देर 
खींचा। फिर गाने छंगे।--भाव--- 


“श्री गोरांग के प्रेम की हिलोरों में नदिया डवांडोल हो रहा है। ” 


गर ४ पृ ५ हा 
श्रीरामकृष्ण नृत्य कर रहे हैं। भक्तमण भी उनके साथ नाचते हुए 
गा रहे हैं। कीर्तनिया वेष्णवचरण भी सन्न में मिल गये। 


देखते ही देखते सारा बरामदा भर गया। ज्रियाँ भी पासवाले घर से यह 
सब आनन्द देख रही हैं। मालूम हो रहा था कि श्रीवास के घर में भगवत्‌ 
प्रेम से विहल होकर श्रीगौरांग भक्तों के साथ, हृत्य कर रहे हैं। मित्रों के 
साथ पण्डितजी भी रथ के सामने खड़े हुए इस दृत्य-गीत का ' दर्शन 


कर रहे हैं। 
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अभी शाम नहीं हुई है। श्रीरामकृष्ण बेठकखाने में चले आये।॥ 
भक्तों के साथ आसन ग्रहण किया। 

श्रीरामकृष्ण (पण्डितजी से )--इसे भजनानन्द्‌ कहते हैं। संसारी 
लोग विषयानन्द में मग्न रहते हैं--वह कामिनी-कांचन का आनन्द है। भजन 
करते ही करते जब उनकी कृपा होती है, तब वे दर्शन देते हं--तब उसे 
ब्रह्मानन्द कहते हैं।.. 

शशधर ओर भक्त मण्डली चुपचाप सुन रही है। 

पण्डितजी (विनयपूर्वक)--अच्छा जी, किस तरह व्याकुल होने पर 
मन की यह सरस अवस्था होती हे! 

श्रीरामकृष्ण--ईइवर के दुशन के लिए जब प्राण डूबते-उतराते 
रहते हैं, तब वह व्याकुलता होती है। गुरु ने शिष्य से कहा, आओ, तुम्हें 
दिखा दें, किस तरह व्याकुल होने पर वे मिलते हैं। इतना कहकर वे 
शिष्य को एक तालाब के किनारे ले गए। वहाँ उसे पानी में डुबाकर ऊपर 
से दबा रक्खा। थोड़ी देर बाद शिष्य को निकालकर उन्होंने पूछा, कहो 

4 5. 3 प ०० पे नल 
तुम्हारा जी कैसा हो रहा था: उसने कहा, मुझ तो ऐसा मालूम हो रहा 
था कि मानो मेरे प्राण निकल रहे है। एक बार सांस लेने के लिए मे 
छटपटा रहा था।” 
. पण्डितजी--हाँ हाँ, ठीक है, अब में समझा। 

श्रीरामकृष्ण--ईैशवर को प्यार करना, यही सार वस्तु है। 
भक्ति एकमात्र सार व्स्तु है। नारद ने राम से कहा, ऐसा करो कि तुम्हारे 
पादपकों में मेरी सदा शुद्ध भक्ति रह। अभी के समान संसार को मुग्ध 
कर लेनेवाली तुम्हारी माया में न पड़ूँ। श्रीरामचन्द्र ने कहा, कोई दूसरा वर 
लो। नारद ने कहा, मुझे और कुछ न चाहिए। तुम्हारे पादपओ्रं में भक्ति 
रहे-इतना ही बहुत है। 
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पण्डितजी जानेवाले हैं। श्रीरामकृष्ण न कहा, इनके छिए गार्डी 
मंगवा दो। 

पण्डितजी--जी नही, हम लोग ऐसे ही चले जायंगे। 

 अ. 2 ६. है शत. ७ ्फ 

श्रीरामकृष्ण--कभी ऐसा भी हो सकता है -- ब्रह्मा भी जिन्हें 
ध्यान में नहीं पाते --- 

पण्डितनी--अभी जाने की कोई ज़रूरत न थी, परन्तु सन्ध्या 
अभी करनी है। 

श्रीरामकुष्ण--माँ की इच्छा से मेरे सन्ध्यादि कर्म छूट गए हैं। 
सन्ध्यादि के द्वारा देह और मन की शुद्धि की जाती है। वह अवस्था 
अब नहीं है। यह कहकर श्रीरामकृष्ण ने गाने के एक चरण की आवृति 
की। अर्थ--'शुचिता और अशुचिता के साथ दिव्यभवन में तू कब 
सोवेगा! उन दोनों सौतों में जन्र प्रीति होगी तभी तू इयामा माँको 
पा सकेगा।? 

पण्डित शशधर प्रणाम करके बिद्रा हुए। 

राम--कल में शशधर के पास गया था, आपने कहा था। 


श्रीरामकृष्ण--कहाँ, मैंने तो नहीं कहा; परन्तु तुम्त गयेतो 
अच्छा किया। ; 2 

राम--एक संवाद पत्र (7तांश 78) का संपादक 
आपकी निन्‍्दा कर रहा था। | * 

श्रीरामकृष्ण--ता इससे क्या हुआ, की होगी। 

राम--ओर भी तो झुनिये। मुझसे आपकी बात सुनकर मुझे 
छोड़ता ही न था, आपकी बात और सुनना चाहता था। 
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0, ३७०. 


प्रताप अब भी बठे हुए हैं। श्रीरामकृष्ण ने उनसे कहा, वहाँ एक 
वार जाना, भुवन ने कहा है भाड़ा दूँगा। 


शाम हो गई है। श्रीरामकृष्ण जगज्नननी का नाम ले रहे है। कभी 
रामनाम करते हैं, कभी कृष्णनाम, कभी हारिनाम। भक्तगण चुपचाप सुन 
रहे है। इतने मधुर कण्ठ से नाम ले रहे है, जेसे मधु की वर्षा हो रही हो। 
आज बलराम का मकान नवद्वीप हो रहा है । बाहर नवद्वीप ओर भीतर बृन्दावन। 

आज रात को ही भश्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर जाएगे। बलराम उन्हें 
जुनाना महल में लिये जा रहें है, जलपान कराने के लिए। इस सुथोग में 
स््रियों भी उनके दर्शन कर लेंगी। 

इधर बाहर के बठकखाने में भक्तमण उनकी प्रतीक्षा करते हुए 
एकसाथ कीर्तन करने हगे। श्रीरामकृष्ण भी बाहर आकर उनके साथ मिल 
गए। खूब कीर्तन होने लछगा। 


परिच्छेद १५ 


अओऔररामकृष्ण तथा समन्वय 
पी, 
कुण्डलिनी और पषद्चक्र भेद्‌। 


श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर मन्दिर में दोपहर के भोजन के बाद भक्तों 
के साथ बैठे हैं। दिन के दो बजे होंगे। 

शिवपुर से बाउछों--एक तरह के , गाने वालॉं--का दुछ और 
भवानीपुर से भक्तगण आये हुए हैं। श्रीयुत राखाल, छादू और हरीश 
आजकल हमेशा यहीं रहते हैं। कमरे में बलराम ओर मास्टर हैं। 


आज श्रावण की शुद्धा द्वादशी है,, ३ अगस्त १८८४। झूलन 
यात्रा का दूसरा दिन है। कल श्रीरामकृष्ण हुरेन्द्र के घर गये थे! वहाँ 
शशघर आदि भक्त भी आपके दर्शन करने के लिए आये थे। 
श्रीरामकृष्ण शिवपुर के भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। 
श्रीरामकृष्ण--कामिनी ओर कांचन में मन पढ़ा रहा, तो योग 
नहीं होता। साधारण जीवों का मन हिग, गुदा और नाभि में रहता है। 
चडी साधना करने के बाद कही कुण्डलिनी श्ञाक्ति जाग्रत होता है। 
नाड़ियोँ तीन हैं, इंडा, पिंगहा और सुषम्ना| सुषुन्ना के भीतर छः पद्म हैं। 
सब से नीचेवाले पद्म को मूलाधार कहते है। उसके ऊपर है स्वाधिष्ठान, 
मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा। इन्हें पट्चक्र कहते हैं। 
“कुण्डलिनी-शाक्ति जब जागती है तब वह मूलाधार, स्वाधिष्ठान, 
मणिपुर, इन सब पद्मों को क्रमशः पार करती हुईं हृदय क अनाहत पक्ष 
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में आकर विश्राम करती है। जब लिंग, गुह्य और नाभि से मन हट जाता 
है, तब ज्योति के दर्शन होते हैं। साधक ताज्जुब में आकर ज्योति 
देखता है और कहता है, यह क्या--यह क्या। 

छहों चक्रों का भेद हो जाने पर कुण्डलिनी सहस्रार पद्म में पहुँच 
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जाती है, तत्र समाधि होती है। 
वेदों के मत से ये सब चक्र एक एक भूमि हैं। इस तरह सात 


०5. 


भूमियों हैं। हृदय चोथी भूमि है। हृद्यवाले अनाहत पद्म के बारह दल हैं। 


विशुद्ध चक्र पांचवीं भूमि है। जब मन यहाँ आता हूँ, तब केवल 

इश्वरी प्रसंग कहने ओर सुनने के लिए प्राण व्याकुल होंते हैं। इस चक्र का 

स्थान कण्ठ है। वह पद्म सोलह दलों का है। जिसका मन इस चक्र पर 

आया है, उसके सामने अगर विषय की बातें--कामिनी और काचन 

की बातें होती हैं, तो उसे बड़ा कष्ट होता है। उस तरह की बातें सुनकर 
वहाँ से उठ जाता हैं। 


“/ इसके बाद छठी भूमि है, आज्ञाचक्र। यह दो दलों का है। कुण्ड- 
लिनी जब यहाँ पहुँचती है, तत्र ईश्वरी रूप के दर्शन होते हैं। परन्त 
फिर भी कुछ ओट रहः जाती है, जेसे छाल्टन के भीतर की बत्ती, जान तो 
पढ़ता है कि हम बत्ती पकड़ सकते है, परन्तु शीशे के भीतर है--एक 
पर्दा है, इसलिए छुई नहीं जाती। 

कप 


इससे आगे चलकर सातवीं भूपे है, सहस्रार पद्म। कुण्डलिनी के 
वहाँ जाने पर समाधि होती है। सहस्नार में साच्िदानन्द शिव हैं, वे शक्ति 


0 पे ५55, 4० हि हि ०... 
/» + साथ मिल्षित हो जाते हैं। शिव ओर शक्ति का मेंल। 


“सहस्नार में मन के आने पर निर्बीज समाधि होती है। तब बाह्मज्ञान 
कृछ भी नहीं रह जाता। मुख में दूध डालने से दूध गिर जाता है। इस 


डी 
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अवस्था में रहने पर इक्क्रीस दिन में मृत्यु हाजाती है। काले पानी में 
जाने पर जहाज किर नहीं लोटता। 


८ $जबर कोटि और अवतारी पुरुष ही इस्त अवस्था से उतर सकते 
हैं। वे भाफ़े और भक्त लेकर रहते हैं, इसीलिए उतर सकते हैं। ईइवर 
उनके मीतर “विद्या का मैं ?-' भक्त का मैं” केबल लोक-शिक्षा के लिए 
रस देते हैं। उनकी अवस्था फिर ऐसी होती है कि छठी और सातवीं 
भूमि के भीतर ही वे चक्कर लगाया करते हैं। 


५सम्ावि के बाद कोई कोई इच्छापूर्थक विद्या का मैं रख 
छोड़ते हैं। उस 'में? में कोई मजबूत पकड़ नहीं है, वह “मैं? की एक 
रेखामात्र है। 


४ हनुमान ने साकार और निराकार के दर्शनों के बाद. दास में! 
रखा था। नारदादि, सनक, सनन्‍द, सनातन, सनतूकुमार इन लोगो ने 
भी अह्न-साक्षातकार के बाद 'दास में, “भक्त भें? रख छोड़ा था। ये सब 
जहाज-की तरह है। स्त्रयं भी पार जाते है और साथ बहुत से आदूमियो 
को भी पार ले जाते हैं। 


४ परमहंस निराकारवादी भी हैं ओर साकारबादी भी। निराकार- 
वादी जैसे ब्रेलिगस्वामी। इनके जेसे परमहंस केवल अपने ही हित के 
लिए चिन्ता करते हैं' यदि उन्हें स्वयं को इष्टआति हो जाती है तो वे 
उसी से सन्तुष्ट हो जाते ह। 


“बह्ज्ञान के बाद भी जो छोक साकारवादी होते हैं, वे छोक- 
शिक्षा के लिए भक्ति लेकर रहते है। वे उस घड़े के सहृश हें जो मुँह तक 
लबालब भरा है। उसमें से थोड़ा पानी किसी दूसरे बर्तन में मी डाला जा 
सकता है। 
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८ इन छोगों ने जिन साधनाओं के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया हे, 
उनकी बातें छोक-शिक्षा के लिए कही जाती हैं। इस तरह लोगों का 
कल्याण होता है। पानी पीने के लिए बड़ी मेहनत करके कुँआ खोदा 
गया, फावड़ा और कुदार लेकर। कुँआ खुद्‌ जाने पर कोई कोई कुदार आदि 
उसी में छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर ख़ोदने की कोई जरूरत ही नहीं रही। 
परन्तु कोई कोई कन्धे में डाले फिरते हैं, दूसरे के उपकार के लिए। 


४ कोई आम छिपाकर खाता है, फिर मुँह पोंछकर लोगों से मिलता 
है, और कोई कोई दूसरे को देकर खाते हैं, छोक-शिक्षा के लिए भी, और 
लोगों को स्वाद चखाने के लिए भी। में चीनी खाना अधिक पसन्द करता 
हूँ, चीनी बन जाना नहीं। 


४ गोषियों को सी ब्रह्मज्ञान हुआ था, परन्तु पे बह्ज्ञान नहीं चाहती 
थीं। वे ईश्वर का सभोग करना चाहती थीं, कोई वात्सल्य भाव से, कोई 
सख्य भाव से, कोई मधुर भाव से ओर कोई दासी भाव से। ? हि 

शिवपुर के भक्त गोपीयंत्र बजाकर गा रहे हैं। पहले गाने में कह 


रहे हैं, “ हमलोग पापी हैं, हमारा उद्धार करो।? 

श्रीरामकृष्ण ( भक्तों से )--भय दिखा कर या भय खाकर ईश्वर 
की भक्ति करना प्रवर्तकों का भाव है। उन्हें पा जाने के गीत गाओ। 
आनंद के गाने। (राखाल से) नवीन नियोगी के यहाँ उस दिन केसा गाना 
हो रहा था (--“नाम की मादिरा पीकर मस्त हो जाओ।” 

4क्वेबठ अश्ञान्ति की बात भी नहीं सुहाती। ईश्वर को लेकर 
आनन्द करना, उन्हें ढेकर मस्त हो रहना। कि 

शिवपुर के भक्त--क्या आपका एक आध गाना न होगा ! 
भा २श्री व १६ 
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श्रीरामकृष्ण--मैं क्या गाऊँगा! अच्छा, जब भाव आ जायगा 
तब मैं गाऊँगा। 

कुछ देर बाद श्रीरामकृष्ण गाने छगे। गाते हुए आप ऊष्दहृशटि हैं। 
आपने कई गाने गाए। एक का भाव नीचे दिया जाता है-- 

#ज्यामा माँ ने केसी कल बनाई है। वह साढ़े तीन हाथ की कल 
के भीतर कितने ही रंग दिखा रही है। वह स्वयं कल के भीतर रहती है 
और डोर पकड़कर अपनी इच्छा के अनुसार उसे घुमाती रहती है-- 
परन्तु कल कहती है, में खुद -घृम रही हूँ। वह नहीं जानती कि घुमाने- 
वाली कोई दूसरी ही है। जिसने कल का हाल माहृप्त कर लिया है, उसे 
फ़िर कल नहीं बनना पढ़ता। किसी किसी कल की भक्ति की ढोर से तो 
श्यामा मो स्वयं आकर बेँध जाती है।” 


६९.) 


समाधि में श्रीरामकृष्ण तथा जगनन्‍्माता के साथ उनका 
वार्ताहाप। प्रेमतत्त। 


यह गाना गाते हुए श्रीरमक्ृष्ण समाधिमग हो गए। भक्तगण 
स्तव्ध भाव से निरीक्षण कर रहे हैं। कुछ देर बाद कुछ प्राकृत दशा के 
आने पर श्रीरामकृष्ण माता के साथ वार्तालाप करने लगे। 
है “आ, ऊपरसे ( सहस्नार से )यहाँ उतर आओ [--कक्‍्यों जलाती 
हो !--चुपचाप बेठों। 

“माँ, जिसके जो संस्कार हैं, वे तो होकर ही रहेंगे।--में और 
इनसे क्या कहूँ! विवेक-वैराग्य के हुए बिना कुछ होता नहीं। 


श्रीरामकृष्ण तथा समन्वय २४३ 





८ दैराग्य कितने ही तरह के हैं। एक ऐसा है जिसे मर्कठ-वेराग्य 
कहते हैं,---वह वेराग्य संसार की ज्वाला से जलकर होता है,-वह आधिक 
दिन नहीं ठिकता और सच्चा वैराग्य भी है। एक व्यक्ति के पास सब कुछ 
है, किसी वस्तु का अभाव नहीं फिर भी उसे सब कुछ भिथ्या जानें 
पढ़ता है। 


/“ वैराग्य एकाएक नहीं होता। समय के आये बिना नहीं होता। 
परन्तु एक बात है, वैराग्य के सम्बन्ध में सुन लेना चाहिए। जब समय 
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आएगा, तब इसकी याद्‌ होगी कि हाँ, कभी सुना था! 


“एक बात और है। इन सब बातों को सुनते सुनते विषय की इच्छा 
थोड़ी थोड़ी करके घटती जाती है। शराब के नशे को घटाने के लिए 
थोड़ा थोड़ा सा चावलों का पानी पिया जाता है। इस तरह धीरे-धीरे 
नशा घटता रहता है। हि 


“ज्ञानलाम करने के अधिकारी बहुत ही कम हैं। गीता में कहा है- 
हजारों आदमियों में कहीं एक उनके जानने की इच्छा करता है। और 


७ 


ऐसी इच्छा करनेवाले हज़ारों में से कहीं एक ही उन्हें जान पाता है।” 
तांत्रिक भक्त-- मनुष्याणां सहस्नेषु कश्चित्‌ यतति सिद्धये” आदि। 


श्रीरामकृष्ण--संसार की आसक्ति जितनी ही घटती जायगी, ज्ञान 
भी उतना ही बढ़ता जायग[। आसक्ति अर्थात्‌ कामिनी और कांचन की 
आसक्ति। 


“ प्रेम सभी को नहीं होता। गोरांग को हुआ था। जीवों को भाव 
हो सकता है। बस, ईश्वर कोटि को-जैसे अवतारों को-प्रेम होता है। 
प्रेम के होने पर संसार तो मिथ्या जान पड़ेगा ही, किन्तु इतने प्यार की 
वस्तु जो यह शरीर है, यह भी भूछ जायगा। 
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“पारियों के ग्रन्थ में लिखा है, चमड़े के भीतर मांस है, मांस के 
भीतर हड्डियों, हड्डियों के भीतर मज्जा, इसके बाद और भी न जाने क्या 
क्या, और सब के भीतर प्रेम ! 


(4६०) 


प्रेम से मनष्य कोमल हो जाता है। प्रेम से कृष्ण त्रिभंग हो गये हैं। 


८ प्रेप्त के होने पर सचिदानन्द को बांधनेवाली रस्सी मिल जाती है। 
उसे पकड़ कर सीचने ही से हुआ। जब बुलाओंगे तभी पाओगे। 


४ भक्ति के पकने पर भाव होता है। भाव के पकने पर सच्चिदानन्दु 
को सोचकर वह निर्वाक्‌ रह जाता है। जीवों के लिए बस यहीं तक है। 
और फिर भाव के पकने पर महाभाव या प्रेम होता है। जैसे कच्चा आम 
और पका हुआ आम। 


५जुद्धा भक्ति एक मात्र सार वस्तु है और सत्र मिथ्या है।” 


“नारद के स्तुति करने पर श्रीरामचन्द्र ने कहा, तुम वरदान लो। 
नारद नें शुद्धा भक्ति मॉगी और कहा, हे राम, अब ऐसा करो जिससे 
तुम्हारी भुवन मोंहिनी माया से मुग्ध म हो जाऊँ। राम ने कहा, यह तों 
जैसे हुआ, कोई दूसरा वर मॉगो। 


“नारद ने कहा, और कुछ न चाहिए, केवल भक्ति की प्रार्थना है। 
यह भक्ति भी केसे हो ! पहले साधुओं का संग करना चाहिए। 
सत्संग करने पर ईश्वरी बातों पर श्रद्धा होती है। श्रद्धा के बाद निष्ठा 
है, तब ईइवर की बातों को छोड़ और कुछ सुनने की इच्छा नहीं होती। 
उन्हीं के काम करने को जी चाहता है। 
॥। 


“निष्ठा के बाद भक्ति है, इसके बाद भाव, फिर महाभाव और 
वस्तु लाभ। 
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: ५पहाभाव और प्रेम अवतारों को होता है। संसारी जीवों का ज्ञान, 
भक्तों का ज्ञान और अवतार-पुरुषों का ज्ञान बराबर नहीं। संसारी जीवों 
का ज्ञान जैंसे दीपक का उजाला है। उससे घर के भीतर ही प्रकाश होता 
है और वहीं की चीजें देखी जा सकती हैं। उस ज्ञान से साना-पीना, घर- 
मुहस्थी का काम संभालना, शरीर की रक्षा, सन्‍्तान-पालन, बस यही सब 
होता है। 


“भक्त का ज्ञान जैसे चॉदनी; भीतर भी दिखाई पड़ता है और बाहर 
भी; परन्तु बहुत दूर की चीजू था बहुत छोटी चीज नहीं दिखाई देती। 
अवतार आदि का ज्ञान मानो सूर्य का प्रकाश है। भीतर बाहर, छोटी बड़ी 
चस्तु, सब दिखाई देती है। 

“यह सच है कि संसारी जीवों का मन गदले पानी की तरह. बना 
छुआ है। परन्तु फिटकरी छोड़ने-पर वह साफू हो सकता है। विवेक और 
वैराग्य उनके लिए फिटकरी है।” 

अब श्रीरामकृष्ण शिवपुर के भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। 

श्रीरामकृष्ण--आप छोगों को कुछ पूछना हो तो पूछिए। 

भक्त--जी! सब तो सुन रहे हैं। 

श्रीरामकृष्ण--सुन रखना अच्छा है, परन्तु, समय के बिना हुए 
कुछ होता नहीं। - 

“जब ज्वर जोरो पर रहता है, तब कुनेन देने से क्या होगा ! फविर- 


मिकछचर देकर दस्त कराने पर जब बुखार कुछ उतर जाता है, तब 
कुनेन दी जा सकती है। 


“और किसी किसी का बुखार ऐसे भी अच्छा हो जाता है। कनेन 
नहीं देनी पढ़ती। 


| 
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“हड़के ने सोते समय अपनी माँ से कहा था, माँ जब मुझे टट्टी की 
हाजत हो तब जगा देना। उसकी मॉने कहा, बेटा, ८ट्टी की हाजत तुम्हें 
स्वये उठा देगी। 


4 कोई कोई यहाँ आता है, देखता हूँ, वह किसी भक्त के साथ 
नाव पर चढ़कर आता है, परन्तु ईइवर की बातें उसे नहीं सुहातीं। वह 
सदा अपने मित्र को कॉचता रहता है, कि कव उठे। जब उसका मित्र 
किसी तरह न उठा तब उसने कहा, अच्छा तो तुम यहाँ चेठो, में तब तक 
चछकर नाव पर वेढता हूँ। 


“जिन्हें पहले आदमी का चोला मिला है, उन्हें भोग की आवशय- 
कता है। कुछ काम जब तक किये हुए नहीं होते तव तक चेतना नहीं 
आती।” 


श्रीरमकृष्ण झाऊतलले की ओर जायेंगे। गो वरामदे में मास्टर 
से कह रहे हैं- । 


श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )--अच्छा यह मेरी केसी अवस्था है! 


मास्टर (सहास्य )--जी, बाहर से देखने में तों आपकी सहज 
अवस्था है, परन्तु भीतर बढ़ी गम्भीर है --आपकी अवस्था समझना बड़ा 
कठिन है। 


श्रीरामक्ृष्ण ( सहास्य )--हाँ, जैसे पक्की फर्श; छोंग ऊपर तो 
देखते हैं, परन्तु भीतर क्या है, यह नहीं जानते। 


े चांदनीवाले घाट में बलराम आदि कुछ भक्त कलकत्ता जाने के 
लिए नाव पर चढ़ रहे हैं। दिन का ततसरा प्रहर है, चार बजे होंगे। गंगा 
में भाटा है, उस पर दक्षिणवाल्वी हवा बह रही है। गंगा का वक्ष/स्थल 
तरंगों से शोमित हो रहा है। प 


ह्‌ 
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बलराम की नौका बाग बाजार की ओर जा रही है। मास्टर बढ़ी 
देर से सड़ें हुए देख रहे हैं। 
नाव जब दृष्टि से ओझल हो गई, तब वे श्रीरामक्ृष्ण के पास 
लौट आये। 


श्रीरामकृष्ण पश्चिमवाले बरामदे से उतर रहे हैं। आऊतल्ला जायेंगे। 
उत्तर-पश्चिम के कोने में बढ़े ही सुहावने मेष उमड़े हुए हैं। श्रीरामक्ृष्ण 
कह रहे हैं--क्या वर्षा होगी! जरा छाता तो ढे आओ। मास्टर छाता 
ले आये। लाटू भी साथ हैं। 

श्रीरामकृष्ण पंचवटी में आये। छाटू से कह रहे हैं--तू ढुबला 
क्यों हुआ जा रहा है! 


ढाटू--कुछ खाया नहीं जाता। 


श्रीरामकृष्ण--क्या बस यही कारण है (--मौसम बढ़ा खराब है- 
-और शायद्‌ तू अधिक ध्यान करता है-- 

श्रीरामकृष्ण (मास्टर से)--वह भार तुम पर है। बाबूराम से कहना, 
राखाल के चढ़े जाने पर दो एक दिन के लिए आकर रह जाया रे, 
नहीं तो मेरे मन में बड़ी अशान्ति रहेगी। 

मास्टर--जी हों, मैं कह दूंगा। सरल होने पर ही ईश्वर मिलते 
हैं। श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, वाबूराम सरल है न। 


७ ३ 


श्रीरामक्ृषष्ण झाऊतल्ले से दक्षिण ओर आ रहे हैं। मास्टर और लादू 
पंचव्टी के नीचे उत्तर दिशा की ओर मुँह किये सड़े हैं। 

श्रीरामक्ृष्ण के पीछे नये नये बादलों की छाया गंगा के विशाल वक्ष 
पर पड़ रही है, अपूर्व शोभा है। गंगाजल काला सा दिख रहा है। 
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(३) 
श्रीरामकृष्ण तथा विरोधी शार्त्रों का समन्वय । 


श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में आकर बेढठे। बलराम आम ले आये थे। 
श्रीरामकृष्ण श्रीयुत राम चटर्जी से कह रहे हैं, अपने लड़के के लिए कुछ 
आम छेते जाओ। कारे में श्रीयत नवाई चेतन्य बेठे हैं। ये छाल रंग की 
धोती पहन कर अये हैं। 

उत्तरवाले हम्बे बरामदे में श्रीरामक्ृष्ण हाजरा से वार्ताह्मप कर रहे 
हैं। बह्मचारी ने श्रीरामक्ृष्ण को हरताल भरम दिया है। वही बात हो रही है। 

श्रीरामकृष्ण--बह्मचारी की दवा मुझ पर खूब असर करती हैं। 
आदमी सच्चा है। 

हाजरा--परन्तु बेचारा संसार म पड़े गया--क्ष्या करे! कांन्नगर 
से नवाई चैतन्य आये हुए हैं। परन्तु संसारी होकर छाछ धोती पहनना! 

श्रीरामक्ृष्ण--क्या कहूँ! में देखता हूँ, ये सब्र मनुष्य रूप ईश्वर" 
ने स्वयं धारण किये हैं, इसी कारण किसीकी कुछ कह नहीं सकता। 

श्रीरामकृष्ण फ़िर कमरे के भीतर आये। हाजरा से नरेन्द्र की बात 
कर रहे हैं। 

हाजरा --नरेन्द्र फिर मुकदमें में पड़ गया है। 

श्रीरामकृष्ण--शाक्ति नहीं भानता। देह धारण करके शक्ति को 
मानना चाहिए। 

हाजरा--नरेन्द्र कहता है, मैं मानूँगा तो फ़िर सभी छोग मानने 
लगे, इसीलिए में नहीं मान सकता। 
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श्रीरामकृष्ण--इतना बढ़ना अच्छा नहीं। अब तो शाक्ति के ही इलाके 
में आया है। जज साहब भी जब गवाही देंते हैं, तव उन्हें गवाहियों के 
कठघेरे पर उठकर खड़ा होना पड़ता है। 


७... ०. ४ ४ 


श्रीरामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं--/ क्या तुम से नरेन्द्र की भें 
नहीं हुई ॥। १) 


मास्टर--जी नहीं, इधर नहीं हुई। 
श्रीरामकृष्ण--एक बार मिलना और गाड़ी पर घिठाकर हे आना। 


ध्नि 


(हाजरा से ) “अच्छा यहाँ उसका क्या सम्बन्ध है!” 
हाजरा--आप से उसे सहायता मिलेंगी। 


श्रीरामकृष्ण--और भवनाथ ! शुम संस्कार के हुए बिना यहीं 
कर्मी इतना आ सकता है! 


, “अच्छा, हरीश और लाट सदा ही ध्यान किया करते है, यह कैसा ( 


हाजरा--हाँ, ठीक तो है, सदा ध्यान करना केसा! यहां रहकर 
आपकी सेवा करें, तो बात दूसरी हे। 


श्रीरामकृष्ण--शार्यद्‌ तुम ठीक कहते हो। छेकिन कोई बात नहीं। 
कोई उनकी जगह दूसरा आ जायगा। 


हाजरा कमरे से चले गये। अभी सन्ध्य। होने में देर है। श्रीरामकृष्ण 
- कमरे में बेंठे हुए माता के साथ एकान्त में बातचीत कर रहे हैं। 


श्रीरामक्ृष्ण ( माणि से )--अच्छा, भाव की अवस्था में मैं जो कुछ 
कहता हूँ, क्या इससे लोग आकर्षित होते हैं! 


मणि--जी-हाँ खूब होते हैं। 
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श्रीरामकृष्ण--आदमी क्या सोचते हैं! भाववाली अवस्था देखने 
पर क्या कुछ समझ् में आता है ! ; 

माणि--जान पढ़ता है, एक ही आधार में ज्ञान, प्रेम, वेराग्य 
और सहज अवस्था विराजमान हैं। भीतर कितनी उथरू-पुथल मच गई है, 
फिर भी बाहर से सहज भाव दिख पड़ता है। यह अवस्था चहुतेरे नहीं 
समझ सकते। परन्तु कुछ लोग उसी पर आक्ृष्ट होते हैं। 


श्रीरामकृष्ण--घोषपाड़ा के मत से ईश्वर को सहज कहते है। और 
कहते हैं, सहज हुए बिना सहज को कोई पहचान नहीं सकता। 


(मणि से ) “अच्छा; मुझ में अभिमान है!” 


मणि--जी हाँ, कुछ है, शरीर की रक्षा और भाक्ति तथा भक्तों के 
लिए--ज्ञानोपदेश के लिए। यह भी तो आपने प्रार्थना करके रखा है। 


श्रीरामकृष्ण--मैंगे नहीं रक्खा, उन्हीं ने रख छोड़ा है। अच्छा, 
भावावेश के समय क्‍या होता ह! 


मणि--आपने उस समय कहा, मन के छठीं भूमि पर जाने से 
ईशवरी रूप के दर्शन होते हैं। फिर जब आप बातचीत करते हैं, तब मन 
पॉचवीं भूमि पर उतर आता है। 


श्रीरामकृष्ण--वही सब कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानता। 
माणि--जी हाँ, इसीलिए तो इतना आकर्षण है। . 


“देखिये, शात्रों में दो तरह से कहा है। एक पुराण के मत में 
श्रीकृष्ण चिदात्मा हैं ओर श्रीराधा चित्‌शाक्कि। एक दूसरे पुराण में श्रीकृष्ण 
को ही काली और आया शक्ति कहा है।” 
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[३] # 5 


श्रीरामकृष्ण--देवी पुराण के मत,से काली ने ही कृष्ण का स्वरूप 
ध्रारण किया है। 


“८तो इससे कया हुआ। वे अनन्त हैं और उनके मार्ग भी 
अनन्त हैं।” 


माणिे--अब मैं समझा आप जेसा कहते हैं, छत पर चढ़ना ही 
इष्ठ है, चाहे जिस तरह चढ़ सको--जीने से, या बॉस लगाकर अथवा 
रस्सी पकड़कर 


श्रीरामकृष्ण--यह जिसने समझा है, उस पर ईश्वर की दया है। 
ईश्वर की कृपा हुए बिना कभी संशय दूर नहीं होता। 


“बात यह है कि किसी तरह उन पर भक्ति होनी चाहिए, प्यार 
होना चाहिए। अनेक सबरों से काम क्या है! एक रास्ते से चढते चलते 
अगर उनपर प्यार हो जाय तो काम बन गया। प्यार के होने से ही उन्हें 
आदमी पाता है। इसके बाद अगर ज़रूरत होगी तो वे समझा द्‌गे।--सब 
रास्तों की ख़बर बतला देंगे। ईइवर पर प्यार होने ही से काम हुआ--तरह 
तरह के विचारों की क्या जृरूरत है? आम खाने के लिए आए हो, आम 
खाओ, कितनी डालियों है, कितने पत्ते हैं, इन सब के हिसाब से क्या 
मतलब ? हनुमान का भाव चाहिए-- मैं वार, तिथि, नक्षत्र, यह सब कुछ 
नहीं जानता, मैं तो बस श्रीरामचन्द्र जी का स्मरण किया करता हूँ।' 


मणि--इस समय ऐसी इच्छा होती है [कि कर्म बिलकुल घट जायें 
और ईश्वर की तरफ मन लगाऊँ। 


” स्‍भ्रीरामकृष्ण--अहा! यह होगा क्‍यों नहीं! 


४ परन्तु ज्ञानी निर्लिप्त होकर संसार में रह सकता है।” 


॥ 
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मणि--जी हाँ, परन्तु निर्लित होकर रहने के लिए विशेष शाफ्ते 
चाहिए। 

श्रीरामक्ृष्ण--होँ, यह ठीक है। परन्तु तुमने संसार चाहा होगा। 

“श्रक्ृुष्ण राधिका के हृदय में ही थे, परन्तु राधा की इच्छा उनके 
साथ मनुष्य रूप में छीला करने की हुईं। इसीलिए वृन्दावन में इतनी 
लीढाएँ हुई। अब प्रार्थना करो जिससे तुम्हारे सांसारकि कर्म सत्र घट जायें 

“और मन से त्याग होने से तुम्हें अन्तिम ध्येय की प्राप्ति हो जायगी।” 


मणिं--यह तो उनके हिए है जो बाहर का त्याग नहीं कर सकते। 
ऊँचे दर्जेवालों के लिए तो एक साथ ही सब त्याग होना चाहिए--बाहर 
का भी और भीतर का भी। 

श्रीरमक्ृष्ण चुप हैं। किर बातचीत करने लगे। 

श्रीरामक्ृष्ण--तुमने वेराग्य की बातें उस समय कैसी सुर्नी ! 

मणि--जी हाँ, खूब! 

श्रीयमक्ृष्ण--वैराग्य का अर्थ क्या है, जरा कहो तो--मुनूँ। 

माणे--वैराग्य का अर्थ स्तिर्फ संसार से विराग नहीं, ईश्वर पर 
अनुराग भौर संसार से विराग है। 

श्रीरामकृष्ण--हाँ, ठीक कहा। 


: संसार में घन की जरूरत है अवश्य, परन्तु उसके लिए ज्यादा 
फ़िक्र न करना। यहच्छा ढाभ--यही अच्छा है। संचय के लिए इतना 
न लोचा करो। जो होग उन्हें मन और अपने प्राण सौंप देते हैं, जो 
उनके भक्त हैं--शरणागत हैं, वे छोग यह सत्र इतना नहीं सोचते। जहाँ 
आय है वहाँ व्यय भी है। एक ओर से रुपया आता है, दूसरी ओर से सर्च 
हो जाता है। इसका नाम है यहच्छालाम।”? 


श्रीरामकृष्ण तथा समन्वय २५३ 


श्रीरामकृष्ण हरिपद्‌ की बाते कहने छगें--/उस दिन हारिपद्‌ 
आया था।” 


मणि ( सहास्य )--हरिपद्‌ कथक है। प्रह्माद-चरित्र, श्रीकृष्ण की 
जन्मकथा, यह सब सस्वर बहुत अच्छा कहता है। 


श्रीरामकृष्ण--अच्छा, उस दिन मैने उसकी आँखें देखी, जान 
पड़ता था, गुस्से में है। मैंने पूछा, क्या तू ध्यान ज्यादा करता है! वह 
सिर झुकाये बैठा रहा। तब मैंने कहा, अरे इतना अच्छा नहीं। 

शाम हो गई है। श्रीरामक्ृष्ण माता का नाम हे रहे हैं।--उनका 
स्मरण कर रहे है। 

कुछ देर बाद श्रीठाकुर-मन्दिर में आरती होने छहगी। आज सावन 
की शुद्धा द्वादशी है। झूलनोत्सव का दूसरा दिन है। आकाश में चन्द्रीदय 
हो गया। मन्दिर, मन्द्रि का आंगन, बगीचा, सारे स्थान हँस रहे हैं। 
धीरे धीरे रात के आठ बजे। कमरे में श्रीरामकृष्ण बेठे हैं। राखाह और 
मास्टर भी हैं। 

श्रीरामकृष्ण (मास्टर से)--बआबूराम कहता है--संसार ! अरे बापरे 

मास्टर--यह सुनी बात है ।बाबूराम अभी संसार का हाल क्या जाने ! 

श्रीरामकृष्ण--हाँ, यह ठीक है। निरंजन को देखा है तुमने--बँढ़ों 
सरल है। 

मास्टर--जी हाँ। उसके चेहरे में ही आकर्षण है--सींच छेता है। 
आँखों का भाव केसा हे! हे 

श्रीरामकृष्ण--आँखों का ही भाव नहीं, सब कुछ। उसके विवाह 
की बात घरवालों ने-की थी, उसने कहा, क्यों मुझे डुबाते हो ! (हँसते 


श्प४ श्रीरामकृष्णवचनामृत 
पक 
हुए) क्यों जी, ठोग कहते हैं, दिन,भर मेहनत करके शाम को वीवी के 
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पास जाकर बेठने से बढ़ा आनन्द आता है--यह केसा हे! 


मास्टर--जी हाँ, जो छोग उसी भाव में हैं, उन्हें आनन्द आता 
क्यों नहीं! (राखाल से ) परीक्षा हो रही है--] ,०४१॥४8 पुप८७६०7. 


श्रीरामकृष्ण (सहास्य )--माँ कहती है, में अपने वच्चे का विवाह 
कर हूँ, तो जी ठिकाने हो। धूप में झुछसकर छाह में थोड़ी देर बेंठेगा, तो 
कुछ ठंढा तो हो ही लेगा ! 
मास्टर--जी हाँ। मॉ-वाप भी तरह तरह के होते हैँ। ज्ञानी पिता 
कभी अपने वच्चों को विवाह के वन्धन में नहीं ढालता और अगर वह 
ऐसा करता है तव तो क्या कहना चाहिए उसके ज्ञान को ! 
(श्रीरामक्ृष्ण हँसते हैं।) 
श्रीयुत अधर सेन कलकत्ते से आये है। श्रीरामकृष्ण को भूपिष्ठ 
होकर प्रणाम किया, जूता देर वेठकर कालीजी के दर्शन करने चले गये। 


मास्टर ने भी कालीजी के दर्शन फिये। फ़िर चॉदनी-धाट पर 
आकर गंगाजी के तट पर वेढे। गंगा का पानी ज्योत्स्ना में चमक रहा है। 
घ्वार का आना अभी शुरू हुआ है। मास्टर एकान्‍्त में बैठे हुए श्रीरामकृष्ण 
के अद्भुत चरित्र की चिन्ता कर रहे हैं। उनकी अद्भुत समाधि, क्षण 
क्षण में भाव, प्रेम ओर आनन्द, विश्रामविहीन ईश्वरी कथाप्रसंग, भक्तों 
पर अकुत्रिम स्नेह, बालक का सा स्वभाव, यही सव सोच रहे हैं। 


अघर ओर मास्टर श्रीरामकृष्ण के कमरे में गये। अधर चिटागॉव 
में दफ्तर के काम से गये थे। वे चन्द्रनाथ तीर्थ और सीताकुण्ड की चातें 
कह रहे हैं। 


शआरामकृष्ण तथा समन्वय श्प्प्‌ 





है 

अघर--सीताकुण्ड के पानी में आग्रे की शिखाएँ उठती रहती हैं, 
जीभ के आकार की। 

श्रीरामकृष्ण--यह किस तरह होता है! 

अधर--पानी में फसफोरस (7॥0877/0708 ) है। 

श्रीयुत राम चेंटर्जी भी कमरे में आए। श्रीरामकृष्ण अघर से उन 
की तारीफ कर रहे हैं। और कह रहे हैं--“ राम है, इसीलिए हम लोगों 
को ज्यादा चिन्ता नहीं करनी पड़ती। हरीश, लाटू, इन्हें वह बुला बुला- 
कर खिलाया करता है। वे सब कहीं एकान्त में ध्यान करते रहते हैं ओर 
राम उन्हें बुला छाता है।” 


प्रिच्छेद १६ 
कीर्तनानन्द में श्रीरामकृष्ण 
(१) 
अधर के घर में नरेन्द्रादि भक्तों के संग में। 
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श्रीरामकृष्ण, अधर के घर के बैठकख़ाने में भक्तों के साथ बडे 
हुए हैं। बैठकखाना इुर्मेंज़ले पर है। श्रीयुत नरेन्द्र, दोनों भाई मुखर्जी, 
भवनाथ, मास्टर, चुन्नीढाछ, हाजरा आदि भक्त श्रीरामकृष्ण के पास बैठे 
हैं। दिन के तीन बजे होंगे। आज शनिवार है, ६ सितम्बर १८८४। 


भक्तगण प्रणाम कर रहे हैं। मास्टर के प्रणाम करने के बाद, 
श्रीरामकृष्ण अधर से पूछते हैं, क्या निताई डाक्टर न आएगा! 


श्रीयुत नरेन्द्र गावेंगे, इसके लिए बन्दोबस्त हो रहा है। तानपूरा 
बॉधते समय तार टूट गया। श्रीरामकृष्ण ने कहा, अरे यह क्या किया! 
तब नरेन्द्र अपना तबढा ठीक करने लगे। श्रीरामकृष्ण कहते हैं--- 
अरे तुम तबढ्ा ठोंक रहे हो पर मुझे तो ऐसा माछृपत होता है मानो कोई 
मेरे गाल पर चपत मार रहा हो। 


कीर्तन के गीत के सम्बन्ध में बातचीत हो रही है। नरेन्द्र कह 
रहे हैं--कीर्तन में तार-सम आदि कुछ नहीं हैं, इसीलिए, इतना 
7०90० (प्रसिद्ध) है और लोग उसे पसन्द करते हें। 


श्रीरामकृष्ण--यह तू वया कह रहा है? गाना करुणापूर्ण होता है, 
इसलिए लोग इतना चाहते हैं। 


कीतं॑नानन्द में भीरामकृष्ण २५७ 








नरेन्द्र गा रहे हैं-- 

(१) है दीनशरण ! तुम्हारा नाम बढ़ा ही मधुर है। 

(२) कया मेरे दिन व्यर्थ ही चले जायंगे! हे नाथ! सदा ही 
आश्ञा पथ पर मेरी दृष्टि लगी हुई है। 


श्रीरामकृष्ण (हाजरा से, सहास्य )--इसने पहली भेंट के समय यही 
गाना गाया था। 


नरेन्द्र ने और भी दो एक गाने गाये। फ़िर वैष्णवचरण ने एक 
गाना गाया। 


श्रीरामकृष्ण-- ऐ वीणा! तू ईश्वर का नाम ले,” यह गाना 
एक वार गाओ। 

वैष्णवचरण गा रहे हैं-- 

“ऐ वीणा, तू ईखर का नाम ले। उनके श्रीचरणों को छोड़ तुझे 
परम तत्त्व की प्राप्ति न होगी। उनके नाम से पाप और ताप दूर हो जाते 
हैं। तू हरे कृष्ण हरे कृष्ण कहती जा। उनकी कृपा होगी तो तू भवसागर में 
फिर न रह जायगा, न उसके लिए तुझे कोई चिन्ता होगी। वीणा 
एक ही वार उनका नाम छे; नाम के सिवा ओर दूसरा अवहम्ब नहीं है 


गोविन्द्दास कहते हैं, [दिन चले जा रहे हैं, सावधान रहना जिससे कि 
तू अपार समुद्र में कहीं बह न जाय।” 


गाना सुनते ही श्रीरामकृष्ण को भावावेश हो गया है। वे उसी 
आवेश में कहते हैं--' अहा ! हरे कृष्ण कहो--हरे कृष्ण कहो।? 


यह कहते हुए श्रीरामकृष्ण समाधिमप्न हो गए। भक्तगण चारों 
३ चल 5 भय पे शोर 
ओर बेठे हुए श्रीरामकृष्ण को देख रहे हैं। कमरा आदमियों से भर गया है। 


सा, २भश्री व १७ 


२५८ श्रीरामकृष्णवचवायृत 





कीर्तनिया उस गाने को समाप्त कर एक दूसरा गाना गाने छृगा-- 
“श्रीगोरंग सुन्दर नव नटवर तप्तकांचनकाय ! वह गा रहा था, श्रीरामकृष्ण 
उठकर खड़े हों गये ओर दृत्य करने लगो। फिर बेठकर बॉहें फेलाकर 
स्वयं उसके पद गा रहे हैं। 

गाते ही गाते श्रीरामक्ृष्ण को फिर भावावेज्ञ हो गया, सिर झुकाये 
हुए समाविलीन हो गये। सामने तकिया पड़ा हुआ है, उस पर सिर झुककर 
ढुलुक गया है। कीर्तनिया फिर गा रहे हैं-- 

(१) “ हरिनाम के सिव्रा संसार में ओर कोन सा धन है! माधाई, 
मधुर स्वर से तू उनके नाम का कीर्तन कर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण 
कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे।” 

कीर्तनिया ने एक गाना और गाया। भ्रीरामक्ृष्ण भ्रेमोन्मत्त हो गये, 
तृत्य कर रहे हैं। वह अपूर्व चृत्य देखकर नरेन्द्र आदि भक्तगण स्थिर न 
रह सके। सब्र श्रीरामकृष्ण के साथ नृत्य करने लगे। 

चृत्य करते हुए श्रीरामक्ृष्ण को समा हो रही है। उस समय 
उनकी अन्तर्देशा हो गई। जबान बन्द हो गईं। सर्वाग स्थिर हो गया। 
भक्तगण उन्हें घेरकर नाच रहे हँ--प्रेमोन्मत्त की तरह। - 

कुछ प्राकृत दशा में आते ही श्रीरामकष्ण ने गाना शुरू किया। 

आज अधर का बेठकस़ाना श्रीवास का आंगन हो रहा है। हरिनाम 
की ध्वनि सुनकर आम सड़क पर कितने ही आदमी एकत्र हो गये हैं। 

भक्तों के साथ बढ़ी देर तक हृत्य करके श्रीरामकृष्ण ने आसन 
ग्रहण किया। भावावेश अब भी हैं। उसी अवस्था में नरेंन्द्र से कह रहे हैं। 
वही गाना गा, माँ, मुझे पागल कर दे।? 


कीतेनानन्द में श्रीरामकृष्ण २५९ 





श्रीरामकृष्ण की आज्ञा पाकर नरेन्द्र ने गाया--माँ, मुझे पागल 
कर दें। श्रीरामकृष्ण ने एक दूसरा गाना--चिदानन्द सिन्धुनीरे 
गाने के लिए कहा। नरेन्द्र गा रहे हैं-- 


“चिदानन्द सिन्धु में प्रेमानन्‍्द्‌ की तरंगें उठ रही हैं। वह महा 
आधव है, उस रसलीला की माघुरी का मैं क्या वर्णन करूँ। महायोग में 
सब कुछ एकाकार हो गया। देश, काल की सीमा, भेदाभेद, सब दूर हो 
ग़या। अब आनन्द में मस्त होकर बाहुओं को उठा, मन! उनके नाम का 
कीर्तन कर।” 


, . श्रीरामकृष्ण (नरेन्द्र से )--और “चिदाकाश” वाला (--नहीं, 
रहे, वह बड़ा लम्बा है, न! अच्छा धीरे-धीरे सही। 

नरेन्द्र ने वह गाना भी गाया। श्रीरामकृष्ण ने एक और गाना गाने 
के लिए कहा, उसे भी गाया। 


'  श्रीरामकृष्ण और भक्तगण ज़रा विश्राम कर रहे हैं। नरेन्द्र ने धीरे 
धीरे श्रीरामकृष्ण के कानों में कहा--/ आप वह गाना जरा गाइयेगा ! ! 
श्रीरामक्ृष्ण ने कहा, मेरा गा बैठ गया है। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, 
कानसा गाना! नरेन्द्र-- भुवनरंजनरूप । श्रीरामकृष्ण ने धीरे 
गाकर नरेन्द्र को सुना दिया। 


(२) 
श्रीरामकृष्ण तथा भक्त का जाति-विचार। 


गाना समाप्त हो गया। नरेन्द्र, भवनाथ आदि भक्तगण श्रीरामकृष्ण 
से वार्ताछाप कर रहे हैं। हँसते हुए कह रहे हैं, हाजरा नाचा था। 


नरेन्द्र (सहास्य )--जी हाँ, धीरे धीरे | 


हु 


२६० श्रीरामकृष्णवचनामृत 








श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )--धीरे घीरे ! 

नरेन्द्र (सहास्य )--उसका तोंद भी नाचता था! (सब हँसते हैं।) 

शशधर जिस मकान में हैं, उस मकान में श्रीरामकृष्ण के निमंत्रण 
की बात हो रही है। 

नेरेन्द्र--मकानवाला पिलायेगा ! 

श्रीरामकृष्ण--सुना है, उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, लुच्चा है। 


नेेन्द्र--इसीलिए जिस दिन शशाघर से आपकी प्रथम भेंट हुई 
थी, उस दिन उसके छुए हुए गिलास से आपने पानी नहीं पिया। आपने 
केसे पहचाना की उसका स्वभाव अच्छा नहीं है! 


श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )--हाजरा एक घटना ओर जानता है। उस 

देश में सिहोंड में--हृद्य के घर में वह हुई थी। 
है ० पु ० कक 
हाजरा--वह एक आप वैष्णव है--मेरे साथ आपके दर्शन करने 
आया था। ज्यों ही आकर बैठा कि आप उसकी और पीठ फेर कर बेठ गए। 
श्रीरामकृष्ण--सुना, अपनी मोर्सी से फँसा था--पीछे से पता 
चला। (नरेन्द्र से ) पहले तू कहता था, ये सब मेरे मन के विकार हैं। 
नरेच््र--मैं तव जानता थोड़े ही था। अब तो कई बार देखा-- 

सब मिलते हैं।. _ । 

नरेन्द्र के कहने का तात्पर्य यह है कि श्रीरामकृष्ण भावावस्था में 
ढोगों का अन्तर भी देख लेते हैं। इसीकी उन्होंने कितने ही बार परीक्षा ली हैं। 


श्रीरामकुष्ण और भक्तों की सेवा के लिए अघर ने बढ़ा इन्तजाम 
किया है। उन्होंने भोजन के लिए सबको बुलाया। 


फीत॑नानन्द में श्रीरामकृष्ण २६१ 








महेन्द्र ओर प्रियनाथ मुखर्जी के दोनों भाइयों से श्रीरामक्ृष्ण कह 
रहे हैं, क्योंजी, तुम भोजन करने न चढोंगे 

उन्होंने विनयपूर्वक कहा, जी, हमें अब रहने दीजिये। 

श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )--ये लोग सब कुछ करते हैं। बस इतने ही 
से इन्हें संकोच है। 

४ एक औरत के जेठों के नाम हरि और कृष्ण थे। उसे हरि-नाम 
तो करना ही होगा। उधर “हरे कृष्ण” कहने से जेठों के नाम भाते थें। 
इसालिए वह जपती थी-- 

“फरे फुष्ट, फरे फुष्ठ, फुष्ट फुष्ट फरे फरे 
फरे राम, फरे राम, राम राम फरे फरे।' 

अधर जाति के स्वर्णवणिक थे। इसी लिए कोई-कोई ब्राह्मण भक्त 
उनके यहाँ भोजन करते हुए संकोच करते थे। कुछ दिन बाद जब 
उन्होंने देखा, श्रीरामकृष्ण स्वयं मोजन कर रहे हैं, तब उनका वह भाव 
दूर हो गया। 


रात के ९ बजे नरेन्द्र, भवनाथ आदि भक्तों के साथ आनन्द- 
पूर्वक भ्रीरामकृष्ण ने भोजन किया। 


अब बेठक खाने में आकर विश्राम कर रहे हैं। फिर दक्षिणेश्वर 
छोटने का उद्योग होने लगा। 

कल रविवार है। दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्ण के आनन्द के लिए 
मुखर्जी आताओं ने कीत॑न का बन्दोबस्त किया है। श्यामदास कोर्तनीये 


का गाना होगा। श्यामदास को अपने यहों बुठाकर राम ने कीर्तन 
सीखा था। 
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श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र से कल दक्षिणेश्वर जाने के लिए कह रहे हैं। 
श्रीरामकुष्ण ( नरेन्द्र से )--कल जाना, अच्छा ! 
नरेन्द्र--अच्छा, जाने की कोशिश करूँगा। 
श्रीरामकृष्ण--स्नान-भोजन वहीं करना। 


“ये भी जायेंगे अगर कोई अड्चन न हो। (मास्टर से ) तुम्हारी 
बीमारी तो अब अच्छी हो गई है न (-अन्न पथ्य वाली व्यवस्था तो नहीं हे ! ? 


मास्टर--जी नहीं-मैं भी जाऊँगा। 


नित्यगोपाल वृन्दावन में हैं। कई दिन हुए, चुन्नीढाल वृन्दावन से 
लोटे हैं। श्रीरामक्ृष्ण उनसे नित्यगोपाल का हाल पूछ रहे हैं। अब वाक्षि- 
णेश्वर चलने की तेयारी होने छगी। मास्टर ने भूमिष्ठ हो उनके पादपओ्रों में 
माथा टेककर प्रणाम किया। 


श्रीरामकृष्ण ने स्नेहपूर्वक उनसे कहा, तो अब जाओ। 
( नरेन्द्रादि भक्तों से स्नेह ) 
“नरेन्द्र, भवनाथ, तुमढोग जाना।? 


नरेन्द्र, भवनाथ आदि भक्तों ने भूमिष्ठ हो उन्हें प्रणाम ककिया। 
उनके अपूर्व कीर्तनानन्द और भक्तों के साथ सुन्द्र चृत्य की याद करते 
हुए भक्तगण घर छोटे। 

आज भादों की कृष्ण प्रतिपदा, चांदनी रात है। श्रीरामकुष्ण 
भवनाथ, हाजरा आदि भक्तों के साथ गाड़ी पर बैठकर दुक्षिणेश्वर की 
ओर जा रहे हैं। 


परिच्छेद १७ 
प्रवृत्ति था' निश्वत्ति ? 
(१) 


दक्षिणेश्वर में राम, बाबूराम, मास्टर, चुनी 
आदि भक्तों के संग में। 


श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर मान्द्रि में, अपन उसी कमरे में छोटी खाट 
पर भक्तों के साथ बेठे हैं। दिन के ग्यारह बजे होंगे, अभी उन्होंने भोजन 
नहीं किया। 


कल शानिवार को श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ श्रीयुत अधर सेन के 
यहाँ गये थे। नाम-संकीर्तन के महोत्सव द्वारा भक्तों का जीवन सफल 
कर आये थे। आज यहों श्यामदास का कीर्तन होगा। श्रीरामकृष्ण को 
कीर्तनानन्द में देखने के [लिए बहुत से भक्तों का समागम हो रहा है। 


पहले बाबूराम, मास्टर, श्रीरामपुर के ब्राह्मण, मनोमोहन, भवनाथ, 
किशोरीलाल; फिर चुन्नीलाल, हरिपद्‌ इत्यादि ऋमशः दोनों मुखर्जी आता, 
राम, सुरेन्द्र, तारक, अधर और निरंजन आये। लाट, हरीश और हाजरा 
आज कल दुक्षिणश्वर में ही रहते हैं। श्रीयुत रामलाल कालीजी की पूजा 
करते है और श्रीरामक्ृष्ण की भी देखरेख रखते हैं। श्रीयुत राम चक्रवर्ती 
पर विष्णुप्ान्दूर की पूजा का भार है। छाटू और हरीश, दोनों श्रीरामक्ृष्ण 
की सेवा करते हैं। आज राविवार है, ७ सितम्बर १८८४। 


मास्टर के आकर, प्रणाम करने पर श्रीरामक्ृष्ण ने पछा, नरेन्द्र 
नहीं आया! 
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उस दिन नरेन्द्र नहीं आ सके। श्रीरामपुर के ब्राह्मण रामप्रसाद 
के गाने की किताब लेते आये हैं ओर उसी पुस्तक से गाने पढ़-पढ़कर 
श्रारामकृष्ण को सुना रहे हैं। 


श्रीरामकृष्ण--हाँ पढो। 


ब्राह्मण एक गीत पढ़कर सुनाने लगे। उसमें लिखा था--माँ, वस्र 
धारण करो। 


श्रीरामकृष्ण--यह सब रहने दो, विकेट गीत। ऐसा कोई गीत 
पढ़ी, जिसमें भक्ति हों। 

ब्राहण--कोन कहे कि काली केसी है, पट्दर्शनों को भी जिसके 
दर्शन नहीं होते। 

श्रीरामकृष्ण ( मास्टर से )---कल अधर सेन के यहाँ भावावस्था में 
एक ही तरह बेठे रहने के कारण पेरों में दर्द होने गा था। इसी लिए 
बाबराम को छे जाया करता हूँ। सहृदय है। 


यह कहकर श्रीरामकुष्ण गाने छो--- 


०. पु 


४ ऐ सख्ि रा। में अपना हृदय किसके पास खोलँ--मुझे बोलना 
मना जो है। बिना किसी ऐसे को पाए जो मेरी व्यथा समझ सके, मैं तो 
मरी जा रही हूँ। केवछ उसकी आँखों में आँखें डालकर मुझे अपने हृदय 
के प्रेमी का मिलन प्राप्त हो, जायगा-परन्तु ऐसा तो कोई विरला ही 
होता है जो आनन्द-सागर में निरन्तर बहता रहे।” 


“ये सब बाउलों (एक सम्पुदाय ) के गीत हैं। 


- “शाक्त मत म सिद्ध को कौल कहते हैं।वेदान्त के मत से परमहंस 
कहते हैं। बाउल-वैष्णवों के मत में साई कहते हैं-साई अन्तिम सीमा है। 


प्रवृत्ति या निवृत्ति श्द्द्प 








“बाउल जब सिद्ध हों जाता है तब साई होता है। तब सब अभेद्‌ 
हो जाता है। आधी माला गो के हाड़ों की और आधी तुलसी की 
पहनता है। “हिल्चुओं का नीर और मुसलमानों का पीर” बन जाता है। 

८स्ाई जो होते हैं, वे अछख जगाया करते हैं। इसे वेदिक मत से 
बह्न कहते हैं; वे छोग कहते हैं--अलख। जीवों के सम्बन्ध में कहते 
अलख से आते हैं और अलख़ में जाते हैं! यानि जीवात्मा अव्यक्त से 
आता है और अव्यक्त में ही लीन हो जाता है। 


४ लोग पूछते हैं, हवा की खबर जानते हो ! 
“यानि कुण्डलिनी के जागने पर, ईडी, पिगला और सुपुम्ना के 
' भीतर से जो महावायु चढ़ती है उसकी खबर हे ! 
* पूछते हैं, किस पैठ में हो <-छः पैठ--छहों चक्र हैं। 
“अगर कोई कहे कि पांचवें में है, तो समझना चाहिए कि विशुद्ध 
चक्र तक मन की पहुँच है। ४ 

(मास्टर से ) “तब निराकार के दर्शन होते हैं, जेसा गात में है।” 
यह कहकर श्रीरामकृष्ण कुछ स्वर करके कह रहे हैं--/ उसके 


ऊर्दध्व भाग में कमल में आकाश ह, उस आकाश के अवरुद्ध हो जाने 
पर सब कुछ आकाश हो जाता है। 


“४ एक बाउल आया था। मैने उससे पूछा, “क्या तुम्हारा रस का 
काम हो गया (--कड़ाही उतर गई?? रस-को जितना ही जढाओंगे, 
उतना ही 72९776 (साफ) होगा। पहले रहता ह ईस् का रस--फिर होती 
है राब--फिर उसे जलाओ--तो होती है चीनी--और फिर मिश्री। 
थीरे धीरे ओर भी साफ हो रहा है। 


रद भीरामकृष्णवंचनामृत 





“कड़ाही कब उतरेंगी, अर्थात्‌ साधना की समाप्ति कंच होगा।-- 
जब इन्द्रियां जीत ली जायँगी--जैसे जोंक पर नमक छोड़ने स वे आप 
ही छूटकर गिर जाती है--वेसे ही इन्द्रियों भी शिथिल हो जायेंगी। च्री के 
साथ रहता है, पर वह रमण नहीं करता। 

“उन में बहुत से लोग राधातंत्र के मत से चलते हैं। पांचों तत्तत 
लेकर साधना करते हैं--पृथ्वीतत्व, जलतत्व, आग्रतत्व, वायुतत्व, 
आकाशतत्व,--मल्, मूत्र, रज, वीय॑, ये सब तत्व ही हैं। ये साधनाए 
बढ़ी घृणित है; जेंसे पासाने के भीतर से घर में प्रवेश करना। 

“एक दिन में दालान में भोजन कर रहा था। घोषपाड़ा के मत का 
एक आवमी आया। आकर कहने लगा--तुम स्वयं खातें हो या कसा 
को खिलते हो!” इसका यह अर्थ ह जो सिद्ध होता है, वह अन्तर में 
ईश्वर देखता है। 
हु जो ढोग इस मत से सिद्ध होते हैं, वे दूसरे मत के लोगों को 

जीव” कहते हैं। विजातीय मनुष्यों के सामने बातचीत नहीं करत। 
कहते हैं, यहाँ (जीव ? हैं! 

“उस देश म॒ मैंने इस मत को मानने वाली एक ज््री देसी ह। 
उसका नाम सरी (सरस्वती ) पाथर ह। इस मत के छोग आपस में एक 
दूसरे के यहों तो भोजन करत हैं, परन्तु दूसरे मतवालों क यहाँ नहीं 
खाते। मालिक घरानेवालों ने सरी पाथर के यहाँ तो भोजन किया, परन्तु 
हृदय के यहाँ नहीं स्राया। कहते हैं, ये सब “जीव हैं! (सब हँसते है।) 

“मे एक दिन उसके यहाँ हृदय के साथ घूमने गया था। तुल्सा के 
पेड़ खूब ढुगाये हैं। उसने चना-चूढ़ा शिया, मने थोड़ा सा साया, हृदय 
तो बहुत सा खा गया-फिर बीमार भी पड़ा | 
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“वे छोग सिद्धावस्था को सहज अवस्था कहते है। एक दर्जे के 
आदमी हैं। वे 'सहज सहज” चिह्वाते फिरते हैं। वे सहज अवस्था के दो 
लक्षण बतलाते हैं। एक यह कि देह में कृष्ण की गन्ध भी न रहेगी और 
दूसरा यह कि पद्म पर भैंरा बेठेगा, परन्तु मधुपान न करेगा। कृष्ण की 
गन्ध भी न रह जायगी, इसका अर्थ यह है कि ईश्वर के भाव सब अन्तर 
में ही रहेंगे, बाहर कोई लक्षण प्रकट न होगा--नाम का जप॒मी न 
करेगा। दूसरे का अर्थ है, कामिनी और कांचन की आसक्ति का त्याग- 
जितेन्द्रियता। 

“वे छोग ठाकुर पूजन, मूरतिपूजन, यह सब पसनन्‍्द्‌ नहीं करते- 
जीताजागता आदमी चाहते हैं। इसीलिए उनके एक दर्जे के आदामियों को 
कर्तामजा कहते हैं। कर्ताभजा अर्थात्‌ जो छोग कर्ता को--मुरू को--- 
ईश्वर समझते, और इसी भाव से उनकी पूजा करते है।” 


(२) 
श्रीरामकृप्ण और सर्वेधमंसमन्वय। 
श्रीरामकृष्ण--छुख़ा कितने तरह के मत हैं। जितने मत उतने पथ॥ 
अनन्त मत हैं और अनन्त पथ हैं। 
भवनाथ--अब उपाय कया है! 


श्रीरामकृष्ण--एक को बल्पूर्वक पकड़ना पड़ता ह। छत पर जाने 
की चाह है, तो ज़ीने से भी चढ़ सकते हो; बांस की सीढी लगाकर भी 
चढ़ सकते हो; रस्सी की सीढी लगाकर, सिर्फ रस्सी पकड़कर या केवल एक 
बांस के सहारे, किसी भी तरह से छत पर पहुँच सकते हो परन्तु एक पैर 
इसमें और दूसरा उसमें रखन से नहीं होता। एक को हृढ भाव से पकड़े 
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मास्टर--अंग्रेजी ज्योतिष शास्त्र में लिखा है, सूर्य और चन्द्र के 
आकर्षण से ऐसा होता है। 


2 3 


यह कहकर मास्टर मिट्टी में रेखाएँ खींचकर सूर्य ओर चन्द्र की 
गति बतलाने लगे। थोड़ी देर तक देखकर श्रीरामकृष्ण नें कहा--बस 
रहने दों, मेरा माथा घृमने छगा। 

बात हो ही रही थी कि ज्वार आने की आवाज होने लगी। देखते 
ही देखते जलोच्छूस का घोर शब्द होने छगा। ठाकुरमान्द्रि की तठभूमि 
में टकराता हुआ बड़े वेग से पानी उत्तर की ओर चला गया। 

श्रोरामकृष्ण एक नजर से देख रहे हैं। दूर की नाव देखकर बालक 
की तरह कहने लगे, देखो देखों-"-अब उस नाव की क्‍या हालत होती है! 

श्रीरामक्ृष्ण मास्टर से बातचीत करते हुए पंचवर्टी के बिलकुल 
नीचे पहुँच गये। उनके हाथ में एक छाता था, उसे पंचवटी के चबूतरे 
पर रख दिया। नारायण को वे साक्षात्‌ नारायण देखते हैं, इसालेए बहुत 
प्यार करते हैं। नारायण स्कूल में पढ़ता है। इस समय श्रीरामकृष्ण 
उसी की बातचीत कर रहे हैं। 

श्रीरामक्ृष्ण--नारायण को देखा है तुमने! केसा स्वभाव है! क्या 
लड़के, बच्चे, बूढ़े सब से मिलता है। विशेष शक्ति के बिना यह बात नहीं 
होती। ओर सब लोग उसे प्यार करते हैं। अच्छा क्या वह यथार्थ ही 
सरल है! 

मास्टर--जी हाँ, जान तो ऐसा ही पढ़ता है। 

श्रीरामकृष्ण--सुना, तुम्हारे यहाँ जाता है। 

मास्टर--जी हाँ, दो एक बार आया था। 
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श्रीरामकृष्ण--क्या एक रुपया तुम उसे दोगे कि काली से कहूँ 
मास्टर--अच्छा तो है, मैं ही दे दँगा। 
श्रीरामकुष्ण--बढ़ा अच्छा है। जो ईश्वर के अनुरागी हैं उन्हें 


देना अच्छा है। इससे धन का सहुपयोग होता हे। सत्र रुपये संसार को 
सांपने से क्या होगा 


किशोर्रालाल के लड़के बच्चे हो गये हैं। वेतन कम पाता है इससे 
पूरा नहीं पड़ता। भ्रीरामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं--“ नारायण कहता 
था, किशोरीलाल के लिए एक नोकरी ठीक कर दूँगा। नारायण को यह 
बात याद दिल्ाना।” 


मास्टर पंचवरटी में खड़े हुए हैं। श्रीरमकष्ण कुछ देर बाद झाऊ 
तल्े से छोटे। मास्टर से कह रहे हैं-“-जुरा बाहर एक चटाइ बिछाने के 
लिए कहो, मै थोड़ी देर बाद जाता हैँ, लेदँगा। 


श्रीरामकृष्ण कमरे में पहुँचकर कह रहे हैं--तम मे से किसी को 
छाता ले आने की बात याद नहीं रही। (सब हँसते हैं।) जल्दवाज 
आदमी पास की चौज भी नहीं देखते। एक आदमो एक दूसरे के यहाँ 
कीयढे में आग सुढगाने के लिए गया था, और इधर उसके हाथ में लालटेन 
जल रही थी! 


एक आदमी अंगोछा खोज रहा था, अन्त में वह उसी के कन्धे 
पर पड़ा हुआ मिला!” 


श्रीगमकृष्ण के लिए काढी जी का अन्न-भोग छाया गया। श्रीराम- 
कृष्ण प्रसाद पावेंगे। दिनके एक बजे का समय होगा। वे भोजन करके 
ज़रा विश्राम करेंगे। भक्तगण कमरे में बैठे ही रहे। समझाने पर वे बाहर 
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नवाई उच्च कण्ठ से संकीर्तन कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण आसन 
छोड़कर नृत्य करने छगे। साथ ही नवाई ओर भक्तगण उन्हें घेर कर 
जृत्य करने लगे। कीर्तन खूब जम गया। माहिमाचरण भी श्रीरामकृष्ण के 
साथ ऋृत्य कर रहे हैं। 


कीर्तन हो जाने पर श्रीरामकृष्ण अपने आसन पर बैंठे। हरिनाम 
के बाद अब आनन्द्मयी का नाम ठे रहे हैं। श्रीरामकष्ण भावपूर्ण हैं। 
नाम लेते हुए ऊर्दघ्व दृष्टि हो रहे हैं। 

गाना-- माँ आनन्द्मयी होकर मुझे निरानन्द न करना।” 





गाना--“ उसका चिन्तन करने पर भाव का उदय होता है। 
जैसा भाव होता है, फल भी वेसा ही मिलता है। इसकी जड़ किवास है। 
जो कालीजी का भक्त है, उसे तो जीवनन्मृक्त कहना चाहिए। वह सदा ही 
आनन्द में रहता है। अगर उनके चरणरूपी सुधा-सरोवर में चित्त लगा 
रहा तो समझना चाहिए, उसके लिए पूजा, जप, होम, बाठे, ये सब- 
कुछ भी नहीं हैं।” 

श्रीरामकृष्ण ने तीन चार गाने और गाए। अन्त में जो पद उन्होंने 
गाया, उसका भाव यह हँ-- मन ! आद्रणीया झयामा माँ को यत्नपूर्वक 
हृदय में रखना। तू देख ओर में देखूँ, कोई दूसरा उन्हें न देखने पाए।? 


यह गाना गाते हुए श्रीरामकृष्ण जैंस्व खड़े हो गये। माता के प्रेम 
में पागल हो गये। “आद्रणीया श्यामा मो को हृदय में रखना” यह इतना 
अंश बार बार भक्तों को गाकर सुना रहे है। शराब पीकर मतवाले हुए की 
तरह सब को गाकर सुना रहे हैं। श्रीरामकृष्ण गाते हुए बहुत झूम रहे हैं। 
यह देख निरंजन उन्हें पकड़ने के लिए बढ़ें। श्रीरामकृष्ण ने मधुर रवरों में. 
कहा--- मत छू। ” श्रीरामकृष्ण को नाचते हुए देखकर भक्तमण उठकर 
खड़े हो गये। श्रीरामकृष्ण मास्टर का हाथ पकड़कर कहते हैं---/ नाच।” 
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श्रीरामकृष्ण अपने आसन पर बेठे हुए हैं। भाव की पूर्ण मात्रा है-- 
बिलकुल मतवाले हैं। 


भाव का कुछ उपशम होने पर कह रहे है--3/ 3“ ३# काली ! 
भक्तों में से कितने ही खड़े हैं। माहिमाचरण खड़े हुए श्रीरामकृष्ण को पंखा 
झल रहे हैं 

श्रीरामकृष्ण ( माहिमाचरण से )--आप लोग बैठियि। 

“४ आप वेद से जरा कुछ सुनाइये।” 


महिमाचरण सुना रहे हैं-जय यज्वमान आदि; फिर वे महा- 
निर्वाण तंत्र की स्तुति का पाठ करने ढंगे--- 
४ ३ नमस्ते सते ते जगत्‌कारणाय 
नमस्ते चिते सर्व छोकाश्रयाय॥ 
नमोदद्वैततत्वाय मुक्तिप्रदाय, 
नमो बह्मणे व्यापिने श्ञाश्वताय॥ 
त्वमेंके शरण्य॑ त्वमेक वरेण्यम्‌ 
त्वमेंक जगतपालक स्वप्रकाशम्‌॥ 
त्वमेक जगतकर्तृपातृप्रहर्त 
त्वमेक॑ पर॑ निश्चलं निर्विकल्पम्‌ ॥ ' 
” भयानां भय भीषणं भीषणानाम्‌ 
गति; प्राणिनां पावने पावन्ानाम ॥ 
महोच्चेः पदानां नियन्त त्वमेकम 
परेषां पर॑ रक्षणं रक्षणानाम ॥ 
वर्य त्वां स्मरामो व्यय त्वां भमजामी 
व्य त्वाँ जगतसाक्षिरूपं नमामः ॥ 
भा, २ श्री, व. १८ 
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सदेक निधानं निरालम्बमीशम्‌ 
भवाम्भोधिपोतं शरण्यं वजामः ॥ 


श्रीरामकृष्ण ने हाथ जोड़कर स्तुति सुनीं। पाठ हो जाने पर हाथ 
जोढ़कर उन्होंने प्रणाम किया। भक्तों ने भी प्रणाम किया। 


कलकते से अधर आये। श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया। 


श्रीयमक्ृप्ण (मास्टर से )--आज खूब आनन्द रहा। महिम 
चक्रवर्ती मी इधर झुक रहा है। कीर्तन में ख़ुब आनन्द रहा--क्यों ! 


मास्टर--जी हाँ। 

महिमाचरण ज्ञानचर्चा करते हैं। आज्ञ उन्होंने कीर्तन किया है, 
ओर नाचे भी है। श्रीरमकृष्ण इस बात पर आनन्द प्रकट कर रहे है। 

शाम हो रही है। भक्त,में में वहुतेरे श्रीगमकष्ण को प्रणाम कर 


विदा हुए। 
(४) 
8 (४ 
प्रवृत्ति या निवृत्ति ? अथर का कमे। 
ज्ञाम हो गई है। दक्षिणवाले हम्म्रे बरामदें में ,ओर पश्चिम के 
गोल वरामंदे में वत्ती जला दी गई। कुछ देर वाद चन्द्रोद्य हुआ। 
न्दिरि का आंगन, वर्गीचे के रास्ते, गंगातट, पंचबटी, पेड़ों का ऊपरी 
हिस्सा, सव कुछ चांदनी में हँस-रहे थे। - 
श्रीरामकृष्ण अपने आसन पर बेठे हुए मभावावेञ में माता का 
स्प्ररण कर रहे हैं। 
अथर आकर चेठें। कमरे में मास्टर ओर निरंजन भी है। श्रीराम- 
कृष्ण अबर के साथ बातचीत कर रहे हैं। 
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ह. 2: 
श्रीरामकष्ण--अजी, तुम अब आये ! कितना कीर्तन ओर. दृत्य 
हो गया। श्यामदास का कीर्तन था--राम के उस्ताद का। परन्तु मुझे 
चहुत अच्छा न हूगा। उठने की इच्छा भी नहीं हुईं। उस आदमी की 
बात फिर पीछे से मालुप हुई। गोपीदास के साथवाले ने कहा, मेरे सिर 


0० है ० पक, 


पर जितने बाल हैं, उतनी उसकी रखेलियों हैं! क्या तुम्हारा काम हुआ ! 
ह 4 ' ध 
(सब्र हँसते हैं।) 
अधर डिप्टी हैं। तीन सो तनख्वाह पति हैं।, उन्होंने कलकत्ता 
म्यनिसिपत्टी के वाइस चेयरमेन के लिए अर्जी दी थी। वहाँ हज़ार रुपये 


महीने की तनख्वाह है। इसके लिए अधर कलूकत्ते के बहुत बड़े-बड़े 
दमियों से मिले थे। 


श्रीरामकृष्ण (मास्टर आर निरंजन से )--हाजरा ने कहा था, 
अधर का काम हो जायगा, तुम जरा मो से कहो। अधर ने भी कहा था। 
मैंने मो से कहा था, “माँ, यह तुम्हारे यहों आया जाया करता है, अगर 
उसे जगह मिलनी हो तो दे दो-” परन्तु इसके साथ ही माँ से मैंने यह भी 
कहा था के मां, इसकी बाद्धि कितनी हीन है! ज्ञान ओर भक्ति को 
प्रार्थना न करके तुम्हारे पास यह सब चाहता है! - | 


००५ 


(अधर से ) “क्यों नीच प्रकृति के आदमियों के यहाँ इतना 
चवकर मारते फिरे! इतना देखा ओर समझा, सातों काण्ड रामायण पढ़- 
कर सीता किसकी भार्या थी, इतना भी नहीं समझे 
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_. अधर--संसार में रहने पर इन सबके बिना किये काम भी नहीं 
चलता। आपने तो मना भी नहीं किया था। 


$. 


श्रीरामकृष्ण--निवृत्ति ही अच्छी है, प्रवृत्ति अच्छी नहीं। इस 
अवस्था के बाद मुझे तनख्ताह के बिल पर दस्तखृत करने के लिए कहा 
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था। मैंने कहा, “यह मुझसे न होंगा। में तो कुछ चाहता नहीं। तुम्हारी 
इच्छा हो किसी दूसरे को दे दो।” 


४ एकमान्न ईश्वर का दास हँ--और किसका दास बनें! 


४ मुझे खाने की देर होती थी, इसलिए मलिक ने भोजन पकाने के 
लिए एक ब्राह्मण नोकर रख दिया था। एक महीने में एक रुपया दिया 
था। तब मुझे लज्जा हुई, उसके बुलाने से ही दोढ़ना पढ़ता था |--खुद 
जाऊँ वह बात दूसरी है। हु 


“सांसारिक जीवन व्यतीत करने में मनुष्य को न जाने कितने नीच 
आदमियों को खुश करना पड़ता है, और उसके अतिरिक्त औरभी न 
जाने क्या क्या करना पढ़ता है। 


“ऊँची अवस्था प्राप्त होने के पश्चात्‌ तरह तरह के दृश्य मुझे दीख 
पढ़ने लगे। तब माँ से कहा, माँ, यहीं से मन को मोड़ दो-जिससे मुझे 
धनी लोगों की खुशामद न करनी पढ़े। 


!' “जिसका काम कंर रहे हो, उसका करो। छोग सो पचास रुपये 
के हिए जी देते हैं, तुम तो तीन सौ महीना पाते हो। उस देश में मैंने 
डिप्टी देखा था, ईश्वर घोषाल को। सिर पर ठोपी--मगुस्सा नाक पर; 
मैंने छड़कपन में उसे देखा था; डिप्टी कुछ कम थोड़े ही होता है। 


“जिसका काम कर रहे हो, उसी का करते रहो। एक ही आदमी 
की नौकरी से जा ऊब जाता है, फिर पांच आदृप्ियों की नोकरी [ 

“एक स्त्री किसी मुसढमान को देखकर मुग्ध हो गई थी, उसने 
उसे मिलने के लिए बुलाया। मुसलमान, आदमी अच्छा था, प्रकृति का 
साधु था। उसने कहा,-- मै पेशाब करूँगा, अपनी हण्डी छे आऊँ।” 
उस स्त्री ने कहा--- हण्डी तुम्हें यहीं मिल जायगी, में दूंगी तुम्हें हण्डी।” 
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उसने कहा-- ना, सो बात नहीं होगी! जिस हण्डी के पास मैंने एक 
दफ़े शर्म खोई, इस्तेमाल तो में उसीका करूँगा,--नई हण्डी के पास 
दोबारा बेइमान न हो सकगा।” यह कहकर वह चला गया। ओरेत की भी 
अक्ल दुरुस्त हो गई; हण्डी का मतलब वह समझ गई।” 

पिता का वियोग हो जाने पर नरेन्द्र को बड़ी तकलीफ हो रही है। 
माता और भाइयों के भोजन-वच्र के लिए वे नोकरी की तलाश कर रहे 
हैं। विद्यासागर के बहूबाजार वाले स्कूल में कुछ दिनों तक उन्होंने प्रधान 
शिक्षक का काम किया था। 

अधर-अच्छा, नरेन्द्र कोई काम करेगा या नहीं। 

श्रीरामकृष्ण--हाँ, वह करेगा। माँ और भाई जो हैं। 


अधर--अच्छा, नरेन्द्र की जुरूरत पचास रुपये से भी पूरी हो 
सकती है ओर सौ रुपये से भी उसका काम चल सकता है। अब अगर 
-उसे सौ रुपये मिलें तो वह काम करेगा या नहीं! 


श्रीरामक्ृष्ण--विषयी छोग धन का आदर करते हैं। वे सोचते हैं, 
'ऐसी चीज और दूसरी न होगी। शम्मू ने कहा,--- यह सारी सम्पाति ईश्वर 
केश्रीचरणों में सौंप जाऊँ, मेरी बड़ी इच्छा है। वे विषय थोड़े ही चाहते 
हैं! वे तो ज्ञान, भक्ति, विवेक, वैराग्य, यह सब चाहते हैं। 

“जब श्रीवकुर-मन्द्रि से गहने चोरी चले गए, तब सेजो बाबू 
कहा--“ क्यों महाराज ! तुम अपने गहने न बचा सके ! हंसेश्वरी देवी 
को देखो, किस तरह अपने गहने बचा लिये थे |? 

“सेजो बाबू ने मेरे नाम एक ताल्लुका लिख देने के लिए 
कहा था। मैंने काली मन्दिर से उनकी बात झुनी। सेजों बाबू और 
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हृदय एक साथ सलाह कर 'रहे थे। मैने सेजो बाबू से जाकर कहा, देखो, 
एंसां विचार न करो, इसमें मेरा बड़ा नुकसान हैं।” बे 


अधंर--जैसी बात आप कह रहे है, स्राष्टि के आरम्म से अब तक 
ज्यादा से ज्यादा छः ही सात ऐसे हुए होंगे। । 


श्रीरामकृष्ण--कयों, त्यागी हैं क्यों नहीं? ऐश्वर्य को त्याग करने 
ही लोग उन्हें समझ जाते हैं। फिर ऐसे भी त्यागी पुरुष है, जिन्हें लोग 


| 


ही जानते। क्या उत्तर भारत में ऐसे पवित्र परुष नहीं है? 
अधर--कलकत्ते में एक को जानता हूँ, थे देवेन्द्र ठाकुर हैं। 


श्रीरामकृष्ण--कहते क्या हो |--उसने जैसा भोग किया वेसा 
बहुत कम आदृमियों को नस्तीब हुआ होगा। जब सेजे बाबू के साथ 
मैं उसके वहाँ गया, तब देखा छोटे छोटे उसके कितने ही लड़के थे,-- 
डाक्टर आया हुआ था, नुस्खा लिख रहा थां। जिसके आठ छड़के और 
ऊपर से लड़कियाँ हैं, वह ईश्वर की चिन्ता न करे तो और कौन करेगा! 
इतने ऐश्च्र्य का भोग करके भी अगर वह ईश्वर की चिन्ता न करता तो 
लोग कितना पिक्कारते! 
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५, निरंजन--द्वारकानाथ ठाकुर का सव कर्ज उन्होंने चुका दिया था। 
श्रीरामकृष्ण---चल, रख ये सब बातें। अब जला मत। शक्ति के 
रहते भी जो बाप का किया हुआ कर्ज नहीं चुकाता, वह भी कोई आदमी है 


“हा, बात यह हे कि संसारी लोग बिलकुल डुबे रहते हैं, उनकी 
तुलना में वह बहुत अच्छा था--उन्हें शिक्षा मिलेगी। | 


५ “अथार्थ त्यागी भक्त और संसारी भक्त में बढ़ा अन्तर है। यथार्थ 
सन्यांसी--प्च्चा त्योगी भक्त--मधुमक्खी की तरह है। मधुमक्सी फूछ को 
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छोड़ और किसी चीज़ पर नहीं बेठती। मधु को छोड़ ओर' किसी चौज का 
ग्रहण नहीं करती। संसारी भक्त दूसरी मक्ख़ियों के समान होते हैं जो 
बर्फियों पर भी बेठती हैं और सड़े घादों पर भी। अभी देंखों तो वे ईश्वरी 
भावों में मग्म हैं, थोड़ी देर में देखों तो कामिनी ,और कांचन को छेकर 
मतवाले हो जाते हैं। 

४मुन्चा त्यागी भक्त चातक के समान होता है। चातक स्वाति 
नक्षत्र के जल को छोड़ और पानी नहीं पीता, सात समुद्र और तेरह 
नदियां भले ही भरी रहें। वह दूसरा पानी हरागेज नहीं पी सकता। सच्चा 
भक्त कामिनी और कांचन को छू भी नहीं सकता, पास भी नहीं रख 
सकता क्योंकि कहीं आसक्ति न आ जाय।” 


गु 


' (५) 
चेतन्यदेव, श्रीरामकृष्ण और छोकमान्यता। 
अधर--चतन्य ने भी मोग किया था। 
श्रीरामक्ृष्ण (चौंककर )--क्या भोग किया था! 
अधर--उतने बढ़े पण्डित थे, कितना मान था! 
श्रीरामकृष्ण---दूसरों की दृष्टि मं वह मान था, उनकी दृष्टि में कुछ 
भी नहीं था। , 


मुझे तुम जेसो डिप्टी माने अथवा यह छोटा |नरेजन, मेरे लिए दोनों 
एक है, सच 'कहता हूँ। एक घनी आदमी मेरे वश में रहे, ऐसां भाव मेरे 
मन में नहीं पेदा होता। मनोभोहन ने कहा हे, ' सुरेन्द्र कहता था, राखाल 
इनके (श्रीरामकृष्ण-के ) पास रहता है; इसका-दावा हो सकता-है। मैंने 
कहा, कौन है रे.सुरेन्द्र ! जिसकी द्री और तकिया यहाँ है, और जो दस 
रुपया महीना देता है, उसकी इतनी हिम्मत कि वह ऐसी-चा्तें कहे !?८ 
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अधर--कक्‍्या दस रुपये प्राते महीना देते हैं! 


श्रीरामकृष्ण--द्स रुपये में दो महीने का सर्च चलता है। कुछ 
भक्त यहाँ रहते हैं, वह भक्तों की सेवा के लिए सर्च देता है। यह उसीके 
हिए पुण्य है, इसमें मेरा क्या है! में राखाह और नरेन्द्र आदि को प्यार 
करता हूँ तो क्या किसी अपने लाभ के लिए! 


मास्टर--यह प्यार माँ के प्यार की तरह है। 


श्रीरामकृष्ण--माँ फिर भी इस आशा से बहुत कुछ करती है कि 
नौकरी करके खिलाएगा। मैं जो इन्हें प्यार करता हूँ, इसका कारण यह है 
कि मैं इन्हें साक्षात्‌ नारायण देखता हँ--यह बात की बात नहीं है। 


(अधर से ) “सुनो, दिया जलाने पर कीड़ों की कमी नहीं रहती। 
उन्हें पा लेने पर फिर वे सब बन्दोबस्त कर देते है, कोई कमी नहीं रह जाती। 
वे जब हृदय में आजाते हैं, तब सेवा करनेवाले बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। 


“एक कम उम्र सन्याप्ती किसी गहस्थ के यहाँ मिक्षा के लिए 
गया। वह जन्म से ही सन्‍्यासी था। संसार की बातें कुछ न जानता था। 
गृहस्थ की एक युवती लड़की ने आकर भिक्षा दी। सन्यासी ने कहा, मो, 
इसकी छाती पर कितने बढ़े बढ़े फोड़े हुए हैं!” उस लड़की की मॉने कहा, 
“हीं महाराज, इसके पेट से बच्चा होगा, बच्चे को दृध पिलाने के लिए 
ईश्वर ने इसे स्तन दिये हैं,--उन्हीं स्तनों का दूध बच्चा पियेगा। तब 
सन्यासी ने कहा, फिर सोच किस बातका है! मै अब क्यों भिक्षा मोगू 
जिन्होंने मेरी तृष्टि की है, वे ही मुझे खाने को भी देंगे। 

4 सुनो, जिस यार के लिए सब कुछ छोड़कर स्री चली आई है, 
उससे मोका आने पर वह अवश्य कह सकती है कि तेरी छाती पर 
चढ़कर भोजन-वच्न ढूँगी है: बट 
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“ज्यांगटा कहता था कि एक राजा ने सोने की थाली ओर सोने 
के गिलास में साधुओं को भोजन कराया था। काशी में मैने देखा, बड़े 
बड़े महन्तों का बड़ा मान है--कितने ही पश्चिम के अमीर हाथ जोड़े 
हुए उनके सामने खड़े थे और. कह रहे थे--कुछ आज्ञा हो। 

“परन्तु जो सच्चा साधु है-यथार्थ त्यागी है, वह न तो सोने की 
थाली चाहता हे और न मान। परन्तु यह भी है कि ईश्वर उनके लिए 
किसी बात की कमी नहीं रखते। उन्हें पाने के लिए प्रयत्न करते हुए 
जिसे जिस चीजू की जृरूरत होती है, वे पूरी कर देते है। 

आप हाकिम हैं--क्या कह्ँ--जो कुछ अच्छा समझो, वही 
करो। मैं तो मूर्ख हूँ।” 


अधर (हँसते हुए, भक्तों से )--क्या आप मेरी परीक्षा छे रहे हैं! 

श्रीरामकृष्ण (सहास्य )--निवृत्ति ही अच्छी हे। देखो न मैंने 
दस्तसत नहीं किये। ईश्वर ही वस्तु हैं और सब अवस्तु। 

“हाजरा भक्तों के पास फर्श पर आकर बैंठे। हाजरा कभी कभी 
_सोऋम--सो #म” किया करते है। वे छाटू आदि भक्तों से कहते हैं/-- 
' उनकी पूजा करके क्या होता है! उन्हीं की वस्तु उन्हें दी जाती है।” 
एक दिन उन्होंने नरेन्द्र से भी यही बात कही थी। श्रीरामकृष्ण हाजरा 
से कह रहे हैं-.. 

लाटू से मैंने कहा था, कोन किसकी भक्ति करता है!” 
हाजरा--भक्त आप ही अपने को पुकारता है। 


है श्रीरामकृष्ण--यह तो बढ़ी ऊँची बात है। महाराज बलि से वृन्धा- 
वाह ने कहा था, तुम बह्मण्य देव को क्या धन दोगे ! 
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“तुप्त जो कुछ कंहते हो, उसी के [लिए ,साधन-भजन तथा उनके 
नाम और गुणों का कीर्तन है। ६. 


४ अपने भीतर अगर अपने दर्शन हो जायें तब तो सब्च हो गया। 
उसके देखने के लिए ही साधना की जाती है। और उसी साधना के लिए 
शरीर है। जब तक सीने की मूर्ति नहीं ढल जजाती तब तक मिट्ठी के सँँचे 
की जरूरत रहती है। सोने की मूर्ति के बन जाने पर मिट्टी का सांचा फेक 
दिया जाता है। . ईश्वर के दर्शन हो >जाने पर शरीर का त्यांग किया जा 
सकता है। 5 - न 

“ते केवल अन्तर में ही नही है, बाहर मी हैं। काली मन्दिर में माँ 


ने मुझे दिखाया, सब कुछ चिन्मय है। माँ स्वयं सब कुछ बनी हैं-प्रतिमा 


मैं, पूजा की चीजे, पत्थर--सब चिन्मय है 


< इसका साक्षात्कार करने के लिएही साधन-भजन-नाम-गुण कीर्तन 
आदि सब है। इसके लिए ही उन्ह भक्ति करना है। वे लोग (लाटू आदि) 
अभी साधारण भावों को लेकर हैं--अभी उतनी ऊँची अवस्था नहीं हुई। 
वे छोग भक्ति लेकरुहँ। और उनसे सोम! आंदि बातें मत कहना।” 


अधर आर निरंजन जलपान करने के लिए बरामदे में गये। मास्ठर 
श्रीरामकृष्ण के पास फर्श पर बेंठे हुए है। 


अधर (सहास्य )--हमलोगों की इतनी बातें हो गई, ये (मास्टर ) 
तो कुछ भी न बोले। 


श्रीरामकृष्ण--केशव के दछ का एक छड़ुका--वह चार परीक्षाएँ 
पास कर चुका था--सब की मेरे साथ' तर्क॑करते” हुए देखकर बस 


मुस्कराता था ओऔर्‌.कहता था, इनसे भी, तक ! मैंने केशव सेन के यहाँ एक 
बार और उसे देखा था, परत्तु तब उसका वह चेहरा न रह गया था। : 
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ंड----््व््््त चलता 

विष्णुमन्दिर के पुजारी राम चक्रवर्ती श्रीरामकृष्ण के कमरे में आये। 
श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं--“देखों राम! तुमने क्या दयाल से मिश्री की 
बात कही है [--नही-नही, इसके कहने की ज़रूरत नहीं है। बडी बड़ी 
बातें हो गई है।” ह 

रात में श्रीरामकण काली जी के प्रसाद की दो एक पुद्टियाँ तथा 
सूजी की खीर खाते हैं। श्रीरामकृष्ण फर्श पर आसन पर प्रसाद पान के 
लिए बैंठे। पास ही मास्टर बैठे हुए है, लाटू भी कमरे में हैं। भक्तण 
सनन्‍्द्श तथा कुछ अन्य मिठाइयां ले आये थे। एक सन्देश लेते ही 
श्रीरामकृष्ण ने कहा, यह किस का सन्देश है! इतना कहकर सीरवाले 
कठोरे से निकालकर उन्होंने वह नीचे डाल दिया। (मास्टर और लादू से)-- 
«यह मैं सब जानता हूँ। आनन्द चटर्जी का लड़का के आया है जो 
घोषवाद़ा-वाली औरत के पास जाता है।” लादू ने एक दूसरी बर्फी देने 
के लिए पूछा। । 

श्रीरामकृष्ण--किशोरी छाया है। 

लाटू-क्या इसे हूँ! 


श्रीरामकृष्ण (सहास्य )--हाँ। 


(3 । 


मास्टर अंग्रेजी पढ़ें हुए है। श्रीरामकृष्ण उनसे कहने लेंगें--- 


(सब लोगों की चीजें नहीं खा सकता। क्या यह सब तुम 
मानते हो?! 

मास्टर--देखता हूँ, सब धीरे धीरे मानना पड़ेगा। 

श्रीरामकुष्ण--होँ। 

श्रीरामकृष्ण पश्चिमवाले गो बरामदे में हाथ धोने के लिए गये। 
मास्टर हाथ पर पानी छोड़ रहे हैं। 
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शरत्‌ काल है। चांद निकला हुआ है। आकाश निर्मल है। भागी- 
रथी का हृदय साफ आईने की तरह झलक रहा है; भाटठा का समय है, 
भागीरथी दक्षिण की ओर बह रही हैं; मुँह धोते हुए श्रीरामकृषष्ण मास्टर 
से कह रहे हैं--' तो नारायण को रुपया दोगे न?? मास्टर-- जी हों, 
जेसी आज्ञा, जुरूर दूँगा।” 





परिच्छेद १८ 
साधना तथा साधुसंग 
(१) 
“ज्ञान, अज्ञान के परे चले जाओ।! शशधघर का शुष्क ज्ञान। 


श्रीरामकृष्ण दोपहर के भोजन के बाद अपने कमरे में विश्राम कर 
रहे हैं। कुछ भक्त भी बेठे हुए हैं। आज नरेन्द्र, भवनाथ आदि भक्त कल- 
कत्ते से आये हैं। दोनों मुखर्जी भाई, ज्ञानबाबू, छोटे गोपाल, बड़े काली 
ये भी आये हैं। तीन चार भक्त कोन्नगर से आये हुए हैं। राखाल बलराम 
के साथ वृन्दावन में है। उन्हें बुखार आया था, सूचना आईं थी। आज, 


रावेबार है, १४ सितम्बर १८८४॥ 


पिता का स्वर्गवास हो जाने पर नरेन्द्र अपनी माँ और भाइयों की 
चिन्ता में पड़कर बड़े व्याकुल हैं। वे कानून की परीक्षा के लिए तेयारी 
कर रहे है। 

शानबाबू चार परीक्षाएँ पास कर चुके है। वे सरकारी नोकरी 
करते हैं। द्स ग्यारह बजे के लगभग आये हैं। 

श्रीरामकृष्ण (ज्ञानबाबू को देंखकर )--क्यों जी, एकाएक ज्ञानो- 
दय, यह क्या! ह 

ज्ञान (सहास्य )--जी बड़े भाग्य से ज्ञानोदय होता है। 


श्रीरामकृष्ण (सहास्य)--तुम ज्ञानी होकर भी अज्ञानी क्यों हो ( हाँ, 
मे समझा, जहाँ ज्ञान है, वहीं अज्ञान है! वशिष्ठ देव इतने ज्ञानी थे, परन्तु 


हि] 
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लड़कों के शोक से वे भी गेये-थे।.अतएवं तुम ज्ञान ओर अज्ञान के पार 
हो जाओ। पेरों में अज्ञान का कांटा ढग गया है, उसे निकालने के 
लिए ज्ञान रूपी कोटे की ज़रूरत है। निकृछ जाने पर दोनों कांटे फेंक 
देना चाहिए। ; 


“ज्ञानी कहता है, यह संसार धोखे की टट्टी है ओर जो ज्ञान और 
जअज्ञान के पार चले गये है, वे. कहते हैं, यह आनन्द की कुटिया है। वह 
दैखता है, इश्वर ही जीव-जगत्‌ ओर चोबीसों तत्व हुए हं। 

४ उन्हें पालेने पर फिर संसार में रहा जा सकता है। तब्र आदमी 
निर्लित हो सकता है। उस देश में बढ़ई की ओरतों को मेने देखा है, 
ढेंकी में चूढ्ा कूटती हैं, एक हाथ से धान चलाती हैं; इसरे से बच्चे को 
दूध पिछाती हैं, साथ ही खरीददारों से बातचीत भी करती है, कहती है 
तुम्हारे ऊपर दो आने उधार है, दें जाना। परन्तु उसका बारह आना मन 


हाथ पर रहता है कि कहीं ढेकी न गिर जाथ। 


हैँ 


बारह आना मन इृच्वर पर रखकर चार आने से क्राम करना 
न्वाहिए।” 
श्रीगमक़ृष्ण छुद्नघर पण्डित की बात भक्तों से कह रहें है-- 
४ देखा, एऋरुखा आदमी है। केवल सूखा ज्ञान और विचार लेकर है। 


तो नित्य में पहुँचकर लीलां लेकर रहता है, उप्तका ज्ञान पक्का 
है, उसकी भक्ति भी पक्की है। 


नारदादे ने बह्लश्ञान के पश्चात भक्ति ली थी, इसीका नाम 
विज्ञान हैं। । 

४ क्रेवह जान शुष्क होता है--जेसे एकाएक फूट पड़नेवाले 
आतणबाजी के अनार--कुछ देर फूछ छूटने पर तुरन्त फूट जाते है। नारद 
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और शुकदेव आदि का ज्ञान जेसे अच्छे अनार। थोड़ी देर एक तरह के 
'फूछ निकलते है, फिर बन्द्‌ होकर दूसरी तरह के फूल निकलने लगते हैं। 
नारद और शुकदेव आदि का ईश्वर पर प्रेम हुआ था। प्रेम साचचिदानन्द के 
'पकडने की रस्सी है। ” 
दोपहर के भोजन के बाद श्रीरामकृष्ण जरा विश्राम कर रहे हैं। 
बकुल के पेड़ के नीचे बेठने की जो जगह है, वहाँ दो-चार भक्त 
बैठे हुए गप्पे लड़ा रहे हैं। भवनाथ, दोनों भाई मुखर्जी, मास्टर, छोटे 


गोपाल, हाजरा आदि। श्रीरामकष्ण झाऊतल्ले की ओर जा रहे हैं, वहाँ 
जाकर ज़रा बेठे। ' ! 


मुखर्जी (हाजग से )--आपने इनके पास से बहुत कुछ सीखा है। 
श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )--नहीं, बचपन से ही इनकी यह अवस्था है। 

(सब हँसते है। ) 

श्रीरामकृष्ण आऊतल्ले से लोट रहे है, भक्तों ने देखा। भावावेश में 

है। पागल की तरह चल रहे हैं। जब कमरे मे आए तब प्रकृतिस्थ हो गये। 


( 


गुरुवाक्य पर विश्वास। शास्त्रों की धारणा कब होती है? 


श्रीरामकृष्ण के कमरे में बहुत से भक्तों का समागम हुआ है। 
कोन्नगर के भक्तों में एक साधक अभी पहले पहल आये हैं। उम्र पचास के 
ऊपर होगी। देखने से मालूम होता है, कि भीतर पाण्डित्य का पूरा आभ- 
भान है। बातचीत करते हुए वे कह रहे हैं, समुद्र-मन्थन के पहले क्या चन्द्र 
न था) परन्तु इसकी मीमांसा कौन करे। 
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मास्टर (सहास्य )--देवीजी के एक गाने में ह--जब वल्लाण्ड ही 
न था, तब मुण्डमाला तुझे कहाँ से मिली होगी! 


साधक (विरक्ति से )--वह दूसरी बात है। 

कमरे में खड़े होकर श्रीरामकृष्ण ने एकाएक कहा-- वह आया 
था--नारायण 

नरेन्द्र बरामदे में हाजरा आदि से बातें कर रहे हैं--उनकी चर्चा 
का शब्द श्रीरामकृष्ण के कमरे में सुन पढ़ रहा है। 

श्रीरामकृष्ण--खूब बक सकता है। इस समय घर की चिन्ता में 
बहुत पढ़ गया है। 

मास्टर--जी हाँ। * 

श्रीरामकृष्ण--नरेन्द्र ने विपत्ति को सम्पात्ति समझने के लिए 
कहा था न! 

मास्टर--जी हों, मनोबल खूब है। 

बड़े काली--कम क्या है। 

श्रीरामकृष्ण अपने आसन पर बैठ गये। कोन्नगर के एक भक्त 
श्रीरामकृष्ण से कह रहे हैं--“ महाराज, ये (साधक ) आपको देखने फ्े 
आये हैं; इन्हें कुछ पूछना है।” 
साधक देह और प्लिर ऊँचा किये बेठे हैं। 
साधक--महाराज, उपाय क्या है। 
श्रीरामकृष्ण--झुरु की बातों पर विश्वास करना। उनके आदेश के 
अनुसार चलने पर ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। जैसे छोर अगर ठिकाने से 
, ठगी हुईं हो तो उसे पकड़कर चलने से पते पर पहुँचा जा सकता है। 
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साधक--क्या उनके दर्शन होते हैं। 


श्रीरामकृष्ण--वे विषय-चुद्धि के रहते नही मिलते। कामिनी और 
कांचन का लेशमात्र रहते उनके दर्शन नहीं हो सकते। वे शुद्ध मन और 
शुद्ध बुद्धिसे गोचर होते है। वह मन चाहिए जिसमें आसक्ति का 
लेशमान्र न हो। शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि और शुद्ध आत्मा, ये एक ही वस्तु हैं। 


साधक--परन्तु शास्त्र में है--' यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा 
सह '--वे मन और वाणी से परे हैं। 


श्रीरामकृष्ण--रक्खों इसें। साधना किये बिना शास्त्रों का अथ 

समझ में नहीं आता। “भंग-भंग” चिह्ाने से क्या होता है? पण्डित 
जितने हैं, सर्राटे के साथ इलोका की आवृत्ति करते हैं, परन्तु इससे होता 
क्या है! भंग चाहे जितनी देह में लगा ली जाय, पर इससे नशा नहीं 
होता, नशा छाने के लिए तो भंग पीनी ही चाहिए। 

“दूध मे मक्खन है, दूध में मक्खन है, इस तरह चिह्वाते रहने से 
क्या होता है! दूध जमाओ, दही बनाओ, मथो, तब होगा।” 

साधक- मक्खन बनाना, ये सब तो शाद्र की ही बातें हैं। 

श्रीरामकृष्ण--शाखत्र की बात कहने या सुनने से क्‍या होता हे !- 
उसकी धारणा होनी चाहिए। पंचांग में लिखा है, वर्षा पूरी होगी, परन्तु 
पंचांग दवाओं तो कहीं बूंद भर भी पानी नहीं निकलता। 

साधक--मक्खन निकालना बतलाते है--आपने निकाला है मक्खन 

श्रीरामकृष्ण--मैंनें क्या किया है ओर क्या नहीं किया, यह बात 
रहने दो। और ये बातें समझाना बहुत मुश्किल है। कोई अगर पूछे कि 
घी का स्वाद केसा है तो कहना पड़ता है, जेसा है--वैसा ही है। 
भा, ३ श्री, व १९ 


२९० शीरामक्षष्णबचनामभ्रत 


४ यह सव समझता हो तो साधुओं का संग करना चाहिए। 
कौनसी नाड़ी कफ की है, कौनसी पित्त की ओर कौन चायु की, इसके 
जानने का अगर जरूरत हो तो सदा वेद्य के साथ रहना चाहिए।” 

साधक--दूसरे के साथ रहने में कोई कोई एतराज करते हैं। 


श्रीसमकृष्ण--वह ज्ञान के वाद--ईश्वर प्राप्ति के बाद की अवस्था 
है। पहले तो सत्संग चाहिए ही न! 

साधक चुप हैं। 

साधक (कुछ देर बाद, झँझलाकर )--आपकने उन्हें जाना--- 
कहिये-प्रत्यक्ष रूप से हो या अनुभव से। इच्छा हो ओर आप कह सकें' 
तो कहिये, नहीं तो न सही। 


श्रीरामकृष्ण ( मुस्क्राते हुए )-क्ष्या कहेँ, आभास मात्र कहा 
जा सकता है। 

साधक--बही कहिये। 

नरेन्द्र गावेंगे। नरेन्द्र कहते हैं, पखावज अभी तक नहीं लाया गया। 

छोटे गोंपाल--महिमाचरण वाब्‌ के पास है। 

श्रीरामकृष्ण--नहीं उसकी चीज़ ले आने की कोई जरूरत नहीं। 

कोनगर के एक भक्त कलाकारों के ढंग के गाने गा रहे है। गाना 
हो रहा था ओर श्रीरामकृष्ण एक एक बार साधक की अवस्था 
रहे हैं। गवैया नरेन्द्र के साथ गाने और बजाने के विषय पर घोर तर्क 
- कर रहा था। 


साधक गयेये से कह रहे हैं, “तुम भी तो यार कम नहीं हो, इन 
सब वाद-वैवादों से मरज़!” इस विवाद में एक और महाशय बोल 
रहे थे; श्रीरामकुष्ण ने साधक से कहा, “आपने इन्हें कुछ न कहा।” 
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श्रीरामकृष्ण कोन्नगर के भक्तों से कह रहे हैं, “देखता हैँ, आप- 
लोगों के साथ भी इनकी अच्छी नहीं बनती।” नरेन्द्र गा रहे हैं। 


गाना सुनते हुए साधक ध्यानमग्न हो गये। श्रीरामकृष्ण के तख्त 
'यर उत्त की ओर मुँह किए बेठे हैं। दिन के तीनया चार बजे का 
समय होगा--पश्चिम की ओर से धूप आकर उन पर पड़ रही थी। 
औरामकुष्ण ने फौरन एक छाता लेकर अपने पश्चिम ओर रखा, जिससे 
अप न छगे। नरेन्द्र गा रहे हैं--- 


“इस मलिन और पंकिल मन को लेकर तुम्हें में कैसे पुकार? 
क्या जलती हुई आग में कभी तृण पैठनें का भी साहस कर सकता है! तुम 
पुण्य के आधार हो, जलती हुईं आग के समान हो, मैं तृण जेसा पापी 
सुम्हारी पूजा केसे करूँ? परन्तु झुना है, तुम्हारे नाम के गुणों से 
अहापापियों का भी परित्राण हो जाता है, परन्तु तुम्हारे पवित्र नाम का 
उच्चारण करते हुए मेरा हृदय न जाने क्‍यों कॉप रहा है। मेरा अभ्यास 
शाप की सेवा में बढ़ गया है, जीवन वृथा ही चला जाता हे, में पवित्र 
आग का आश्रय किस, तरह ढूँगा! यादे इस पातकी और नराधम को तुम 
अपने दयाछु नाम के गुण से तारों तो तार दो। कहो, मेरे केशों को 
प्रकृड़ुकर कब अपने चरणों में आश्रय दोगे !” 


(२) 
नरेन्द्रादि को शिक्षा; ' वेद्‌-वेदान्त में केवल आभास ।? 
नरेन्द्र गा रहे हैं-- 


८४ हे द्वीनों के शरण ! तुम्हारा नाम बड़ा ही मधुर है। उसमें अमृत 
की धारा बह रही है। हे प्राणों में रमण करनेवाले ! उससे मेरे श्रवणेन्द्रिय 
शीतल हो जाते हैं। जब कभी तुम्हारे नाम की सुधा श्रवणों का स्पर्श 


२९२ श्रीरामकृष्णवचनामृत 
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करती है तो समस्त विधाद-राशि का एक क्षण में नाश हो जाता है।. 
हे हृदय के स्वामी--चिदानन्द-धन ! तुम्हारे नामों को गातें हुए हृदय 
अम्नतमय हो जाता है। ” 


ज्योंही नरेन्द्र ने गाया-- तुम्हारे नामों को गाते हुए हृदयः 
अमृतमय हो जाता है”, श्रीरामकृष्ण समाधिमग्न हों गये। समाधि के 
आरम्भ में हाथ की उंगलियों, खासकर अंगृठा काँप रहा था। कोन्नगर के 
भक्तों ने श्रीरामकृष्ण की समाधि कभी नहीं देखी थी। श्रीरामकृष्ण को 
मौन धारण करते हुए देखकर वे छोग उठे। 
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भवनाथ--आपकडोग बेठिये, यह इनकी समाधि की अवस्था है। 


कोन्गर के भक्तों ने फिर आसन ग्रहण किया। नरेन्द्र गा रहें हैं! 
श्रीरामकुष्ण भावावेश मे नीचे उतरकर नरेन्द्र के पास फर्श पर बेठे। बड़ी 
दर बाद जब कुछ प्राकृत अवस्था हुई तब वहीं फर्श पर बिछी हुईं चटाई- 
पर जा बेंठे। नरेन्द्र का गाना समाप्त हो गया। तानपृथ यथास्थान रख 
दिया गया। श्रीरामकृष्ण को भाव का आवेश अब भी है। उसी अवस्था 
में कह रहे हैं--यह भला केसी बात है माँ! मक््नन निकालकर मुँह के 
सामने रक्खों। न तालाब में चारा (मछलियों का) छोड़ेगा--न बंध 
लेकर बेठा रहेगा--बस, मछली पकड़कर उसके हाथ में रख दो! केसा 
उत्पात है! मॉ! तर्क-विचार अन्न न सुनूँगा, केसा उत्पात है! अब मैं 
'फटकार ढूँगा। 

“बह वेदबिधि के पार हैं।--क्या वेद, वेदान्त और शाज्तरों को 
पढ़कर कोई उन्हें प्राप्त कर सकता है! (नरेन्द्र से) समझा! वेद़ों में: 
आभास मात्र है।” 

नरेन्द्र ने फिर स्वयं तानपूरा हें आने के लिए कहा। श्रीरामकृष्ण कह 

रहे हैं, में गाऊँग।। अब भी भावावेश है, श्रीरामकष्ण गा रहे है। 
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आपने कई गाने गाये। फिर आप गीत के एक चरण की आवृत्ति 
करते हुए कह रहे हैं--“ माँ, मुझे पागल कर दे। उन्हें ज्ञान और विचार 
द्वारा या शात्नों का पाठ करके कोई नहीं प्राप्त कर सकता।” थे विनय- 
पूर्वक गनेवाले से कह रहे हैं,-“/ भाई, आनन्दमयी का एक गाना गाइये।” 
गंवेये--महाराज, क्षमा कीजियेगा। 


श्रीरामकृष्ण गवेये को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कह 
रहे हैं“ नहीं भाई, इसके लिए आग्रह कर सकता हूँ।” इतना कहकर 
गोविन्द अधिकारी की यात्रा ( नाटक ) के दल में गाई जानेवाली बृन्दा की 
उक्ति को गाते हुए कह रहे हैं-- राधिका अगर कृष्ण को कुछ कहना 
चाहें तो कह सकती हैं, क्योंकि कृष्ण के लिए तमाम रात जगकर उन्होंने 
मोर कर दिया।” 

“बाबू , तुम बह्मयी के पुत्र हो, वे घट-घट मे हैं, तुम पर मेरा 
जोर अवश्य है। किसान ने अपने गुरु से कहा था--/तुम्हें ठॉककर 
मंत्र ढूँगा।” 

गवेये ( सहास्य )--जूतियों से ठॉककर ! 

श्रीरामकृष्ण (गुरु के उद्देश्य में प्रणाम करके, हँसकर )--नहीं, 
इतनी दूर नहीं बढ़ सकता हूँ। 

फिर भावावेश्ञ में कह रहे हैं--“ प्रवर्तत, साधक, सिद्ध ओर 

'सिद्धों ऐप / 3 62 रु 
सिद्धों के सिद्ध हैं--क्या तुम पिद्ध हो या सिद्ध के सिद्ध! अच्छा गाओ। 
गवेये आलाप करके गाने लगे। 

श्रीरामकृष्ण ( आलाप सुनकर )--भाई, इससे भी आनन्द होता है। 

गाना समाप्त हो गया। कौन्नगर के (भक्त श्रीरामकृष्ण को प्रणाम 
करके बिदा हो गये। साधक हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुये कह रहे हैं-- 


२९५४ प्रीरामकृष्णबचनामृत 
“गुसाध्जी, तो मैं अब चलता हूँ।? श्रीरामकृष्ण अब भी भावावेश में 
हैं--माता के साथ बातचीत कर रहें हैं--- 

४ जो, मैं या तुम! कया में करता हूँ --नहीं नहीं, तुम करती हो। 


“अबतक तुमने विचार सुना या मैंने! नः--मैंने नहीं सुना-- 
तुम्हीं ने सुना है।” 


श्रीरामक्ृष्ण की प्राकृत अवस्था हो रही है। अब वे नरेन्द्र, भवनाथ,. 
मुखर्जी आदि भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। साधक की वात उठाते हुए 
भवनाथ ने पूछा, केसा आदमी है! 


श्रीरामकृष्ण--तमोगुणी भक्त है। 
भवनाथ--खूब इछोक कह सकता है। 


श्रीरामकृष्ण--मैंने एक आदमी से कहा था;--' वह रजोगुणी 
साधु है--उसे क्यों सीधा फ्रीधा देते हो!” एक दूसरे साथ ने मुझे शिक्षा 
दी। उसने कहा,-- ऐसी वात मत कहो, साधु तीन तरह के होते है--- 
सतोगुणी, स्‍जोगुणी ओर तमोगुणी।” उस दिन से में सब तरह के साधुओं 
को मानता हूँ। 2 


ह नरेन्द्र (सहास्य )--क्या उसी तरह हाथी नारायण है, और सभी 
नारायण है। 


श्रीरामक्ृष्ण ( हँसते हुए )--विद्या और अविद्या के रूपों से वही 
लीला कर रहे हैं। मै दोनों को प्रणाम करता हूँ। चण्डी में है--वही 
रक्ष्मी हैं और अभागे के यहाँ की धूल भी वही हैं।” (भवनाथ आदि से )' 
यह क्या विष्णु पुएण में है 

भवनाथ (हँसते हुए )--नी मुझे तो नहीं माहृप्र। कोन्नगर केः 
भक्त आप की समाधि-अवस्था देखकर उठे चले जा रहे थे। 
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श्रीरामकृष्ण--फोई फिर कह रहा था कि तुम छोग बेठो। 

भवनाथ (हँसते हुए )--वह मैं हूँ। 

श्रीरामकृष्ण--तुम जैसे लोगों को यहों लाते हो, वेसे ही भगा भी 
देते हो ! 

गवेये के साथ नरेन्द्र का वादविवाद हुआ था, उसी की बात 
चल रही है। 

मुखर्जी--नरेन्द्र ने भी मोर्चा नहीं छोढ़ा। 


०4 


श्रीरामकृष्ण--हाँ, ऐसी हृढ़ता तो चाहिए ही। इसे सत्व का तम 
कहते हैं। छोग जो कुछ कहेंगे क्या. उसी पर विश्वास करना होगा 
वेश्या से क्या यह कहा जायगा कि तुम्हें जो रुचे वही करो! तो 
वेश्या की बात भी माननी होगी! मान करने पर एक सखी ने कहा था,-- 
“राधिका की अहंकार हुआ है।! वृन्दे ने कहा,- यह “ अहं ' किसका है (- 
यह उन्हीं का अहंकार हैं-कृष्ण के ही गर्व से वह गर्व करती हैं।” 

अब हरिनाम के माहात्म्य की बात हो रही है। 

भवनाथ--नाम करने पर मेरी देह हलकी पड़ जाती है। 

श्रीरामकृष्ण--वे पाप का हरण करते हैं, इसीलिए उन्हें हरि 
कहते हैं। वे ब्रिताप के हरण करनेवाले हैं। 

“और चेतन्य देव ने इस नाम का प्रचार किया था, अतएव 
अच्छा है। देखो चेतन्य देव कितने बड़े पण्डित थे। ओर वे अवतार थे। 
उन्होंने इस नाम का प्रचार किया था, अतएव यह बहुत ही अच्छा है। 


(हँसते हुए ) कुछ किसान एक न्योते में गए थे। भोजन करते सम्रय उनसे 
पूछा गया, तुम लोग आंवले की खठाई साओगे उन्होने कहा, बाबुओं ने 


ह 
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अगर उसे स्राया हो तो हमें भी देना। मतलब यह कि उन्होंने साया 
होगा तो वह चीज अच्छी ही होगी।” (सब हँसते हैं।) 

श्रीरामकृष्ण को शिवनाथ शात््री से मिलने की इच्छा हुई है। 
वे मुखर्जियों से कह रहे हैं---' एक वार शिवनाथ शात््री को देखने के लिए 
जाऊँगा, तुम्हारी गाड़ी से जाऊँगा तो किराया न पढ़ेगा।” 

मुखर्जी--जो आज्ञा, एक दिन मेज दी जायगी। 

श्रीरामकृष्ण (भक्तों से )--अच्छा, क्या वह हम ठोगें| को पसन्द 
करेगा! वे छोग साकाखादियों की कितनी निन्‍्दा करते हैं। 

श्रीयुत महन्द्र मुखर्जी तीर्थ-यात्रा करने वाले हैं! श्रीरामकृष्ण 
हर, हैँ 
कह रहे हैं। 

श्रीरामकृष्ण (सहास्य )--यह कैसी बात! प्रेम के अंकुर के 


उगते ही जा रहे हो! अंकुर होगा, फिर पेड़ होगा, तब फल होंगे। 
तुम्हारे साथ अच्छी बातें हो रही थीं। 


महेन्द्र--जी, जरा इच्छा हुई है, घूम हू। फिर जल्द ही आ जाऊँगा। 
(9) 
भक्तों के संग में। 
तीसरा पहर हल गया है। दिन के पॉच बजे होगे। श्रीरामकृष्ण 


उठे। भक्तगण बगीचे म॑ ठहर रहे हैं। उनमें से कितने ही शीघ्र 
घर जाने वाहे हैं। हि 


श्रीरामकृष्ण उत्तर वाले बरामदे में हाजरा से बातचीत कर रहे हैं। 
नरेन्द्र आजकल गुहों के बढ़े लड़के अन्नदा के पास प्रायः जाया करते हैं। 


ड़ 
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हाजरा--सुना है, गुहों का लड़का आजकक कठोर साधना कर 
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रहा है। भोजन भी थोड़ा सा ही करता है। चार दिन बाद अन्न खाता है। 

श्रीरामकृष्ण--कहते क्या हो! “कोन कहे किस भेष से नारायण 
मिल जाय। ! 

हाजरा-- नर ने स्वागत गीत गाया था। 

श्रीरामकृष्ण (उत्सुकता से )--कैसा ! 

किशोरी पास खड़ा था। 

श्रीरामकृष्ण--“ तेरी तबियत अच्छी है न! ” 

श्रीरामक्ृष्ण पश्चिमवाले गोह-बरामदे में सड़े हैं। शरत्‌ काल है। 
फ्रढ़लैन का गेरआ कुर्ता पहने हैं और नरेन्द्र से कह रहे हैं--“ तूने 
स्वागत गीत गाया था?” गोल-बरामदे से उतर कर श्रीरामक्ृष्ण नरेन्द्र के 
साथ गंगा के बांध पर आये। साथ मास्टर हैं। नरेन्द्र गा रहे हैं। 
अ्ररामक्ृष्ण खड़े हुए सुन रहे हैं। सुनते सुनते उन्हें भावावेश हो रहा है। 

अब भी कुछ दिन शेष है। सूर्य भगवाद्‌ पश्चिम की ओर अभी 
इछ दास पढ़ रहेहैं। श्रीरामकृष्ण भाव में डूबे हुए हैं। एक ओर गंगा उत्तर 
की ओर बही जा रही हैं। अभी कुछ देर से ज्वार का आना शुरू हुआ 
है। पाछ फुलवाड़ी है। दाहिनी ओर नोबत और पचवी दिखाई दे रही 
है। पास में नरेन्द्र खड़े हुए गा रहे हैं। शाम हो गई। 

: _रेनद्र आदि भक्त प्रणाम करके बिदा हो गये। श्रीरामकृष्ण अपने 

करे में आये। जगन्माता का स्मरण-चिन्तन कर रहे हैं। ; 


..  श्रीयुत यहुमछ्लिक पासवाले बगीचे में आज आये हुए हैं। बर्गाचे 
मे आने पर प्रायः आदमी भेजकर श्रीरामक्ृष्ण को बुलवा ढे जाते हैं। 
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आज भी आदमी भेजा है--श्रीरामकृष्ण जायँगे। श्रीयुत अधर सेन , 
कलकत्ते से आये ओर श्रीराप्तकृष्ण को प्रणाम किया। 


श्रीरामकृष्ण श्रीयुत यद॒ गहिक के बर्गाचे में जायेंगे। छाटू से कह 
रहे हैं-- छाल्टन जला--जुरा चेंगे।” 

श्रीरामकृष्ण लाटू के साथ अकेले जा रहे हैं। मास्टर भी साथ हैं। 

श्रीरामकृष्ण (मास्टर से )--तम नारायण को लेते क्यों नहीं आये 

मास्टर कह रहे हैं-- क्या में भी साथ चढेँ!” 

श्रीरामकृष्ण--चलोंगे ! अधर वगेरह सब हैं,--अच्छा, चलो। 


दोनों मुखर्जी भाई रास्ते में सढ़े थे। श्रीरामकृष्ण मास्टर से पूछ 
रहे हैं--/ क्या ये लोग भी कोई जायेंगे! (मुखाजँयों से) अच्छा है, 
चढलो। तो हम जल्दी चढ़े आ सकेंगे। 


श्रीरामकृष्ण यदु माह्ठिक के बैठक खाने में आये। कमरा सजा हुआ 
था। कमरे में और बरामदे में दीवारगीरें जल रहीं हैं। श्रीयुत यडुलाल 
छोटे छोटे लड़कों को लिये हुए प्रसन्नतापूर्षक दो एक मित्रों के साथ बेंडे 
है। नोकरों में से कोई आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा है, कोई पंखा झल 
रहा है। यह वाबू ने हँसकर बैठे हुए ही श्रीरामकृष्ण से संभाषण किया 
जैसे पुराने पतिचितों का व्यवहार हो। 


यह बाबू गोरांग के भक्त हैं। उन्होंने स्टार थियेटर में चेतन्य-लीला 
देखी थी। श्रीरामक्ृष्ण से उसी की बातचीत कर रहे हैं। कहा, चेतन्य- 
लीला का नया अभिनय बड़ा अच्छा हो रहा है। 

श्रीएमक्ृष्ण आनन्दपूर्वक चेतन्यहीला की बातचीत सुन रहे है, 
रह रह कर यदु बाबू के एक छोटे लड़के का हाथ लेकर खेल कर रह हैं। 
मास्टर ओर दानों मुखर्जी भाई उनके पास बेठे हुए हैं।. 
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श्रीयुत अधर सेन ने कलकत्ता म्युनिर्सिपेल्टी के वाइस चेयरमैन के 
पद के लिए बड़ी चेष्ठा कीथी। उस पद का वेतन हजार रुपया है। 
अघर डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं। तीन सो रुपया प्रतिमास पाते है। उम्र 
तीन साल की होगी। 


श्रीरामकृष्ण (यदु बाबू से )--अघर का तो काम नहीं हुआ। 
यदु और उनके मित्र--अधर की उम्र तो अभी ज्यादा नहीं हुई। 
कुछ देर बाद यदु कह रहे हैं-- तुम जरा उनके लिए नाम जफ 


कप 


करों ।? श्रीरामकृष्ण गोरांग का भाव गाकर बतला रहे है। 
श्रीरामकृष्ण ने कीर्तन के कई गाने गाये। 


(५) 
राखाल के लिए चिल्ता। 


गीत के समाप्त हो जाने पर दोनों मुखर्जी भाई उठे। उनके साथ 
आऔरामक्ृष्ण भी उठे। परन्तु भावावेश अब भी है। घर के बरामदे में आकर 
खड़े होते समाधिमग्न हो गये। बरामदे में कई बत्तियाँ जल रही थीं। बगीचे 
का द्रवान भक्त था। वह श्रीरामकृष्ण को आमंत्रित करके कभी कभी 
भोजन कराता था। दरवान श्रीरामकृष्ण को बड़े पंखे से हवा करने छगा। 
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बगीचे के कर्मचारी श्रीयुत रतनने आकर अश्रीरामक्रृष्ण को 
प्रणाम किया। 
श्रीरामकृष्ण की प्राकृत अवस्था हो रही है। 


उन लेगों से संभाषण करते हुए वे 'नारायण-नारायण |? नाम का 
उच्चारण कर रहे है। 
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श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ ठाकुर मन्दिर के सदर फाटक तक 
आये। यहों मुखर्जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। 
अधर श्रीरामकृष्ण को खोज रहे थे। 


श्रीरामकृष्ण (सहास्य )--इनके (मास्टर के ) साथ तुमलोग सदा 
'मिलते रहना ओर बातचीत करना। , 

प्रिय मुखर्जी (सहास्य )--हाँ, ये अब से हमारे मास्टर चने। 

श्रीरामकृष्ण--गंजेड़ी का स्वभाव है कि दूसरे गंजेड़ी को देखकर 
उसे आनन्द होता है। अमीरों के आने पर तो वह बोलता भी नहीं। 
'परन्तु अगर॒ एक अभागा कहीं का गंजेड़ी आ जाय तो उसे गले 
लगाने लगता है। (सब हँसते हैं।) 

श्रीरामकृष्ण बगीचे के रास्ते से पश्चिम की ओर होकर अपने 
कमरे की ओर जा रहे हैं। रास्ते में कह रहे है- “यदु बढ़ा हिन्द है-- 
भागवत की बहुत सी बाते कहता है।? 


माणि कालीमन्दिर में चरणामृत ले रहे हैं। श्रीरामकृष्ण भी वहीं 
'पहुँचे। माता के दर्शन करेंगे। 


रात के नो बजें। मुखर्जियों ने प्रणाम करके बिदाई ली। अधर 

ओर मास्टर फ़श पर बैठे हुए हैं। श्रीरामकृष्ण अधर से राखाल की बातें 
कर रहे हैं। 

राखाल वृन्दावन मेंहैं, बलराम के साथ। पत्र द्वारा संचाद मिला था, 

चे बीमार हैं। दो तीन दिन हुए श्रीरामकृष्ण राखाल की बीमारी का हाल 

'पाकर इतने चिन्तित हो गये थे कि दोपहर को सेवा के समय हाजरा से, क्या 

होगा, कहकर बालक की तरह रोने लगे थे। अधर ने राखाल को रजिस्ट्री 

- करके चिट्ठी लिखी है। परन्तु अब तक पत्र को स्वक्विति उन्हें नहीं मिली। 
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श्रीरामकृष्ण--नारायण को पत्र मिला और तुम्हें पत्र का जबाब 
भी नहीं मिला। 

अधर--जी नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। 

श्रीरामकृष्ण--ओर मास्टर को भी लिखा है। 

श्रीरमकृष्ण चैतन्य ढीला देखने जायेंगे, इसी सम्बन्ध में बात- 
चीत हो रही है। 

श्रीरामकृष्ण (हँसते हुए )--यदु ने कहा था, एक रुपये वाली 
जगह से खूब देख पड़ता है और सस्ता भी है! 

“एक बार हम छोगों को पेनेटी छे जाने की बातचीत हुई थी, 
यदु ने हम छोगों के चढ़ने के लिए एक चलती नाव किराये पर हेने की 
बातचीत की थी! (सत्र हँसते हैं।) 


“ पहले ईइबर की बाते कुछ कुछ सुनता था। अब वह नहीं दीख' 
पढ़ता। कुछ मुसाहब लोग यह के दाये-बांये हमेशा बने रहते है--उन 


लोगों ने और चकाचौध लगा दिया है। 


_ बढ़ा हिसावी है। जाने के साथ ही उसने पूछा, कितना किराया 
७३० ७ [०१ है 
; * मेने कहा, “तुम्हारा न सुनना ही अच्छा है? तुम ढाई रुपग्रा देना। 
इससे चुप हो गया और वहीं ढाई रुपये देता है!” (सब हेंसते हैं। ) 
रात हो गई है! अधर जायेंगे, प्रणाम कर रहें है। 
श्रीरामकृष्ण (मास्टर से )-- नारायण को छेते आना। 


परिच्छेद १९ 
अभ्यास योग 
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दक्षिणेश्वर में महेन्द्र, राखाढ, राधिका गोखामी 
आदि भक्तों के साथ। 


श्रीरामक्रप्ण अपने कमरे में भक्तों के साथ बठे हुए हैं। शरतकाल 
हैं। झुक्रवार १९ सितम्बर, १८८४। दिन के दो बजे होंगे। आज 
भादों की अमावस्या है, महालया। श्रीयुत महेन्द्र मुखतोपाध्याय ओर उनके 
भाई श्रीयुत प्रिय मुज्नोपाध्याय, मास्टर, वाबूराम, हरराश, किशोरी ओर 
ढाटू फ्म पर बेठे हूँ। कुछ छोग सद़ठे भी हैं,--कोरई कमरे में आ जा रहे हैं। 
श्रीयुत हाजगा वरामदे में बठे हैं। राखाल बलराम के साथ बृन्दावन में हैं। 

श्रीरामकृष्ण ( महेन्द्रादे भक्तों से )--कलकत्तें मं भ कप्तान के घर 
गया था। लाटतें हुए बढ़ी रात हो गई थी। 

४ क्रप्तान का कसा स्वभाव है। कसी भक्ति है! छोटी धोंती पहन 
कर आरती करता है। एक दफा तीन वत्तीवाले प्रदीप से आरती करता 
हं--इसके बाद एक वर्नावाले प्रदीप से और फ़िर कपूर से। 

“उस समय वबोंढता नहीं। मुझे इच्चारे सें आसन पर बेंटने के 
लिए कहा। 

“पूजा करते समय अंसें छाढ हो जाती हैं, मानों बरने 


है. 4००. 


काट लिया हों। 
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“गाना तो नहीं गा सकता। परन्तु स्तव-पाठ बहुत ही सुन्दर 
करता है। 


वह अपनी माँ के पास नीचे 

बेठती है। ह 

“बाप अंग्रेज का हवलदार है। छढाई के मेदान में एक हाथ में 

बन्दूक रखता है और दूसरे हाथ से शिवजी की . पूजा करता है। नौकर 

शिवमूर्ति बना दिया करता है। बिना पूजा किए जलग्रहण भी नहीं करता। 
सालाना छः हजार रुपये पाता है। 


०. है. प 


बेठता है। माँ ऊँचे आसन पर 


“कसी कभी अपनी माँ को काशी भेजता है। वहों उसकी मॉ की 
सेवा पर बारह तेरह आदमी रहते हैं। बढ़ा सर्च होता है। वेदान्त, गीता, 
भागवत, कप्तान को कण्ठाम है। * 


“वह कहता है, कलकत्ते के बाबुओं का आचार बहुत ही अष्ट है 


“पहले उसने हठयोग किया था, इसलिए जब मुझे समाधि या 
भावावस्था होती है तव सिर पर हाथ फेरने लगता है। 


“कप्तान की स्त्री के दूसरे इष्ट देवता हैं, गोपाछ। अब की बार उसे 
उतनी कंजूसी करते नहीं देखा। वह भी गीता जानती है, कैसी भक्ति है 
उनकी |--मुझ्नें जहॉँ भोजन कराया, वहीं हाथ मेँह भी घुलाया। दांत 
खोदने का सींक भी वहीं दी। 


मेरे खा चुकने पर कप्तान या उसकी पत्नी पंखा झलती है। 


उनमें बढ़ी भक्ति है। साधुओं का बड़ा सम्मान करते हैं। पश्चिम | 
के आदमियों में साधुओं के प्रति भक्ति ज्यादा हैं। जंग बहादुर के छड़के 
और उसके भतीजे कर्नक यहाँ आये थे। जब आये तब पतढून उतार कर / 
मानो बहुत डरते हुए आये। 


श्रीरामकृष्णवचनाम्रत 


“९ 
हक] 
छ्दः 








“क्षप्तान के साथ उसके देश की एक छ्री भी आई थी! बढ़ी 
भक्त थी--विवाह अभी नहीं हुआ था। गीत गोविन्द के गाने कण्ठाग्र थे। 
द्वारका बावू वगेरह उसका गाना सुनने के लिए बेंठे थे। जब उसने गीत 
गोविन्द का गाना गाया तब द्वारका बाबू रुमाल से ऑसू पोंछने छो।॥ 
विवाह क्यें नहीं किया; इस प्रइन के पूछने पर उसने कहा--ईइबर की 
दासी हैँ, और किस की दासी होऊँगी। ओर सब लोग उसे देवी समझकर 
बहुत मानते हे--जेसा पृष्तकों में लिखा हुआ मिलता हैं। 


००] 


(महेन्द्रादे से ) “आप लोग आते हो, जन्न सुनता हैँ कि इससे 
कुछ उपकार होता है तब मन बहुत अच्छा रहता है। (मास्टर से). 
यहाँ आदमी क्‍यों आते हैं !--वबेसा पद़ालिखा भी तो नहीं हूँ।” 

मास्टर--जी, कृष्ण जब स्वयं सच चरवाहे ओर गौएऐं बन गए 
(त्रह्मा के हर लेने पर ) तव चरवाहों की माताएँ नये बच्चों को पाकर फिर 
यशोदा के पास नहीं गई। 


* भझीरामकृष्ण--इससे क्या हुआ 


मास्टर--ईइवर स्वयं ही चरवाहे बने थे कि नहीं, इसीलिए उनमें 
इतना आकर्षण था। इंइवर की सत्ता रहने से ही मन खिंच जाता है। 

श्रीरामकृष्ण--यह योगमाया का आकर्षण था--बह जादू डाल 
देती हैं। जठिला के ढर से बछड़े को उठाये हुए सुबह का रूप धरकर 
राधिका जा रही थीं; जब उन्होंने योगमाया की शरण ली तब जटिल ने 
भी उन्हें आशीर्वाद दिया। 


“हरि की सच छीलाएँ योगमाया की सहायता से हुई थीं। 
“ग्रोषियों का प्यार क्‍या है, परकीया रति है। क्ृष्ण के लिए 


० १.» पक लि कप 


गोपियों को प्रेमोन्मद हुआ था। अपने स्वामी के लिए इतना नहीं होता। 
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अगर कोई कहे, ' अरी, तेरा स्वामी आया है, तो कहती है, “आया है 
तो आवे--छुद्‌ भोजन कर लेगा।” परन्तु अगर; दूसरे पुरुष की बात 
सुनती है की बढ़ा रसिक है, बड़ा सुन्दर है और रसपण्डित है तो दौड़कर 
देखने के लिए जाती है--और ओट से झाँककर देखती है। 

“अगर कहो कि उन्हें तो हमने देखा ही नहीं फिर गोपियों की 
तरह उन पर चित्त केसे छग सकता है !--तो इसके लिए यह कहना है कि 
सुनने पर भी वह आकर्षण होता है। 

“एक गाने में कहा है, बिना जाने ही, उनका नाममाच्नर सुनकर 
मन उनमें आकर लिप्त हो गया।” 


एक भक्त--अच्छा जी, वद्धहरण का क्या अर्थ हे! 

श्रीरामकृष्ण--आठ पाश हैं। गापियों के सब पाश छिलन्न हो गये 
थे, केवल लज्जा बाकी थी। इसलिए उन्होंने उस पाश का भी मोंचन 
कर दिया। ईहवर-प्राप्ति होने पर सब पाश चले जाते हैं। 

(महेन्द्र मुखर्जी आदि भक्तों से) “ईश्वर पर सब का मन नहीं 
ढाता। आधारों की विशेषता होती है। संस्कार के रहने से होता है। नहीं 
तो बाग बाजार में इतने आदमी थे , उनमे केवल तुम्हीं यहाँ केसे आये। 

“महय-पर्वत की हवा के छूगने पर सब पेड चन्दन के हो जाते है; 
सिर्फ पीपल, बट, सेमर, ऐसे ही कुछ पेड़ चुन्दन नहीं बनते। 

४तुप्त लोगों को रुपये पैसे का कुछ अभाव थोड़े ही है। योगश्रष् 
होने पर भाग्यवानों के यहाँ जन्म होता है, इसके पश्चात्‌ फिर वह 
ईहवर के लिए तपस्या करता है।” 

* भा, श्री, व, ३० 
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' महेन्द्र मुखर्भी--मनुष्य क्यों योगश्रष्ट होंता हैं! 

* श्रीरामकृष्ण--पूर्वजन्म में ईश्वर की चिन्ता करतें हुए एकाएक 
भोग करने की लालसा हुई होगी। इस तरह होने पर योगगश्रष्ट हों जाता है। 
ओर दूसरे जन्म में फिर उसी के अनुसार जन्म होता है। 

महेन्द्र--इसके बाद उपाय! 

श्रीरामकृष्ण--कामना के रहते, भोग की छाहसा के रहते मुक्ति 
नहीं होती। इसलिए खाना-पहनता, रमण करना, यह सब कर लेना। 
(सहास्य ) तुम बया कहते हो? स्वकीया के साथ या परकीया के साथ 


[9अ 


मास्टर, मुखर्जी, थे लोग हँस रहे हैं। 
(२) 
श्रीमुख द्वारा कथित आत्मचरित। 


श्रीरामकृष्ण--भोग-लाल्सा का रहना अच्छा नहीं। इसीलिए मेरे 
मन में जो कुछ उठता था, मैं कर डालता था। 


बड़ा बाज़ार के रंगे संदेश खाने की इच्छा हुईं। इन होगों ने 
मैंगा दिया। मेने खूब खाया, फिर बीमार पढ़ गया! 


लड़कपन में गंगा नहाते समय, एक लड़के की कमर में सोने की 
करघनी देखी थी। इस अवस्था के बाद उस करधनी के पहनने की इच्छा 
हुई। परन्तु ज्यादा देर रख सकता ही न था, करधनी पहनी तो भीतर से 
सरसरा कर हवा ऊपर की ओर चढ़ने छृगी--देह में सोना छू गया था न 
ज़रा देर रखकर उसे खोल डाला। नहीं तो उस तोड़ डालना पड़ता। 


धानियाखाह्ल का खोई चूर (एक तरह की मिठाई ), खानाकुछ 
कृष्णनगर की सरमाजा (एक तरह की मिठाई ), खाने की भी इच्छा 
हुईं थी। (सब हँसत है। ) 
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४ जुम्भु के चण्डी गीत छुनने की इच्छा हुई थी। उसके सुन लेने के 


चाद फिर राजनारायण के चण्डी गीतों के सुनने की इच्छा हुईं। उस के 
गीतों को भी मैंने सुना। - 


“उस समय बहुत से साधु आते थे। इच्छा हुई कि उनकी सेवा 
"के लिए एक अलग भण्डारा किया जाय। सेजो बाबू ने वेसा ही करिया। 
'उसी भण्डार से साधुओं को सीधा, लकड़ी, आदि सब दिया जाता था। 


“एक बार जी में आया कि खूब अच्छी जरी का साज पहनेँ और 
चांदी की गुडगुड़ी में तम्बाकू पिऊें। सेजो बाबू ने नया साज, गुड़गुड़ी 
सब भेज दिया। साज पहना, मुड़गुड़ी कितनी ही तरह से पीने छगा। 
शक दफा इस ओर से, एक दफा उस ओर से--खड़ा होकर और बैठकर । 
तब मैंने कहा, मन, देख छे, इसी का नाम है चांदी की गु़ग़ी में 
सम्बाकू पीना। बस इतने से ही गुड़गड़ी का त्याग हो गया। साज थोड़ी 
देर में खोल डाला।--परों से उसे रौंदुनें ढगा--कहा, इसीका नाम हे 
साज इसी पोशाक की बदोलत रजोंगुण बढ़ता है।” | 

बलराम के साथ राखाल वृन्दावन में हैं। पहले पहल वे वृन्दावन 

की बड़ी तारीफ करके चिट्ठी छिखते थे। मास्टर को चिट्ठी लिखी 
थी,-- यह बड़ी अच्छी जगह हे--मोर नाचते रहते हैं--और 
जत्य गीत, सदा ही आनन्द होता है!” इसके पश्चात उन्हें बुखार 
आया, वृन्दावन का बुखार! श्रीरामकृष्ण को बढ़ी चिन्ता रहती है। 
उनके छिए चण्डी के नाम पर उन्होंने मन्नत की है। श्रीरामकृष्ण 
राखाल की बातें कर रहे हैं---/ यहाँ बेठकर पेर दुबाते समय राखाल को 
: पहले पहल भाव हुआ था। एक भागवती पण्डित इस कमरे में बैठा हुआ 
भागवत की बाते कह रहा था। उन्हीं बातों को सुन-सुन कर राखाल 
उसेहर सिहर उठता था। इसके बाद वह बिलकुल स्थिर हो गया। 


३०८ शीरामकृष्णवचनासूत 





#डुसरे बार बलराम के घरमे भाव हुआ था। भावाजेश में 
लेट गया था। 

“४ राज़ाल साकार की श्रेणी का है, निराकार की चात सुनकर 
उठ जायगा। 

“४उसके लिए मैने चण्डी की मन्नत की। उसने घर द्वार सच 
छोड़कर मेरा सहारा लिया था न! उसकी स्त्री के पास उसे में ही भेज: 
दिया करता था, भोग कुछ बाकी रह गया था। 

“वृन्दावन से इन्हें लिख रहा है, यह बड़ा अच्छा स्थान हैं-- 
मोरों का चृत्य हुआ करता है। अब मोरों ने विपाते में डाल दिया। 

“बहाँ बलराम के साथ ४। अहा, वलराम का कया स्वभाव है। 

लिए उस देश में नहीं जाता। उसके भाई ने उसे मासिक व्यय देना 

बन्द कर दिया था ओर लिखा था,-- तुम यहां आकर रहो, वाहियाद 

क्यों इतना रुपया सर्च करते हो? ' परन्तु उसने उसकी बात नहीं सुनी, 
मुझे देखने के 


५ क्लेसा स्वभाव है। दिन रात केचछ देवताओं को लेकर रहता है। 
माली फूलों की माला बनाते ही रहते हैं। रुपये वर्चेंगे, इस विचार से दो 
महीने इृन्दावन में रहेगा। दो सो का मुसहरा पाता है। 

“लड़कों को क्यों प्यार करता हैँ --उनके भीतर कामिनी ओर 
कांचन का प्रवेश अबतक नहीं हो पाया। मे उन्हें नित्यसिद्ध देखता हैं: 

“नरेन्द्र जब पहले पहल आया, एक मेली चादर ओदढ़े हुए था,' 
परन्तु उसका मुँह ओर उसकी आँखें देखकर जान पड़ता था कि उसके 
भीतर कुछ है। तत्र ज्यादा गाने न जानता था। दो एक गाने गाये। 
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४ जब आता था तब घरभर आदमी रहते थे, परन्तु में उसी की 
ओर नजुर करके बातचीत करता था। जब वह कहता था-- इनसे 
भी बातचीत कीजिये '---तब दूसरे ढोगों से बातचीत करता था। 


४ यदु महिक के बगीचे में मैं रोया करता था,--उसे देखने के लिए 
मैं पागल हो गया था। यहाँ भोलानाथ का हाथ पकड़कर में रोने लगा! 
भोलानाथ ने कहा, एक कायस्थ के लड़के के [हिए आपको इस तरह का 
रोना शोभा नहीं देता। मोटे बाह्मण ने एक दिन हाथ जोड़कर कहा-- 
“बह बहुत कम पढ़ा लिखा है, उसके लिए भी आप इतना रोते हैं।” 

“ भवनाथ नरेन्द्र की जोड़ी हे--दोनों जैसे पति-पत्नी। इसीलिए 
अवनाथ से मैंने नरेन्द्र के पास ही मकान माड़े पर लेने को कहा। वे 
दोनों ही अरूप के दर्जे के हैं। 


संन्यासियों का कठिन नियम। लोकरशिक्षार्थ त्याग। 


५ जिससे 


“पे लड़कों को मनाकर देता हूँ जिससे वे औरतों के पास आया 
जाया न करें। 


“ हरिपद्‌ एक घोषाल-औरत के फेर में पढ़ा है। वह वात्सल्य भारव॑ 
करती है। हरिपद्‌ बच्चा है, कुछ समझता तो है नहीं, मैंने झुना, 
हुण्िद उसकी गोद मे सोता है। ओर वह अपने हाथ से उसे भोजन 
कराती है। में उससे कह दूँगा, यह सब अच्छा नहीं है। इसी वात्सल्य 
भाव से फिर हीन भाव पेदा हो जाते हैं। 


“इन लोगों की वर्तमान-साधना आदर्मी को लेकर की जाती है। 
आदमी को वे लोग श्रीकृष्ण समझती हैं। वे उसे “रागकृष्ण ” कहती हैं। 
गुरु पूछता है, ' रागक्ृष्ण” तुझे मिले? वे कहती हैं-हों, मिले। 
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उस दिन वह ओरत आई थी। उसकी चितवन का हंग मैंने 
देखा, अच्छा नहीं है। उसी के भावों में उससे कहा, हरिपद के साथ 
जेसा चाहो करो; परन्तु बुग भाव न लाना। 

४“ छदकों की यह साधना की अवस्था है। इस समय केवल 
त्याग करना चाहिए। सनन्‍्यातियों को ब्रियोंका चित्र भीन देखना 
चाहिए। में उनसे कहता हैँ, स्ली अगर भक्त भी हो तो भी उसके पास 
बेठकर चातचीत न करना चाहिए। से होकर चाहे कुछ कह लिया जाय ४ 
सिद्ध होने पर भी इसी तरह चना पढ़ता है--अपनी सावधानी के िए 
भी-ओर लोकशिक्षा के लिए भी। औरतों के आने पर मै थोढ़ी ही देर में 
कहता हूँ, तुम ढोग देवताओं के दर्शन करों जाकर। इससे भी अगर वें ना 
उठी तो में खुद उठ जाता हूँ। मुझे देखकर दूसरे शिक्षा गहण करेंगे। 

“अच्छा, ये जो सब लड़के आ रहे हैं, इसका क्या अर्थ है! और 
तुम छोग जो आ रहें हो, इसका भी क्या अर्थ है? इसके (अपने को 
दिखाकर ) भीतर कुछ है जरूर, नहीं तो आकर्षण फिर केसे होता ! 

उस देश में जब मे हृदय के घर में था, मुझे वे छोग इयाम 
बाजार ले गये थे। में समझा गोरांग का भक्त है यहाँ। गांव में घसने से 
पहंछे ही! मुझे माँ ने दिखा दिया--साक्षात्‌ मोरंग! फिर वहाँ इतना 
आकधेण हुआ कि सात दिन और सात रात लोगों की भीड़ लगी रही ॥ 
सदा ही कीर्तन और आनन्द मचा हुआ था। इतने आदमी आए कि 
चार दीवार ओर पेड़ों पर भी आदमी चढ़ चढ़कर बेंठे थे। 


में नट्वर गस्वामी के यहाँ गया था। वहाँ रातादिन भीड़ लगी 
रहती। मै वहाँ से भागकर एक तांता (जुलाहे ) के यहाँ सुबह को 
वंठा करता था। फिर वहाँ देखा, थोड़ी ही देर में सब लोग वहाँ भी 
पहुँच गये। सब खोल करताल ले गये थे।---+फिर 'तिराकिट--तिराकिट कर 
रहे थे। भोजन आदि कही तीन बजे होता था। 
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५ चारों ओर अफवाह फैल गई थी किः एक ऐसा आदमी आया है 
जे। सात वार मरकर सातों वार जी उठता है, मुझे स्दी-गर्मी न हों जाय 
इस डर से हृदय मुझे बाहर मेंदान में घसीठ ले जातां था। वहाँ फिर 
चीटियों की पांत की तरह आदमी उम्रड़ चलते थे --फिर वहीँ खोल- 
करताल और “किरकिट”। हृदय ने खूब फटकारा, कहा-- क्या 
हमलोगों ने कभी कीर्तन सुना नहीं |! 

, “हहाँ के गोस्वामी तकरार करने के लिए आये थे। उन्होंने सोचा 
था के ये छोग हमारा चढ़ाव हड़पने के छिए आये हैं। उन्होंने देखा, 
मैंने एक जोड़ा घोती तो क्या एक ताग सूत भी नहीं लिया। किसीने कहा 
था-अह्ज्ञानी है। इस पर गोस्वामी सब थाह लेने के लिए आये। एक ने 
पूछा, इनके माला, तिलक क्यों नहीं हैं उन्हीं में से किसीने कहा,नारियल का 
पत्ता आप ही निकल कर गिर गया है। नारियल के पत्तेवाली बात मैंने वहीं 
सीखी थी। ज्ञान के होने पर उपाधियों आप छठ जाती हैं। 


“दूर के गांवों से लोग आकर इकट्ठे होते थे। वे छोंग रात को रहते 
थे। जिस घर में हमलोग थे, उसके आंगन में रात को औरतें सोई हुई थीं। 
लघुशंका करने के लिए बाहर जा रहा था, उन छोगों ने कहा, पेशाब 
यहीं (आंगन में ही ) करो। 

“आकर्षण किसे कहते हैं। यह भें वही समझा था। ईश्वर की 
लीला में योग॑माया की सहायता से आकर्षण होता है, एक तरह का 
जादू सा चल जाता है।” 

(३) 
श्रीरामक्ृण्ण ओर श्री० राधिका गोस्वामी। 

दोनों मुखर्जी-माइयों से बातचीत करते हुए दिन के तीन बज गये। 

श्रीयुत राधिका गोस्वामी ने आकर प्रणाम किया। उन्होंने श्रीरामकष्ण को 


4 
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पहली ही बार देखा है। उम्र तीस के भीतर होगी। गोस्वामी ने आसन 
ग्रहण किया। 

श्रीरामकृष्ण--क्या आपलोग अद्वित-तंश के है !--सानदान का 
गुण तो होता ही है। 

८अच्छे आम के पेड़ में अच्छे ही आम ढगते हैं। (सब हेँसे।) 
सराब्र आई नहीं होते। केवल मिट्टी के गुण से कुछ छोटे बढ़े होजतते हैं। 
आपकी क्या राय है? ” 

गोस्वामी (विनय पूर्वक )--जी, में क्या जानूँ! 

श्रीरामकृष्ण--तुम कुछ भी कहो, इसरे आदमी क्यों छोड़ने लगे! 


«ब्राह्मण में चाहे ढाख दोष हो परन्तु उसे भरद्वाज गोत्र और 
झाण्डित्य गोत्र का समझकर छोग उसकी पूजा करते हैं। (मास्टर से ) 
शंखचील वाली बात जरा सुना तो दो।” 


मास्टर चुपचाप बेठे हुए हैं।यह देखकर श्रीरामकृष्ण स्वयं 
कह रहे हैं-- 

4वंश में अगर महापुरुष का जन्म हुआ हो तो वे सींच हेंगे, चाहे 
लाख दोष भी हों। जब गन्धवों ने कौरवों को बांध लिया, तब युधिष्टिर ने 
उन्हें मुक्त करा दिया। जिस दुर्योधन ने इतनी शन्रुता की थी, जिसके लिए 
युधिष्ठिः को वनवास भी सहना पढ़ा, उसीको उन्होंने मुक्त कर दिया। 

८इसके सिवा भेष का भी आदर किया जाता है। भेष देखकर 
सत्य वस्तु की उद्दीपना होती है। चेतन्य देव ने गधे को भेष पहनाकर 
साष्टांग प्रणाम किया था। 

५ झंखचीछ (सफेद परवाली चीढ) को देखकर लोग प्रणाम क्यों 


0 5 हा 


करते है! कंस जब मारने के लिए चला था तब भगवती शैसचील का 
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रूप घारण कर उड़ गई थीं। इसालिए अब भी जब लोग शंसचील देखते 
हैं, तो उसे प्रणाम करते हैं। 

4 चानक के पल्टन के भीतर अंग्रेज को आते हुए देखकर सिपाएहि- 
यों ने सलाम किया। कोयार पिंह ने मुझे समझाया कि अंग्रेजों का राज्य 
हैं, इसारिए अग्रेजों को सलामी दी जाती हे। 

“शाक्तों का तंत्रमंत्र है। वेष्णवों का पुराण मत। वेष्णव जो साधना 
करते हैं उसके कहने में दोष नहीं है। तांत्रिक को सब कुछ गुप्त रखना 
पड़ता है। इसीलिए तांत्रिक को अच्छीं तरह कोई समझ नहीं सकता। 

(गोस्वामी से) “आप छोग अच्छे हैं। कितना जप करते हैं! 
और हरिनाम की संख्या कया है! ” 

गोस्वामी (विनय भाव से )--जी में क्या करता हूँ। मै अत्यन्त 
अधम-नीच हूँ। 

श्रीरामकृष्ण (सहास्य)--दीनता; यह अच्छा तो है। एक भाव और 
है---' मैं उनका नाम ले रहा हूँ, मुझे फिर कैसा पाप।” जो छोग, दिन 
रात मैं पापी हूँ, में अधम हूँ, ऐसा किया करते हैं, वे वेसे ही हो जाते हैं। 
कितना अविश्वास है ! उनका इतना नाम ले करके भी पाप-पाप कहता है ! 

गोस्वामी यह बात आश्चर्यंचकित हो सुन रहे हैं। 


श्रीरामकृष्ण--मैने भी वृन्दावन में भेध धारण किया था। पन्दह 
दिन तक रक्खा था। (भक्तों से) सब भाषों की उपासना कुछ कछ 
दिनों तक करता था। तब ज्ञान्ति होती थी। 


+ (सहास्य ) “मैने सब तरह किया है--सब शात््रों को मानता हूँ। 
शाक्तों को भी मानता हूँ और वेष्णवों को भी। उधर वेदान्तवादियों को भी 


हा 


३९४ श्रीरामकृष्णवचनाशुत 





मानता हूँ। यहोँ इसीलिए सब मतों के आदमी आया करते हैं। ओर 


सब यही सोचते है कि ये हमारे मत के आदमी हैं। आजर्कल के 
ब्राह्म समाजवालों को भी मानता हूं। 


४ एक आदमी के पास एक रंग का गमला था। उस गमले में एक 
बड़े आश्चर्य का गुण यह था कि जिस किसी रंग में वह कपड़े रंगना 
चाहता था, उसी रंग में कपड़े रंग जाते थे। 


कप 


होशियार आदमी ने कहा, तुमने इसमें जो रंग 


“परन्तु किसी हूं 
घोला है वही रंग मुझे दो । (श्रीरामकृष्ण और सब हँसते हैं।) 


“एक ही ढरें का मैं क्यों हो जाऊँ! “अमुक मत के आदमी किर 
न आवेंगे” मुझे इसका भय नहीं है। कोई आए चाहे न आए, मुझे 
इसकी जरा भी परवा नहीं है। लोग मेरी मुट्ठी में रहेंगे, ऐसी कोई बात 
मेरे मन में है ही नहीं। अधर सेन ने बड़ी नोकरी के लिए माँ से कहने के 
लिए कहा था--उसको वह काम नहीं मिक्ा। वह अगर इसके लिए 
कुछ सोचे तो मुझे इसकी जरा भी परवा नहीं है। 

“ केशव सेन के घर जाने पर एक और भाव हुआ। वे छोग 
निराकार-निराकार किया करते हैं। इस पर, जब भावावेश हुआ तो मैंने 
कहा,--माँ, यहाँ न आना, ये छोग तेरे रूप को नहीं मानते।” 


५ 


साम्प्रदायिता के विरोध की बाते सुनकर गोस्वामी जी चृपचाप 
बेंठे हुए हैं। 
है । 
श्रीरामकृष्ण (सहास्य )--विजय इस समय बहुत अच्छा 
हो गया है। 


४ हरिनाम करते हुए जुर्मान पर गिर जाता हैं। 
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“प्रातः चार बजे तक कीर्तन ओर ध्यान, यह सब लेकर रहता है। 
इस समय गेरुआ पहने हुए है। देव विग्रह देखता है तो एकदम साष्टांग 
प्रणाम करता है। 

“जहां गदाधर” की पाठशाला थी वहाँ विजय को ले गया था और 
कहा, यही वे ध्यान करते थे। वस कहने के साथ ही उसने साध्टांग 
प्रणाम किया। 

“४ चैतन्यदे्‌व के चित्र के सामने फिर साष्टांग प्रणाम क्रिया।” 

गोस्वामी--राधाकृष्ण की मूर्ति के सामने! * 

श्रीरामकृष्ण-- साष्टांग प्रणाम ! और बड़ा आचारी है। 

गोस्वामी---अब समाज में लिया जा सकता हैं। 

श्रीरामकृष्ण--छोग क्या कहेंगे, इसकी उसे कोई चिन्ता नहीं है। 

गोस्वामी--ऐसे आदमी को प्राप्तकर समाज भी कृतार्थ हो सकता है। 

श्रीरामक्ृष्ण--मुझे बहुत मानता है। 

“उसे पाना ही मुश्किल हो रहा है। आज ढाके से बुलावा आता 
है तो कल किसी दूसरी जगह से; इस तरह सदा ही काम में उलझ। रहता है। 

“उसके समाजवालों म बड़ी गड़बढ़ी मची हुई है।” 

गोस्वामी--क्यो! 

श्रीरामकृष्ण--उसे लोग कह रहे है, तुम साकारवादियों के साथ 
मिल रहे हो, तुम पौच्लिक हो। 

“और बढ़ा उदार और सरल है। सरल बिना हुए ईश्वर की कृपा 
नही होती।” 


# एक प्रसिद्ध वैष्णव साधु। 
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'गृहस्थ, आगे बढ़ों।' अभ्यासयोग। 
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अब श्रीरामकृष्ण मुखर्जियों से बातचीत कर रहे हैं। महेन्द्र उन में 
चढ़े है, व्यवसाय करते हैं, किसी की नोकरी नहीं करते। छोटे प्रियनाथ 
इंजीनियर थे, अब उन्होंने कुछ धनोपारजन कर लिया है, अब नौकरी नहीं 
करते। बढ़े भाई की उम्र ३५-३६ के लगभग होगी। उनका मकान 
केडेटी मोजे में है। कलकतते के बागबाज़ार में भी उनका अपना मकान है। 


श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )--कुछ उद्दीपना हो रही है, यह देख- 
कर चुप्पी न साध जाना! बह जाओ ! चन्दन की छूकड़ी के बाद 
और भी चीजे हैं--चांदी की खान,-- सोने की खान। 


#+ 


प्रिय (सहास्य )--जी पेरों मं जो ब्रे़िया पड़ी हुई हैं, उनके 
'कारण बढ़ा नहीं जाता। 


श्रीरामकृष्ण--परों के बन्धन से क्या होता है ! बात असल मन की है। 


मन के द्वारा ही आदमी बंधा हुआ है और उसीके द्वारा छूटता 
भी है। दो मित्र थें। एक वेश्या के घर गया। दूसरा भागवत सुन रहा था। 
पहला सोच रहा था, मुझे धिवकार है, मेरा मित्र भागवत सुन रहा है और 
में वेश्या के यहाँ पड़ा हुआ हूँ। उधर दूसरा सोच रहा है, मैं बढ़ा बेवकूफ 
हूँ, मेरा मित्र तो मजा छूट रहा है और मे यहाँ आकर फँस गया। पर देखो, 
चेश्या के यहाँ जानेवाले को तो विष्णु दूत आकर वैकुण्ठ में छे गये ओर 
दूसरे को यमदूतों ने नरक में घसीटकर डाल दिया। 


प्रिय--मन मेरे बस में भी तो नहीं है। 


| ५०. 


श्रीरामकृष्ण--यह क्या! अभ्यास योग--अभ्यास करो, फिर 
देखोंगे मन को जिस तरफ छे जाओगे, उसी तरफ जायगा। , 
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“प्न धोत्री के यहोँका कपड़ा है। वहाँ से लाकर उसे लाल 
रंग से रंगा तो छाठ हो जायगा और आसमानी से रंगो तो आसमानी। 
जिस रंग से रंगोंगे वही रंग उस पर चढ़ जायगा। 


(गोस्वामी से ) “ आपको कुछ पूछना तो नहीं है।” 


गोस्वामी (बड़े ही विनय भाव से )--जी नहीं, दर्शन हो गये, 
और सब बातें तो सुनता ही था। 


श्रीरामकृष्ण--देवताओं के दर्शन करो। 


मोस्वामी (विनयपूर्वक )--कुछ महाप्रभु के गुणकीर्तन सुनना 
चाहता हूँ। 

श्रीरामकृष्ण कीर्तन गाने छगें। कीतन के समाप्त हों जाने पर 
श्रीरामकृष्ण गोस्वामी जी से कह रहे हैं--/ यह तो आप लोगें के 
ढंग का हुआ। लेकिन अगए कोई शाक्त या धोषपाड़ा के मत का 
आदमी आ जाय तो मैं दूसरे ढंग के गाने गाऊँगा। 


“यहें सब तरह के आदमी आते हैं--वेष्णव, शाक्त, कतमिजा 
वेदान्त वादी ओर आज कलके ब्राह्म समाजवाले आदि भी। इसलिए यहाँ 
सब तरह के भाव है। 

४ उन्हीं की इच्छा स अनेक धर्मों और मतों का चलन हुआ है। 

“जिसे जो सह्य हे, उसे उन्होंने वही दिया है। 

“जिसकी जेसी प्रकृति, जिसका जैसा भाव, वह उसे ही 
लेकर रहता है। ४ 

... किसी धामिक मेले में अनेक तरह की मूर्तियों पाई जाती हैं, 
ओर वहाँ अनेक मतों के आदमी जाते है। राधा-कृष्ण, हरि-पार्वती 
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सीता-राम; जगह जगह पर भिन्न भिन्न मूर्तियों रखी रहती हैं। और 
हरएक मूर्ति के पास लोगों की भीड़ होती है। जो छोग वेष्णव हैं. उनकी 
अधिक संख्या राधा-कृष्ण के पास खड़ी हुई हैं; जो शाक्त हैं, उनकी 
भीड़ हरि-पार्वती के पास लगी है। जो रामभक्त हैं, वें सीताराम की मूर्ति 
के पास खड़े हुए हैं। 


/ 


4४ /5 [& हल 


४ परन्तु जिनका मन किसी देवता की ओर नहीं है, उनकी ओर 
बात है। वेश्या अपने आशिक की झाड़ू से ख़बर लें रही है, ऐसी मूर्ति भी 


वहाँ बनाई जाती है। उस तरह के आदमी मुँह फेलाये हुए वही मूर्ति 


6 


देखते ओर अपने मित्रों को चिल्लाते हुए उधर ही बुलाते भी हैं, कहते 
हैं--अरे वह सत्र क्या खाक देखते हो! इधर आओ जरा, यहाँ तो,देखो। 


2 नर 


3 9-2, 
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सब हँस रहे हैं। गोस्वामी प्रणाम करके विदा हुए। 
(9) 
+ जा 
सरकार तथा तपरया का प्रयाजन। साधुसेवा | 


दिन के पॉच बजे है। श्रीरामकृष्ण पश्चिम वाले बरामदे में हैं। बाबुराम, 
छाटू, दोनों मुखर्जी भाई, मास्टर आदि भक्त उनके साथ हैं। 

श्रीरामकृष्ण (मास्टर आदि से )--मै क्‍यों एक ढरें का होऊँ! 
वे लोग वेष्णव हं, बढ़े कट्टर है, सोचते हैं, हमारा ही धर्म ठक है, ओर 
सब वाहियात है। मेंने जो बात सुनाई हैं, उनसे उसे चोट पहुँची होगी। 
(हँसते हुए ) हाथी के सिर पर अंकुश मारा जाता है। कहते है, वहीं 
उसके सिर पर कोष (कोमल अंग ) रहता है। (सब हँसे। ) 


|. &] 


श्रीरामकृष्ण बच्चों के साथ हँसी करने लगे।- ८ 
दोनों मुखर्जी बरामदे से चले गये। बगीचे में कुछ देर टहहेंगे। 
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श्रीरामकृष्ण (हँसते हुए )--कहाँ मुखर्जियों ने हमारी हँसी को बुरा 
तो नहीं मान लिया 


मास्टर--वयों ! कप्तान ने तो कहा था, आपकी ,अवस्था बालक की 
है। ईश्वर-दुर्शन करने पर बालक की अवस्था हो जाती है। 


श्रीरामकृष्ण--और बाह्य, केशोर और युवा। केशोर अवस्था में 
दिल्लगी-मजाक सृझता है। कभी कुछ मुँह से |निकछु जाता है। पर युवा- 
वस्था में सिंह की तरह लोकशिक्षा देता है। 

“तुप्त उन्हें मेरी मानसिक अवस्था समझा देनी।” 

मास्टर--जी मुझे समझाना न होगा। क्या वे जानते नहीं! 


श्रीरामकुष्ण लड़का के साथ आमोद प्रमोद्‌ करते हुए एक भक्त से 
कह रहे है--“ आज अमावस्या है, माँ के मन्दिर में जाना।” 


सन्ध्या के बाद आरती का शब्द सुनाई दे रहा है। श्रीरामक्ृष्ण 
बाबूराम से कह रहे है--“चल रे चल काली मन्दिर में।” श्रीरामकृष्ण 
बाबूराम के साथ जा रहे हैं। साथ मास्टर भी हैं। हरीश बरामदे में बेठे हुए 
हैं, श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, जान पड़ता है, इसे भावावेश होगया ! 


आंगन से जाते हुए श्रीरामक्ृष्ण ने जरा श्रीराधाकान्त की आरती 
देखी। फिर काली-मन्दिर की ओर जानें लगे। जाते ही जाते हाथ 
उठाकर जगन्माता को पुकारने छगे--“प्रॉ--ओ मॉ--अह्ममयी।!?? 
मन्दिर के चबूतरे पर मूर्ति के सामने पहुँचकर भूमिष्ठ हो माता को प्रणाम 
करने लगे। माता की आरती हो रही है। श्रीरामकृष्ण मन्दिर में प्रवेश कर 
चमर लेकर ध्यजन करने ढंगे। 
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आरती समाप्त होगई। जो छोग आरती देख रहे हैं, सब ने एक ही 
साथ भूपिष्ठ हो प्रणाम किया। श्रीरामकृष्ण ने मन्दिर के बाहर आकर 
प्रणाम किया। महेन्द्र मुखर्जी आदि भक्तों ने भी प्रणाम किया। 


आज अमावस्या है। श्रीरामकृष्ण को पूर्ण मात्रा में भावावेश हो 
गया। बाबूराम का हाथ पकड़ कर मतवाले की तरह झूधते हुए अपने 
कमेरे में जा रहे हैं। 

कमरे के पश्चिमवाले गोल बरामदे में एक बत्ती जला दी गई है। 

श्रीरामकृष्ण उसी बरामदे में जाकर जरा बैठे। हरि 3४? “हरि 39” 
“हरि 32? कहते हुए अनेक प्रकार के तंत्रोक्त बीज-मंत्रों का भी उच्चारण 
कर रहे हैं। 

कुछ देर प्रश्चात्‌ कमरे मे अपने आसन पर पूर्वास्य होकर बेंठे। 
भाव भी पूर्ण मात्रा में है। 


दोनें। मुखर्जी भाई, बाबूराम आदि भक्त फर्श पर आकर बेठे। 


श्रीरामकृष्ण भावावेश में माता से बातचीत कर रहै हैं। कहते हैं--- 
“माँ मैं कहें, तब तू करे, यह भी कोई बात है! बातचीत करना क्या 
है (--#शारा ही तो है (--कोई कहता है “में साऊँगा--कोई कहता है, 
“जा मैं न सुनूँगा।' 

“अच्छा माँ, मान लो मैंने भले ही प्रकट रूप में यह न कहा होता 
कि मुझे भूख लगी है, तो क्या मैं असल में भूखा न रहता ? क्या यह सम्भव 
है कि तुम केवल उसी की प्रार्थना सुनो जो जोर ज़ोर से पुकारता है 
और उसकी न सुनो जो भीतर ही भीतर व्याकुछतापूर्वक प्रार्थना करता 


कर 


“४ तम्न जो हो सो हो, फिर मैं क्‍यों 


कर. 


बोलता हूँ, क्यों प्रार्थना करता हूँ ! 
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4 है! जैसा कराती हो, वेसा करता हूँ। 

५ ज्ञे! सब गोलमाल हो गया [-- क्यों विचार कराती हों! ” 

श्रीरामकृष्ण संसार की माता के साथ बातचीत कर रहे हैं।-- 
भक्तगण आश्चर्यचकित हो सुन रहे हैं। 

अब भक्तों पर श्रीरामक्ृष्ण की दृष्टि पढ़ी। 

श्रीरामकृष्ण (भक्तों से )--उन्हें प्रात करने के लिए संस्कार 
चाहिए। कुछ किये रहना चाहिए। तपस्या-वह इस जन्म में ही हो या 
उस जन्म में। 


“द्रोपदी का जब चख्रहरण किया गया था तब उसका बिक 
होकर रोना श्रीठाकुरजी ने सुना था, तभी उन्होंने दर्शन दिये। ओर 
कहा, तुमने अगर किसी को कभी वच्र द्विया हो तो याद करे, उसमें 
लज्जा का निवारण होगा। द्रौपदी ने कहा, एक ऋषि नहा रहे थे, उनका 
कोौर्पान वह गया था, मेंने अपने कपड़े से आधा फाड़कर उन्हें दिया था। 
श्रीठकुरजी ने कहा, तो अन्न तुम कोई चिन्ता न करों।” 


मास्टर श्रीरामक्ृष्ण के आसन के पूर्व की तरफ़ पांतरपोश पर 
बैठे हुए हैं। / 

श्रीरामक्ृष्ण ( मास्टर ते )-तुम यह समझे [ 

मास्टर--जी संस्कार की चात। 

श्रीरामकृष्ण--एकवार कह तो जाओ, मैंने क्या कहा। 

मास्टर--द्ौपदी नहाने गई थी--आदि। . (हाजरा आये।) 
१भा श्री व २१ हु 


३२२४ - आीरामकृष्णवचनासूत 
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गये थे--डकार लेने लगे थे। मुनियों के खाने से क्या संसार तुद्ट हुआ 
था--डकारें ली थी ९ | 

८ ज्ञानह्ाभ के बाद भी छोक-शिक्षा के लिए पुजा आदे कर्मों को 
लोग किया करते हैं। 

/जैं काली मन्द्रि जाता हूँ, और इस कमरे के सब्र चित्रों को भी 
प्रणाम किया करता हँ---इस तरह दूसरे भी प्रणाम करते है। फ़िर तो 
अभ्यास हो जाने पर मनुष्य से वेसा किये बिना रहा ही नहीं जाता। 


“बटतहे के सन्‍्यासी को मैंने देखा; उसने आसन पर गुरु की 
पाडुका रखी थी और उस पर शाल्ग्राम, ओर पूजा कर रहा था! मैने 
पूछा “अगर इतना -ज्ञान हो गया है, तो इस तरह क्यों करते हो!” उसने 
कहा, 'सब कुछ किया जाता है, यह भी एक किया। कभी एक फूल इस 
पेर पर चढ़ाया और कभी एक फूल उस पेर पर।” 

४ हेह के रहते कोई कर्म छोड़ नहीं सकता--पंक रहते उससे 
बुलबुढे उठेंगे ही। 

- (हाजरा से ) “एक का ज्ञान है तो अनेक का भी ज्ञान हे। 


“केबल शास्त्र पढ़ने से क्या होगा! शात्तों में बाहू ओर चीनी का 
सा मेल है। उससे चीनी का अंक निकालना बड़ा मुश्किक «। इसीलिए 
शास्त्रों का मर्म गुर के श्रीमुख से, साध के श्रीमुख से सुन लेना चाहिए। तब 
फिर अन्थों की क्या जरूरत है! , 

“चिट्री में खबर आई है, 'पॉच सेर सन्देश भेजियेगा--और 
'एक धारीदार धोती।” चिट्ठी खो गई, तब तुरन्त चारों और ढूंढ तालाश 
होने छगी। बहुत कुछ खोजने के बाद कहीं चिट्ठी मिली। पढ़कर देखा, 
लिखा है-- पांच सेर सन्देश भेजयेगा और एक घारीदार धोती।”? तब 
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फिर उसने ।नट्ठी फेंक दी। अब उसकी क्‍या जृरूरत हे !--अब तो 
सन्देश ओर धोती संग्रह करने से ही काम है। 


(मुखर्जी, बाबुराम, आदि भक्तों से) “भल्वीमोति खोज लेकर 
तब दूबो। तालाब में अमुक स्थान पर लोटा गिर गया है, जगह की ठीक 
जाँच करके डुबकी लगाना चाहिए। 


८ जाद्नों का मर्म गुरु के श्रीमुख से सुनकर तब साधना को जाती 
है ६५.2 ५ ६ हक] ७ ७ कर 
“है। यह साधना ठीक ठीक करने पर तब कहीं प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। 


८ डुबकी लगाओगे तब ठीक ठीक साधना होगी। बठे बेठे शाक्त्रो 
की बात पर केवल विचार करते रहने से क्या होगा? साधक को डुबकी 
'लगाना चाहिए। 


८ अगर कहो कि डुबकी लगाने से भी तो मगर और घड़ियाल का 
डर है,--काम क्रोधादि का भय है, तो हलदी लगाकर डुबकी लगाओ 
तो फिर वे पास न आ सकेंगे। विवेक और वेराग्य हलदी है।” 


(६) 
थूवें कथा। श्रीरामक्ृष्ण की पुराण, तंत्र तथा वेद मत की साधना। 
श्रीरामकृष्ण (भक्ता से )--उन्होंने मुझसे अनक प्रकार की 
साधनाएं कराई। पहली पुराण मत की थी--पिर तंत्र मत की थी, इसके 
चबादवाली वेद्मत की थी। पहले में पंचवटी म॑ साधना करता था। वहाँ 
मुलसी-वन लगाया गया, में उसके भीतर बेठकर ध्यान करता था। कभी 
“विकल होकर “मॉ-माँ! कहकर पुकारता था, कभी “राम-राम ” कहता थां। 
“धजनत्र 'राम-राम” कहता था, तब हनुमान के भाव में आकर 
'एक पूँछ लगाकर बेठा रहता था--उन्माद्‌ की अवस्था थी। उस समय 
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पूजा करते हुए मैं पीताम्बर पहनता था तो बढ़ा आनन्द आता था। वह 
पूजा का ही आनन्द था। 
८तंत्रमत की साधना बेल के नीचे की थी। तब तुलसी का पेड़ 


८ थ कर 


और सहजन की फली ये एक जेंसे जान पड़ते थे। 


८ उस अवस्था में शिवानी की जूठडन तमाम रात पड़ी रहती थी, 
सांप खाता था या कौन खाता था, इसका कुछ खयाल न था, वही 
जूठन मैं खाता था। 


“कभी कभी मैं कुत्ते पर चढ़कर उसे पूड़ियोँ खिलाता था ओर 
उसकी जूठी पूंड़ियों खुद खाता था। संर्व विष्णुमय जगत्‌। 

“आविया का नाश बिना किये न होंगा। इसलिए में बाघ बन 
जाता था ओर आविया को खा जाता था। 


- “ब्रेदमत से साधना करते समय सन्यास छिया। उस समय 
चांदनी में पड़ा रहता था। हृद्य से कहता था, मैने सन्‍्यास लिया है, मेरे 
लिए चांदनी में खाने को दें जाया करो। 

(भक्तों से) “धरना दिया था। पड़ा हुआ मैं माँ से कहता था-- 
मैं मूर्ख हूँ, तुम मुझे बतला दो, वेद, पुराणें, तंत्रों ओर शात्रों में क्या है ॥ 

४ ने कहा, 'वेदान्त का सार है ब्रह्म, उसी को सत्य और 
संसार को भिथ्या माना है। जिस सच्चिदानन्द ब्रह्म की बात वेदों में हे, 
उन्हें, तनतरों में 'सच्चिदानन्दः शिव:? कहते हैं। और पुराणों में उन्हें ही 
“ सच्चिदानन्द: कृष्णः? कहते हैं। ' 

“दस बार गीता का उच्चारण करने पर जो कुछ होता है, वही 
गीता का सार है। अर्थात्‌ त्यागी-त्यागी। . 
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८ उन्हें जब्र कोई प्राप्त कर लेता है, तब वेद, वेद्वान्त, पुराण, तंत्र 
सब इतने नीचे पड़े रहते है कि कुछ कहना ही नहीं। (हाजरा से ) 
3“ का भी उच्चारण नहीं किया जा सकता; समाधि से जब मैं बहुत नीचे 
उतर आता हूँ, तब कहीं ज़रूर 3० का उच्चारण कर सकता हैँ। 

“ प्रत्यक्ष दर्शन के पश्चात्‌ जो जो अवस्थाएँ शाद्नरों में लिखी हैं, वे 
सब मुझे हुईं थीं। बालवत्‌, उन्मत्ततत्‌ , पिशाचवत्‌, जड़व॒त्‌। 


* आर शात्रों में जेसा लिखा है, वैसा दर्शन भी होता था। 
“ कभी देखता था तमाम संसार जलता हुआ अगार है। 


“ कभी देखता था, चारों ओर पारे जेसे सरोवर--पझिलमिल 
झिलमिल कर रहा है। ओर कभी गली हुई चांदी की तरह देखता था। 


£ कभी देखता था मानो मसालेवाली सलाइ का चारों ओर उजाला 
्् 
हो रह। है। 


“इनसे शास्त्रों की बातें मिल जाती हैं। 


“ किर दिखिलाया, वही जीव हैं, वही जगत्‌ हैं और चोबीसों तत्व 
भी वही हुए हैं। छत पर चढ़कर फिर सीढ़ियों से उतरना। अनुलोम आर 
, पिलोम। 

“3:। किस अवस्था में उसने रखा है !--एक अवस्था जाती है 
तो दूसरी आती हे! जैसे ढेके के वार। एक ओर नीचा होता है तो दूसरी 
ओर ऊँचा हो जाता है। 


“जब अन्तमुख होकर समाधिलीन हो जाता हूँ, तब भी देखता हूँ, 
वही है ओर जब बाहरी संसार में मन आता है, तब भी देखता हैं, वही.है। 
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“जब आने के इस ओर देखता हूँ, तब भी वही हैं और जब 
उस ओर देरूता हूँ, तब भी वही हैं।” 

दोनों मुखर्जी भाई ओर बाबूराम आदि आइचर्यचाकित हो श्रीराम- 
कृष्ण को बातें सुन रहें है 

(७) 
शुस्भू महिक की अनासक्ति। महापुरुष का आश्रय। 
श्रीरामक्ृष्ण (मुखर्जी आदे से )--कप्तान की भी यथार्थ साधक 
जेसी अवस्था है। 

“ केवल ऐश्वर्य के रहने से ही मनुष्य की उसमें बिलकुल आसक्ति 
हो जाती है सो बात नही। शम्भू कहता था, “ह॒दू! में बोरिया-बधना 
समेटकर चलने के लिए बेठा हुआ हूँ।' मैंने कहा, यह क्या अशुभ बातें 
बक रहे हो! 

“तब शम्भू ने कहा, “नहीं, कहो, यह सब फेंक कर जसे उनके 
पास पहुँच सकूँ। 

४ उनके भक्त को किसी बात का भय नहा है। भक्त उनका 
आत्मीय है। वे उसे खींच लेंगे। गन्धरवों के हाथों दुर्योधन आदि के 
वेंघ जाने पर युधिष्ठिर ने ही उनका उद्धार किया था। कहा था, 
आत्मीयों की ऐसी अवस्था होने पर हमारे ही सिर पर कलंक का टीका 
लगता है।” 

४ “०. क४.. 


रात के नो बज चुके हैं। दोनों मुखर्जी भाई कलकत्ता ढोटने के 
लिए तेयार हो रहे हैं। कमरे में आर बरामदे में टहरते हुए श्रीरामकृष्ण ने 
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सुना, विष्णु मन्दिर में उच्चस्वर से संकीर्तन हो रहा था। उनके पूछने पर 
एक भक्त ने कहा, उनके साथ लाटू ओर हरीश भी गा रहे हैं। 
श्रीरामक्ृष्ण--अच्छा, इतना (शोर ) इसीलिए हो रहा है! 


श्रीरामकृष्ण विष्या मान्दिर गये। साथ साथ भक्तगण भी गये। 
आरामकृष्ण न राधाकान्त की भूभिष्ठ होकर प्रणाम फिया। 


श्रीरामकृष्ण ने देखा, 5.कुर मन्दिर के' बाह्ण जो पाक कर्म करते 
हैं, नेवे् सजाते हैं, अतिथियों को प्रसाद परोसते हैं, वे तथा अन्य सब 
सेवक-टहलुऐं एकत्र होकर नामसंकीतन कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण ने जुरा 
देर खड़े रह कर उनका उत्साह बढ़ाया। 

आंगन के बीच से लौटते समय उन्होंने भक्तों से कहा--“ देखे 
इनमें से कोई वेश्या के यहों जाता है और कोई बर्तन धोया करता है! ”' 

कमरे मे आकर श्रीरामकृष्ण अपने आसन पर बैंठे। जो छोग 
संकीतन कर रहे थे, उन ढोगों ने श्रीरामकृष्ण को आकर प्रणाम किया। 
श्रीरामकृष्ण उनसे कह रहे हैं--“रुपये के लिए जिस तरह देह का 
पसीना बहाते हो उसी तरह उनका नाम लेकर नाच-कृद कर 
बहना चाहिए। 


“ भ्रेरी इच्छा हुईं तुमछोगों के साथ नाचें। जाकर देखा, मसाला 
पढ़े चुका था--मेथी तक। (सब्र हँसते हैं।) तब मैं क्या डालकर उसे 
सुगन्धित करता 


'तुम लोग कभी कभी इसी तरह नाम संकीतन करने के लिए 
आ जाया करों।”? 


मुखज़ी बंधुओं ने श्रीरामकृष्ण को प्रणाम करके बिंदाई ली। 
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श्रीरामकृष्ण के कमरे के ठीक उत्तरवाले बरामदे के किनारे 
मुसर्जियों की गाड़ी में बत्ती जला दी गई है। 


ह जज 
श्रीरामकृष्ण उसी बरामदे के ठीक उत्तर-पूर्व वाले कोने भें उत्तर 
की ओर मुंह किये खड़े हैं। एक भक्त रास्ता दिखाते हुए एक लालटेन 
ले आये हैं, भक्तों को चढाने के लिए। 


७ 


आज अम्नावस्या है। रात अंधेरी है। श्रीरामक्ृष्ण को ऋशः 
प्रणाम करके भक्तगण गाड़ी पर बेठ रहे हैं। श्रीरामकृष्ण एक भक्त से कह 
रहे हैं--“ ईशान से जुरा उसके काम के लिए कहना।” 


गाड़ी में ज्यादा आदमी देखकर, घोड़े को कष्ट होगा, यह सोच 
कर श्रीगमक्ृष्ण ने कहा--“ क्या गाड़ी में इतने आदमी समा जाएँगे?” 


श्रीरामकृष्ण सड़ें हैं। उनकी निर्भछ मूर्ति देखते हुए भक्तगण 
कलकत्ते की ओर चल दिये। 


परिच्छेद्‌ २० 


चैतन्य लीला दशन 
(१). 
भक्तों से वार्तालाप। 


आज राविवार है; श्रीरामकृष्ण के कमरे मे बहुत से भक्त एकत्रित हुए 
हैं। राम, महेन्द्र मुखर्जी, चुन्नीलाल, मास्टर आदि बहुत से भक्त हैं। २९ 
सितम्बर १८८४। ' 


चुन्नीलाल अभी हाल ही वृन्दावन से आये हैं। वे ओर राखाल, 
बलराम, के साथ वहाँ गये थे। राखाल और बलराम अन्न भी नहीं लोटे। 
श्रीरामकृष्ण चुन्नीलाल से वृन्दावन की बाते कर रहे हैं। 

श्रीरामक्ृष्ण--राख़ाल केसा है 

, चुन्नी--जी, अब वे अच्छे है। 

श्रीरामकृष्ण---न्ृत्यगोपाल आएगा या नहीं ९ 

चुन्नी--अभी तो मैं देखकर आ रहा हूँ, वहीं हैं। 

श्रीरामकृष्ण--तुम्हारी श्री आदि किसके साथ आ रही हैं! 

चुन्नी--बलराम बाबू ने कहा है,मैं अच्छे आदमी के साथ भेज 
दूँगा। नाम उन्होंने नहीं बतलाया। 


श्रीरामकृष्ण महेन्द्र मुख से नारायण की बातचीत कर रहे हैं। 
नारायण रकूछ में पढ़ताहै। उम्र १६-१७ साल का है। श्रीरामकृष्ण के 
पास कभी-कभी आया जाया करता है। श्रीरामक्ृष्ण उसे बड़ा प्यार करते हैं । 


.] 


श्श्र श्रीरामकृष्णवचनामृत ; 


श्रीरामकृष्ण--बड़ा सरल है न! 
“सरल शब्द कहते ही श्रीरामकृष्ण का मन आनन्द से भर गया। 
महेन्द्र--जी हाँ, बढ़ा सरल है। 


श्रीरामकृष्ण--उसकी माँ उस दिन आई थी। अभिमानिनी थी, 

देखकर भय हुआ। इसके पश्चात्‌ जब्र उसने देखा, यहाँ तुम आते हो 

०. 4 . पु 
कप्तान आता है, तब उसने जरूर ही सोचा होगा, केवल नारायण और मैं 
कुल यहां दो वहाँ नहीं जाते।. (सब्र हँसने लगे।) इस कमरे में मिश्री 
रक्खी हुईं थी। उसने देखकर कहा, अच्छी मिश्री हैं। साथ ही समझा 
होगा, इसके खाने की विशेष असुविधा नहीं है। 

“शायद उन लोगों के सामने मैने बाबूराम से कहा था, नारायण 
के लिए और अपने हिए ये सन्देश रख दे। इसके बाद गणी की मां और 
वे सब कहने ढृगी--नारायण अपनी माँ को नित्य प्रति यहाँ आने के 
लिए नाव का किराया मॉग कर परेशान किया करता है। 

“ मुझसे कहा, आप नारायण से कहिये जिससे विवाह करे। इस 
चात पर मैंने कहा, ये सब भाग्य की बाते हैं। क्यों में ऐसी बात के लिए 
जोर हूँ! (सब हँसते है। ) 

“जारायण अच्छी तरह पढ़ने में जी नहीं लगाता। इस पर उसने 
कहा, आप कहिये, जूरा अच्छी तरह पढ़े। मैने कहा, पढ़ना रे! तब उसने 
कहा, जरा अच्छी तरह कहिये।”? 

(सब हँसते हैं।) 

(चुन्नी से ) “ क्यों जी, भला गोपाल क्यों नहीं आता” 

चुन्नी--उसे खून जा रहा है--ऑव के साथ। 

श्रीरामकृष्ण--दूवा ख़ा रहा है, न! 
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श्रीरामकृष्ण आज स्टार थियेटर में 'चेतन्यढीला” नाटक देखने 
जाएँगे। पहले स्टार थियेटर का आभिनय जिस तरह होता था, वहाँ 
आजकल कोहिनूर थियेटर है। महेन्द्र मुखर्जी के साथ उन्हीं की गाड़ी पर 
चढ़कर आभिनय देखने जायेंगे। कहाँ बैठने पर अच्छी तरह देख पड़ता 
हे, यही बात हो रही है। किसी ने कहा, एक रुपये वाली जगह से खूब 
दीख पड़ता है। राम्र ने कहा, ये “बाक्स ” से देखेंगे। 


श्रीरामकृष्ण हँस रहे है। किसी किसी ने कहा, वेश्या५ँ अभिनय 
करती हैं। चेतन्यदेव, निताई, इनका पार्ट वही करती हैं। 


श्रीरामकृष्ण ( भक्तों से )--में उन्हें मों आनन्द्मयी देखूँगा। 


वे चैतन्य सजकर निकली हैं, तो इससे क्या हुआ! नकली 
फल देखिये तो यथार्थ फल की बात याद आजाती है। 


“किसी भक्त ने रास्ते पर जाते हुए देखा, कुछ बबूल के पेड़ थे। 
देखते ही भक्त को भावावेश हो गया। उसे यह याद्‌ आया कि इसकी 
लकड़ी से इयामसुन्द्र के बगीचे की कुदार के लिए अच्छा बेंट हो सकता, 
है। उसे श्यामसुन्द्र की बात याद्‌ आ गई थी। जब केले के मैदान में. 
मुझे बेलून दिखाने के लिए ले गये थे, तब एक साहब का लड़का पेड़ के 
सहारे तिरछा होकर खड़ा था। उसे देखने के साथ ही कृष्ण की उद्दीपना 
हो गईं और में समाधिमम्न हो गया। ४ 


“चेतन्यदेव मेड़गांव से होकर जा रहे थे। सुना, गाँव की मिट्टी से 
खोल बनते है। सुनने के साथ ही उन्हें भावावेश हो गया था। 


[ 


“श्रीमती (राधा) मेघ या मोरों की गरदन देख छेने पर फिर 
स्थिर नहीं रह सकती थी। श्रीकृष्ण की ऐसी उद्दीपना होती थी, कि 
अनआ बाह्य ज्ञान ठुत्त हो जाता था।” 
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श्रीरामकृष्ण जुरा देर चुपचाप बेंठे हैं। कुछ देर बाद फिर बात- 
चीत करते हैं--“श्रीमती को महाभाव होता था। गोपियों के प्रेम में कोई 
कामना नहीं है। जो सच्चा भक्त है, वह कोई कामना नहीं करता। केवल 
शुद्ध भक्ति की प्रार्थना करता है। कोई शक्ति या विभू ते नहीं चाहता।? 


(२) 
तोतापुरी जी की शिक्षा-अष्ट सिद्धियाँ इश्वर छाम में विध्नरुप हैं। 


श्रीरामक्ृष्ण--विभूति का होना एक आफत है। नागे (तोतापुरी ) 
ने मुझे सिसलाया--एक सिद्ध समुद्र के तट पर बेठा हुआ था। उसी 
सम्रय एक तूफान आया। तूक़ान से उसे कष्ट होने का भय हुआ। उसने 
कहा, तूफान रुक जाए उसकी बात झूठ होने की नहीं थी, तृफान रुक 
गया। उधर एक जहाज जा रहा था। उसमें पाल लगा हुआ था। तूफान 
ज्योंही एकाएक रुक गया कि जहाज़ दूब गया। जहाज भर के आदमी 
उसीके साथ दूब गये। अब इतने आदमियों के मरने से जो पाप होने को 
था, सच्च उसीकों हुआ। उसी पाप से उसकी विभूति भी चली गई और 
उसे नरक भी हुआ। 


“एक साधु के ब्हुत सी विभूतियाँ हुई थीं। और उनका उसे 
अहंकार भी था, रन्तु था वह कुछ अच्छा आदृमी। उसमें तपस्या . 
भी थी। भगवान्‌ छद्मदेश धारण कर एक दिन साधु के पास आये। 
आकर कहा, महाराज, मैंने सुना है, आपके पास बहुत सी सिद्धियोँ हैं। 
साधु ने उनकी खातिर करके बेठाया। उसी समय एक हाथी उधर से जा 
रहा था। तब छद्मवेशधारी साधु ने कहा, अच्छा महाराज, आप चाहें तो 
क्या इस हाथी को मार सकते है। साधु ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। यह 
कहकर साधु ने धूढ पढ़कर हाथी पर ज्योही छोड़ी कि वह छटठपर्शकर 
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मर गया। तब जो साधु आया था, उसने कहा, वाह! आपमें तो बढ़ी 
शक्ति है। हाथी को आपने मार ढाला! वह साधु हँसने छगा। तब नये 
साधु ने कहा, अच्छा इसे आप अब जिला सकते हैं! उसने कहा, हों, 
ऐसा भी हो सकता है। यह कहकर ज्योंही धूल पढ़कर उसने हाथी पर 
छोड़ी के हाथी तुरन्त उठकर खड़ा हो गया। तब इस साधु ने कहा, 'आप 
में बड़ी शाक्ति है; पएन्‍्तु एक बात में आपसे पूछता हूँ। आपने हाथी को 
मारा और किरसे जिला दिया, इससे आपक। क्या हुआ! आपकी 
अपनी उन्नति क्या हुई! इससे क्या आप ईइवर को पा गये?” यह 
कहकर वह साधु अन्तर्धान हो गये। 


“धर्म की सूक्ष्म गति हे। ज़रा सी कामना रहने पर भी कोई ईइूंचर 
को पा नहीं सकता। सुई के भीतर सूत को जाना है, जग सा रोवां भी 
बाहर रह गया तो फ़िर नहीं जा सकता। 


“कृष्ण ने अजुन से कहा था, भाई, मुझे अगर पाना चाहते हो, तो 


समझ लो कि अठ सिद्धियों म॑ं एक भी पिद्धि के रहते में नहीं मिलता। 


“एक बाबू आया था, वह कंजा था। उसने कहा, आप परमहंस 
हैं तो अच्छा है, परन्तु जग आप को स्वस्व्थथन करना होगा। कितनी 
नीच बुद्धि है! परमहंस कहता हे और किर स्वस्त्ययन भी कराना 
चाहता है! स्वस्त्ययन करके कोई नाम सिद्ध कर देना विभूति का 
प्रयोग दिखलाना है। अहंकार से ईइवर की प्राप्ति नहीं होती। अहंकार 
कैसा है, जानते हो! जेसे ऊँची जमीन, वहाँ बरसात का पानी नहीं 
कहरता; बह जाता है। नाची जमीन में पानी जमता है और अंकुर 
उगते हैं। फिर पेड़ होते हैं ओर फल लगते हैं। 

“/ इसीलिए हाजरा से, कहता कि मैं ही समझता हूँ, और सब 


#। 3] 


सर्स हैं, ऐसी बुद्ध न छाया करो। सबको प्याः करना चाहिए। कोई 
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. दूसरे नहीं हैं। सर्व भूतों में परमात्मा का ही वास है। उन्हें छोड़ किसी 
भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। प्रह्मद से श्रीठाकुर जी ने कहा, तुर्म 
वरदान लो। प्रह्मद ने कहा, आप के दर्शन हो गयें, 'मुझे और कुछ न 
चाहिए। श्रीठाकुरजी ने न छोंडा। तब प्रह्माद ने कहा, अगर वर दोगे, 
तो यही वर दो--मुझे जिन छोगों ने कष्ट दिया है, उनका अपराध न हो। 


४ इसका अर्थ यह है कि ईहवर ने एक रूप से कष्ट दिया है। 
उन आदतयों को याद कष्ट हो तो वह ईश्वर को ही कष्ट मिलता है। ” 


(३) 


श्रीरामकृष्ण का ज्ञानोन्माद तथा जातिविचार। 


श्रीरमकृष्ण--श्रीमती (राधिका ) को प्रेमोन्माद्‌ था। एक भक्ति 
का उन्प्राद भी है जेंसे हनुमान को हुआ था। सीता जी को अम्ि में प्रवेश 
करते हुए देखकर वे रामचन्द्र को मारने चले थे। एक और ज्ञानोन्माद है। 
एक ज्ञानी को मैंने पागल की तरह देखा था। कालीमन्दिर की प्रतिष्ठा के 
कुछ ही समय बाद की बात है। छोगों ने कहा, वह राममोहन राय की 
ब्राह्मममा का एक आदी था। एक पेर में फटा जूता था, हाथ में बांस की 
पतली छड़ी और एक हंडी ओर आम का पौधा। गंगाजी में उसने डुबकी 
लगाई, फ़ि कालीमन्दिर में गया। हरूघारी उस समय कालीमन्दिर में बैठा 
था। वह मस्त होकर स्तवपाठ करने छृगा-- क्षौं कषौं स्मंगधारिणी आदि।' 


बे 


“४ कुत्ते के पास पहुँचकर उसने उसके कान पकड़ उसका जूठा 
खाया। कुत्ते ने कुछ भी न किया। मेरी भी उस समय यही अवस्था हो 
चली थी। मैं हृदय के गले से लिपटकर कहने ढुगा--क्यों रे' हृदय, क्या 
मेरी भी यही दा होगी! 


चैतन्य लीला दृशन ३७ 


न्प्छे 








५ प्नेरी उन्माद-अवस्था थी। नारायण झ्ास्री ने आकर देखा, 
कन्धे पर एक बॉस रखकर टहलरू रहा था। तब उसने आदमियों से 
कहा--अः ! इसे तो उन्म्राद्‌ हो गया है। उस अवस्था में जाति का. 
कोई विचार नहीं रहता था। एक आदमी नीच जाति का था, उसकी 
स्री शाक बनाकर भेजती थी और में खाता था । 

“ कालीमन्दिर में कंगले खा जाते थे, मैं उनकी झूठी पत्तलें प्र 
पर और मुँह में छुआता था। हल्घोरी ने तन्न मुझसे कहा, तू कर क्‍या 
रहा है ! कंगलों का जूठा तूने खा लिया | ओरे तेरे छड़कों का अब 
विवाह केसे होगा ) तब मुझे बड़ा गुस्सा आया | हलथारी मेरा दादा 
लगता था, परन्तु इससे क्‍या ? मैंने कहा-- क्यों रे | तू यही गीता 
ओर वेदान्त पढ़ता है ! यही तू छोगों को सिसलाता है, ब्रह्म सत्य है 
ओर संसार मिथ्या १ तूने खूब सोच रखा है, भेरे लड़के बच्चे भी होंगे ? 
आग हछगें ऐसे तेरे गीता पढ़ने में । ? 

(मास्टर से ) “देखो, सिर्फ पढ़ने ओर लिखने से कुछ नहीं 
होता । बाजे के बोल आदमी कह खूब सकता हे, परन्तु हाथ से निका- 
ढना बढ़ा मुश्किल है । ” 

श्रीरामकृष्ण फिर अपनी ज्ञानोन्मादू-अवस्था का वर्णन कर रहे हैं--- 

४ सेजो ( मथुर ) बाबू के साथ कुछ रोज नाव पर खूब सैर की। 
उसी यात्रा में नवद्वीप भी गया था। बजरे में देखा, केवट खाना पका 
रहे थे। उनके पास मैं खड़ा हुआ था। सेजो बाबू ने कहा, बाबा, वहाँ 
क्या कर रहे हो ! मैंने हँसकर कहा, ये केवट बड़ा अच्छा खाना पका 
रहे हैं। सेजों बाबू समझ गए कि ये अब मॉगकर भी खा सकते हैं । 
इसलिए कहा, बाबा, वहाँ पे चले आओ । 

भा, २ भरी. व. २२ 
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निशनशनिननिनिननिकीलन कला जज्ि से 





४ परन्तु अब नहीं होता | वह अवस्था अब नहीं है। अब तो 
जाह्मण हो, आचारी हो, श्रीठाकुर जी का प्रसाद हो, तमी सा सकता हैं । 


५ कैसी कैसी अवस्थाएँ सब पार हो गई हैं ! कामापुकुर के चौने 
शँखारी और दूसरे दूसरे जोड़वालों से मैंन कहा--देखो, तुम्हारे पेर पड़ता 
हूँ, बध एक दफे उनका नाम लो। सबके पैर भी पड़ने चला था। तब सीने 
ने कहा--ओरे तेरा यह पहला अनुराग है, इसीलिए यह समभाव आया 
है । पहले-पहल ऑधी के आने पर जब घृल उड़ती है, तब आम और 
इमली सब्र एक जान पढ़ते हैं। कोच आम है, और कोन इमली, यह 
समझ में नहीं आता |? 


एक भक्त--यह भक्ति का उन्माद, प्रेम का उन्म्राद या ज्ञान का 
उन्माद्‌ अगर संसारी आदमी को हो तो भला कैसे चल सकता है ! 
श्रीरामकृष्ण (संसारी भक्तों को देखकर )--योंगी दो तरह के 
होते हैं। एक व्यक्त योगी और दूसरे गुप्त योगी | संप्तार में गुप्त योगी 
होते हैं। उन्हें कोई समझते नहीं। संत्रारी के लिए मन से त्याग है, बाहर 
से नहीं । 
राम--आप की बच्चों को फुसछाकर समझानेवाली बात है। 
संसार में ज्ञानी हो सकते हैं, पर विज्ञानी नहीं हो सकते । 


श्रीरामकृष्ण--अन्त तक, विज्ञानी होना होगा तो,हो जायगा। 
जबरन संसार छोड़ना अच्छा नहीं। , 


ब्ज्न्ग 


राप--केशव सेन कहते थे, उनके पास आदमी इतना क्यों जति 
हैं! एक दिन चुपचाप चुभो देंगे तब भागना होगा । 
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श्रीरामकृष्ण--चुभो क्‍यों दूँगा ! में तो आद्मियों से कहता हूँ, 
च्यह भी करो और वह भी करों। संसार भी करों और ईश्वर को भी 
गुकारो । सब कुछ छोड़ने के लिए तो में कहता ही नहीं । (हँसकर ) 
केशव सेन ने एक दिन लेक्चर दिया। कहा, है ईश्वर, ऐसा करो कि 
हम लोग मक्ति-नदी में गोते लगा सकें ओर गोति लगाकर सब्चिद्यानन्दु- 
सागर में पहुँच जायें । ओरते सब “ चिक ” की ओट में बेठी थीं। मैंने 
केशव से कहा, एक ही साथ सब आदमियों के गोते लगाने से केसे 
होगा ? तो इन ढोगों (ओरतों ) की दशा क्या होंगी ! कभी कमी 
पकिनारे पर छग जाया करना । कि गोते छगाना, फिर ऊपर आना। 
केशव और दूसरे लोग हँसने लगे | हाजरा कहता है, तुम एजोगुणी आद- 
मियों को बड़ा प्यार करते हो, जिनके रुपया-पैसता, मान-म्यौदा खूब है | 
अगर ऐसी बात है तो हरीश, लाठू। इन्हें क्यों प्यार करता हूँ! नरेन्द्र 
को क्यों प्यार करता हूँ! उसके तो भूना भांटा ख़ाने को नमक भी 
नहीं है । 
श्रीरामकृष्ण कमरे से बाहर आए; मास्टर ते बातर्चात करते हुए 
. झाउतल्ले की ओर जा रहे हैं। एक भक्त गहुआ और अंगोछा छेकर 
साथ साथ जा रहे हैं । श्रीगमक्ृष्ण कछकत्ते में आज “ चैतन्यहीढा ? 
'नाठक देखने जायेंगे, उसीकी बातें हो रही हैं | 
श्रीरामक्ृष्ण ( मास्टर से )--एम सब रजोगुण की बातें कह रहा 
है। इतने ज्यादा दाम खर्च करके बैठने की क्या जरूरत है ! 


बाकस का टिकट न छिया जाय, श्रीरामक्ृष्ण का यह उद्देश है। 
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(9) 
हाथी बागान में भक्त के घर पर । श्री० महेन्द्र मुखर्जी 
की सेवा । 


श्रीरामकृष्ण श्रीयुत महेन्द्र मुखर्जी की गाष्डी पर चढ़कर दक्षिणे- 
श्वर से कलकत्ता आ रहे हैं। आज रविवार है, २१ सितम्बर, १८८४ । 
दिन के पाँच का समय है। गाड़ी में महेन्द्र मुखर्जी, मास्टर और दो एक 
व्यक्ति ओर हैं। गाड़ी के कुछ बढ़ते ही ईश्वरचिन्तन करते हुए 
श्रीरामकृष्ण भाव-समाधि में मम्न हो गए । 


है... 


बढ़ी देर के बाद समाधि छूटी । श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, हाजरा 
भी मुझे शिक्षा देता है! कुछ देर बाद फिर कह रहे हैं--में पानी 
पिऊँगा। बाह्य संसार में मन को उतारने के लिए समाधि के भंग होने 
पर प्रायः श्रीरापक्ृष्ण यह बात कहते थे । 


महेन्द्र मुखर्जी ( मास्टर से )--तो कुछ जहुंपान के लिए मँँगाः 
लिया जाय । 


मास्टर--नहीं, इस समय ये न ख़ायेंगे | 

श्रीरामकृष्ण ( भावस्थ )--मैं ख़ाऊँगा और शौच भी जाऊँगा। 

हाथीबागान में महेन्द्र मुखर्जी की मेदा की कल है । उसी कल मेँ: 
ओऔरामकृष्ण को लिए जा रहे हैं। वहाँ जुरा देर विश्राम करके स्टार 


थिएटर में चतन्यलीला नाटक देखने जायेंगे। महेन्द्र का 'मकान बाग- 
बाजार में है, श्रीमद्नमोहनजी के कुछ उत्तर तरफ। परमहंसदेव को 
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उनके पिता नहीं जानते; इसीलिए महेन्द्र श्रीरामक्ृष्ण को घर नहीं ढे 
आए । उनके दूसरे भाई प्रियनाथ भी श्रीरामकृष्ण के भक्त हैं । 


४7५ ... 5 


महेन्द्र के कारखाने में तख्त पर द्री बिछी हुईं है। उसी पर 
औरामक्रृष्ण बेठे हुए ईश्वरी-प्रसंग कर रहे हैं | 


श्रीरामकृष्ण ( मास्टर ओर महेन्द्र से )--चेतन्यचस्तिम्ृत सुनते 
हुए हाजरा कहता है, यह सब शक्ति की लीला है--इसके भीतर विभु 
"नहीं है। विभु को छोड़कर शक्ति कभी रह सकती है? यहाँ के मत को 


३० 2३ 


उलट देने की चेष्ट । 


८ मैं जानता हूँ, त्रह् ओर शक्ति अभेद्‌ है। जेसे जल और उम्रकी 
हिमशक्ति । अमि ओर उसकी दाहक शक्ति। वे विभु के रूप से सर्व भूतों 
में विराजमान हैं, परन्तु कहीं उनकी शक्ति का अधिक ओर कहीं कम 
अकाश है। हाजरा यह भी कहता है, इश्वर को पा जाने पर उन्हींगी 
तरह मनुष्य षड़ेश्वर्यशाह़ी हो जाता है। पड़ेश्वर्य रहेंगे जरूर, फिर वह 
उन्हें अपने काम में छाए या न लाए। 

मास्टर--घडेश्वेर्य मुट्ठी में रहने चाहिए। ( सब हँसने है। ) 

श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )--हाँ, मुट्ठी में रहना चाहिए ! कैसी हीन 
बुद्धि है ! जिसने ऐश्वर्य का कभी भोग नहीं किया, वह ऐश्वर्य, ऐश्वर्य 
चिल्ाकर अधीर होता है। जो शुद्ध भक्त है, वह कभी ऐश्वर्य प्राथना 
नहीं करता । 

श्रीरामक्ृष्ण शौच को जायेंगे । महेन्द्र ने गडलए में पानी मैगवाया 
ओर गडए को खुद हाथ में हे लिया। श्रीरामकृष्ण को साथ लेकर मैदान 
की ओर जाय॑ंगे । 


३४२ शरीरामकृष्णवचनामृत 
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श्रीरामकृष्ण ने सामने माणि को देखकर महेन्द्र से कहा, तुम्हें 

न लेना होगा, इन्हें दे दो ! 


मणि गदुआ ढेकर श्रीरामकृष्ण के साथ कारखाने के भीतरवाले 
मेंदान की ओर गए। 

हाथ मुख प्रो चकने के बाद श्रीरामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं, 
/ क्या सन्ध्या हो गई ? सन्ध्या होने पर सब काम छोड़कर ईश्वराचिन्तन: 
करना चाहिए |” 

यह कहकर श्रीरामकृष्ण हाथ के रोएं देख रहे हैं--गेने जः 
सकते हैं या नहीं | रोएँ अगर न गिने जा सके तो समझना चाहिए कि 
सन्ध्या हो गई । 


६...) 
थिएटर में चेतन्यलीला। समाधे में श्रीरामकृष्ण। 


श्रीरामक्ृष्ण बडन स्ट्रीट में स्टार थिएटर के सामने आ गए) 
रात के सादे आठ बने का समय होगा। साथ में मास्टर, बाबूराम 
महेन्द्र मुखर्जी तथा दो एक भक्त और हैं। टिकट खरीदने का बन्दोवृध्त 
हो रहा है । नाव्यागार के मेनेजर श्रीयुत गिरीश घोष कुछ कर्मचारियों 
के साथ श्रीरामकृष्ण की गाड़ी के पास आये । स्वागत करके आदृरपूर्वक 
उन्हें ऊपर हे गए। गिरीश बाबू ने परमहंसदेव का नाम घुना था। वे 
चैतन्यडीला अभिनय देखने के लिए आए हैं, यह सुनकर उन्हें बढ़ा 
आनन्द हुआ हैं। श्रीशामक्ृष्ण को ढोगों ने वक्षिण-पाश्िम-वाढे बावसः 
में बेठाया । पछि बाबूराम तथा और भी दो एक भक्त बैंठे । 
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विद्याधरियाँ और ऋषि-शुनि गोराड़ को अवतार मानकर उनकी 
स्तुति कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण उन्हें देखकर भाव में विभोर हो रहे हैं । 
मास्टर से कह रहे हैं, अहा, देखो ! केसा है । 

वियावरियों ओर ऋषि मुनि गाकर श्रीगोराड्र की स्तुति कर 
रहे हैं-- 

पुरुषणण--कैशव कुरु करुणा दीने कुझ-कानन-चारी | 

स्रियों--माधव मनमोहन मोहन-मुरठीधारी ॥ 

सब मिककर--हरिबोरू, हरिबोल, हरिबोल, मन आमार । 

पुरुष--बजकिशोर काढीय-हर कातर-मय-मञ्ञन । 

स्लियाँ--नयन बांका; बांका शिखि पाखा, राधिका-हृद्रि्षन 

पुरुष--गोवर्द्धन-धारण, वनकुप्तुम-भूषण, दामोद्र कंसदर्पहारी । 

ख्रियों--श्याम रासरसबिहारी ॥ 

सब--हरिबोल, हरिबोल, हरिबोल, मन आमार_! 

विद्याधारियों नें जब गाया-- नयन बांका, बाँक़ा शिखिपासा, 
शाधिका-हृद्रसिन, तब श्रीरामकृष्ण गम्भीर समाधि में मम्न हो गये। 
कन्सर्ट ( 00700 ) में कई बाजे एक साथ बन रहे हैं। श्रीरामकृष्ण 
को कोई होश नहीं । 


(६) 
चैतन्य लीला दर्शन । गोरप्रेम में उन्मत्त श्रीरामकृष्ण । 


जगन्नाथ मिश्र ( श्रीगोराड़ः के पिता ) के घर एक अतिथि आएं 
हैं। बालक निमाई अपने साथियों के साथ आननन्‍्दपूर्वक गा रहे हैं । 
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आतीथे आँखें मूँदकर भगवान्‌ को भोग ढगा रहे हैं। निमाई 
दोड़कर अतिथि के पास पहुँचे ओर भोग छृगा स्र॒य॑ अतिथि के नेवेग 
को खाने लगे । अतिथि समझ गये के ये ईश्वर के अवतार हूँ। वे दश 
अवतारों की स्तुति को बालक के सामने पढ़कर उसे प्रसन्न करने लगे । 
मिश्र और शी के पास से विदा होते समय उन्होंने फिर गाकर स्तुति 
'पाठ किया-- ४ 

“जय नित्यानन्द गोस्चम्द्र जय जय भवतारण [ 


अनाथत्राण जीवप्राण भीतभयवारण ! 
युगे युगे रछु, नच लीला नव रड्ड, 
नच तरंग, नव प्रसग, धरासार-घारण ! 
तापहारी प्रेमचारि वितर रासरस-विहारी, 
दीनआश, कछुपनाश, दुष्त्रासकारण |” 
स्तुति सुनते ही सुनते श्रीरामक्ृष्ण को फिर भावविश हो रहा है। 


अच नवद्वीप के गगातठ का दृश्य आया। गंगा नहाकर चाक्षणों 
की प्रिया ओर पुरुष घाट पर बैठे हुए पूजा कर रहे हैं। निमाई नेवेथ 
छीन छीनकर खा रहे हैं। एक ब्राह्मण बहुत गुस्सा हो गए । उन्होंने 
कहा, क्यों रे दुष्ट, विष्णापूजा का भेवेद्र छीनता है--तेरा सर्वनाश होगा । 
पनेमाई ने फिर भी नेवेद्र छीनकर खाया ओर फ़िर वहाँ से चल दिया । 
बहुत सी औरतें थीं, जो बच्चे को बड़ा प्यार करती थीं। निभाई को 
ज'ते देखकर उन्हें जो हादिक कष्ट हुआ, उसे वे सह न सकी । वे उच्च 
स्वर से पुकारने लगीं, निमाई, लौट आ, निमाई, छोट आ, पर निमाई ने 
उनकी एक न सुनी | ल्लियों में एक निमाइई को छोटाने का महामन्त्र 
जानती थी। उसने “हरि बोल, हरि बोल कहना आरम्भ कर दिया। 

« बस निम्ताई 'हरि बोल, हर बोल” कहते हुए लोट पड़े । 


कै. 
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मा श्रीरामकृष्ण के पास बेंठे हुए हैं । कहा--अहा ! 
श्रीरामकृष्ण स्थिर न रह सके | (अहा ” कहते हुए मणि की ओर 
देखकर प्रेमाश्ु वर्षण कर रहे हैं । 


श्रीरामकृष्ण ( बाबूराम और मास्टर से )-देखो, अगर मुझे 
भाव-समावि हो, तो तुम छोग शोरगुड न मचाना; संत्तारी आदर्मी 
समझेंगे--ढकीसला है । 


निमाई का उपनयन हो रहा है । निमाई सन्याप्ती के वेश्ष में हैं । 
शची ओर पडोसिनें चारों ओर खड़ी हैं। निमाई गाकर भिक्षा मॉग 


सब्र चले गये। निमाई अकले हैं। देव और देवियों ब्राह्मण और 
त्राह्माणियों के वेश में उनकी स्तुति कर रहे हैं-- 

पुरुषगण--चन्द्रकिरिण अंगे, नमी वामनरूपघारी | 

ख्िया--गोपीगणमनमोहन, मंजुकुझचारी । 

निमाई--जय राघे, श्रीराधे ! 

पुरुष--ब्रन-बालक-संग, मदन-मान-मंग । 

 स्रियाँ--उन्मादिनी वजकामिनी उन्म्राद-तरड्र ॥ 

पुरुष--देत्य-छलन नारायण सुरगण-भय-हारी । 

ख्रिया--बज-विहारी, गोपनारी-मान-भिखारी ॥ 

निमाई--जय राधे, श्रीराधे ! 
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श्रीरामकृष्ण यह गाना सुनते सुनतें समाधिमग्न हों गए । 


ह 


अब दूसरा अड्डः शुरू हुवा | अद्वेत के घर के सामने श्रीवास 
आदि बातें कर रहे हैं। मुकुन्द मधुर कण्ठ से गा रहे है। 


श्रीरामकृष्ण उनके गीत की मणि से तारीफ कर रहे हैं। 


» निमाई घर में हैं। श्रीवास इनसे मुठाकत करने के लिए आए हैं। 
पहले शी से भेंट हुईं। शी रोने हगीं, मेरा पुत्र संसार-धर्म में मन 
नहीं देता । जब से विश्वरूप चला गया है, तत्र से सदा ही मेरे प्रण 
कौपते रहते हैं के कहीं निमाई भी सन्‍्यासी न हो जाय । 

इसी समय निमाई आते हुए दीख पड़े। शची श्रीवास से कह 
रही हैं, देखो, वेखो--जान पड़ता है पागठ है-ऑसुओं से हृदय प्लावित 
हुवा जा रहा है, कहो, कहों--किस तरह इसका यह भाव दूर हो ! 


निमाई श्रीवास को देखकर रो रहे हैं--कहोँ, प्रभु ! कहाँ मुझे 
क्ृष्णमक्ति हुईं ! अधम जन्म तो व्यर्थ ही-कटा जा रहा हे ! 


श्रीरामकृष्ण मास्टर को ओर देखकर कुछ बोलना चाहते हैं पर 
बात नहीं निकलती । गला भर गया हैं। कपोलों पर ऑसुओं की धारा 
बहती जा रही हैं | अन्मिष लोचनों से देख रहे है--निमाई श्रीवास के 
पेरों पर पड़े हुए कह रहे हैं--कहाँ, प्रभु ! कृष्ण की भक्ति तो मुझे 
नहीं हुई ! 

इधर निमाई पाठशाला के छात्रों को अब पढ़ा भी नहीं सकते ६ 
निमाई ने गंगादास से पढ़ा था।वे निमाई को समझाने आये हैं। 
उन्होंने श्रीवास से कहा-- श्रीवासजी, हम लोग भी तो ब्राह्मणहैं, 
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विष्ण पूजा भी किया करते हैं, परन्तु अब देखा जाता है, आप लोग 
संसार को नह-अष्ट कर ढालेंगे। 
श्रीरामकृष्ण ( मास्टर से )--यह संसारी की शिक्षा है, यह भी 
करो और वह भी करो | संसारी मनुष्य जत्र शिक्षा देता है, तत्र दोनों 
ओर सम्हालने के लिए कहता है । 
मास्टर--जी हों । 
गंगादास निमाई को फिर समझा रहे हैं--/ क्यों जी, निमाई ! 
तुम्हें तो अब शाख्ज्ञान भी हो गया है| तुम हमारे साथ तऊ करों। 
संसार-धर्म से बढ़ा और कोन धर्म है? हमें समझाओ तुप्त ग्ही हो, ग्रहों 
की तरह आचरण न करके विपरीत आचरण क्यों करते हो ! 
श्रीरामक्ृष्ण ( मास्टर से )--देखा १ दोनों ओर सम्हालने के 
लिए कह रहा है। 
मास्टर--जी हाँ | 
निम्ाई ने कहा, में इच्छा करके संसार-धर्म की उपेक्षा नहीं कर 
रहा हूँ। मेरी तो यही इच्छा है के छोक-परलोक दोनों बने | परन्तु-- 
४ प्रभु, न जाने क्‍यों प्रण उधर को ख़ींचते है । समझाने पर भी 
नहीं समझते । अगाध समुद्र में कुदाना चाहते हैं । ” 
श्रीरमकृष्ण--अहा | 
(७) हे 
थिएटर में नित्यानन्इवंश तथा भीरामक्ृष्ण का उद्दीपन 
नवद्वीप में नित्यानन्द आए हुए हैं। वे निमाई को खोज रहे हैं, 
उसी समय निमाई से भेंट हो गई। निमाई भी उनको खोज रहे ये। 


|।ढ 


है 
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मुलाकात होने पर निमाई कह रहे हैं--“ मेशा जीवन सार्थक है। मेरा 
स्वप्न सत्य हुआ। तुम मुझे स्व में दर्शन देकर छिप गए थे। ”? 
श्रीरामकृष्ण (मास्टर से गद्गद्‌ स्वरों में )--निमाई कहते हैं कि 


बज 


स्वप्न में मैने देखा है। 
श्रीवास ने पड़भुजा मूर्ति देखी है और स्तव कर रहे हैं। 
श्ररिमक्ृष्ण भावावेश में घड़भुजा-मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। 


गौरांग को ईश्वरावेश हुआ हे। वे अद्वेत, श्रीवास, हरिदास आदि 
के साथ भावावेश् में बातर्चात कर रहे हैं। 


गौरांग का भाव समझकर नित्यानन्द गा रहे हैं--/ क्यों री सखी, 
कम में श्रीकृष्ण कब आए १ ” 


श्रीरमकुष्ण गाना सुनते ही समाधिमग्न हो गए। बड़ी देर तक 
उसी अवस्था में रहे। बाजा बज रहा है। श्रीगमक्ृष्ण की समाधि छूटी। 
अब खड़द॒ह के एक बाबू आए, वे नित्यानन्द के वंशज थे। वे श्रीराम- 
- क्रृष्ण की कर्सी के पीछे खड़े हुए। उम्र तीस पैंतीस की होगी। श्रीराम- 
कृष्ण को उन्हें देखकर अपार आनन्द हुआ। उनका हाथ पकड़कर 
उनसे कितनी ही बातें कह रहे हैं। कमी कभी उनसे कहते हैं---/ यहों 
बेठो, बेठो न, तुम्हारे यहाँ रहने पर बढ़ी उद्दीपना होगी।। स्नेहपूर्वक उनका 
हाथ पकड़ मानो खेल कर रहे हैं। उनके मुँह पर हाथ फेरकर कितना 
ही आदर कर रहे हैं। 


गोस्वामी के चले जाने पर मास्टर से कह रहे हैं---/ वह बढ़ा 
पाण्डित है। इसका बाप बड़ा भक्त है । जब में खड़दृह के श्यामसुंदर का 
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दर्शन करने गया था, तब से रुपये देने पर भी जे। भोग नहीं मिलता, 
वही भोग छाकर उसने मुझे खिलाया था। 

४ इसके लक्षण बड़े अच्छे हैं। जग हिला डुला देंने से चेतना हो 
जायगी। उसे देखते ही उद्दीपना होती है ओर खूब होती है। और नरा 
देर रहता तो में खड़ा हो जाता। ” 

पदी उठ गया। राजपथ पर नित्यानन्द सिर पर हाथ लगाये हुए 
खून का बहना रोक रहे हैं। माधाई ने कछसी का फूटन फेंक्कर मारा 
है। परन्तु नित्यानन्द्‌ का ध्यान माधाई की ओर नहीं है। गोरांग के प्रेम 
से वे पूरे मतवाले हो रहे हैं। श्रीरामकृष्ण को भावावेश हुआ है। देख 
रहे हैं, मारकर पश्चाचाप करनेवाले माधाई को और उसके साथी जगाई « 
को नित्यानन्द्‌ गले से लगा रहे हैं । 

अब निमाई शी देवी से सन्‍्यास की बात कह रहे हैं । 

घुनकर शी देवी मूर्छित हो गईं। उनको मूछित देखकर कितने 

' ही दर्शक हाहाकार कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण तिह़ भर भी विचहित न. 
होकर एकदृष्टि से देख रहे हैं। केवल आँखों के कोरों में एक एक बूँद 
» आँसू झलक रहा है। है 


(८) 
शीरापकृष्ण का भक्त प्रेम। 


अभिनय सम्राप्त हो गया। श्रीराभकृष्ण गाड़ी पर चढ़ रहे हैं। एक 
“भक्त ने पूछा, आपने कैसा देखा! श्रीरामकष्ण ने हँतते हुए कहा, असछ 
और नकछ एक देखा। 


चैतन्य लीला दृशन ३५१ 








गाड़ी महेन्द्र मुखर्जी के कारखाने में जा रही है। एकाएक श्रीराम- 
कुष्ण को भावात्रेश हो गया। कुछ देर बाद प्रेमपृव्कत आप ही आप कह 
रहे हैं हा कृष्ण | हे कृष्ण ! ज्ञान कृष्ण | प्राण कृष्ण | मन कृष्ण ! 
आत्म कृष्ण ! देह कृष्ण [” फ़िर कह रहे हैं--/ प्राण है गोविन्द 
मेरे जीवित | ? 


गाढ़ी मुखर्जी के कारखाने में पहुँची | बड़े आदर-सत्कार के साथ 
महेन्द्र ने श्रीरामकृष्ण की भोजन कराया। माणि पास बेठे हुए है! 
श्रीरामक्ृष्ण स्नेहपूर्वेक उनसे कह रहे हैं, तुम भी कुछ खाओ । हाथ से 
उठाकर मिष्टान्न प्रसाद दिया। 


अब श्रीरामक्ृष्ण दक्षिणेश्वव कालीमन्दिर जा रहे हैं। गाड़ी में 
महेन्द्र मुखर्जी तथा और भी दो-तीन भक्त हैं। महेन्द्र कुछ आगे बढ़कर 
छोड़ आवेंगे | श्रीरामकृष्ण आनन्द्पूषक श्रीगोरांग पर रचा गया एक 


०... 


गाना गा रहे हैं । साथ साथ माणि भी गा रहे हैं । 


महेन्द्र तीर्थ जायेंगे । श्रीरामकृष्ण से उसी सम्बन्ध की बातें कर 
रहे हैं। 

श्रीरामकृष्ण (महेन्द्र से, सहास्य )--प्रेम के अंकुर के बिना 
उगते ही जाओगे, सब सूख न जायगां ! 


४ परन्तु जल्दी आना। अहा, बहुत दिनों से तुम्हारे यहाँ आने 
की इच्छा हो रही थी । एक बार देख लिया, अच्छा हुआ । ” 
5 


महेन्द्रु--जी हमलोगों का जन्म और जीवन सार्थक हो गया। 
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श्रीरामकृष्ण--सार्थक तो आप हैं ही । आपके पिता भी अच्छे 
हैं। उस दिन देखा, अध्यात्म रामायण पर विश्वास है। 


महेन्द्र -जी कृपा राखियेगा, जिसमें भक्ति हो । 


श्रीरामकृष्ण--तुम बड़े उदार और सरह हो। उदार बिना हुएः 
कोई ईश्वर को पा नहीं सकता । वे कपट से बहुत दूर हैं। 


महेन्द्र श्यामबाजार के पास बिदा हुए। गाड़ी जा रही है। 
अऑतिमकृम्ण (यारटर से /--वहु याहिक ने दया किया ? 
मास्टर (मन ही मन )--श्रीसमकृष्ण सब की कह्य्राणकामना 


कर रहे हैं । 


प्रिच्छेद २१ 
प्राथना रहस्य ' 


(१) 
साधारण बाह्म-समाज मन्दिर में श्रीरामकृष्ण । समन्वय । 


आज भ्रीरामकृष्ण कलकत्ता आए हुए हैं। आज नवरात्र की 
सप्तमी-पूजा है। शुक्रवार २६ सितम्बर १८८४। श्रीरामकृष्ण को बहुत 
' से काम हैं। शारदीय महोत्सव है--हिन्दुओं के यहाँ आज प्रायः घर- 
घर में यह महोत्सव मनाया जा रहा है, फिर राजधानी कलकत्ते की 
बात ही क्या है। श्रीरामकृष्ण अधर के यहों जाकर प्रतिमा-पूजन देखेंगे 
ओर आनन्द्भयी के आनन्दोत्सव में शर्रोक होंगे। उनकी एक इच्छा 
और है। वे श्रीयुत शिवनाथ शास्त्री के दर्शन करेंगे। 


दिन के दोपहर से साधारण ब्राह्मसप्ाज के फुटपाथ पर हाथ में 
छाता छिए प्रातिक्षा में मास्टर टहल रहे हैं। एक बजा, दो बजे, श्रीरामकृष्ण न 
आये | श्रीयुत महल्ानवीस के डाक्टरखाने की सीढ़ी पर बैठकर कमी पूजा 
के उत्सव में आबाल-वृद्ध नर-नारियों को आनन्द करते हुए देखते हैं। 


तीन बज गये । कुछ देर बाद श्रीरामकृष्ण की गाड़ी आकर पहुँच 
गई । साथ में हाजग तथा दो एक भक्त और हैं । भास्टर को श्रीरामक्ृष्ण 


के दशनों से अपार आनन्द हुआ है। उन्होंने श्रीरामकृष्ण की चरण- 
भा, ९ श्री, व. २३ 
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वन्दना की । श्रीरामकृष्ण ने कहा, में शिवनाथ के घर जाऊँगा। श्रीराम- 
कृष्ण के आने की वात सुनकर कई ब्राह्मभक्त वहाँ आ पहुँचे । श्रीराम- 
कृष्ण को अपने साथ वे ब्राह्ममुह॒ह्े के भीतर शिवनाथ के यहाँ ले गये। 
शिवनाथ घर में न थे अत्र क्या किया जाय ? देखते ही देखते श्रीयत 
विजय, श्रीयुत महल्ाानवीस आदि बराह्मममाज के संचालक आ गये। 
वे श्रीरामकृष्ण का स्वागत करके उन्हें समाज-मान्दिर के अन्दर ले गये। 
आरामकुष्ण जरा देर के लिए बेठ गये; यह आशा थी कि तब तक 
शिवनाथ भी आएँगे । 


श्रीरामकृष्ण सदा ही आनन्दमय बने रहते हैं। हँसकर उन्होंने 
आसन ग्रहण किया। बेदी के नीचे जिस जगह संकीतन होता है, वहीं 
बैठने का आसन कर दिया गया। विजय आदि बहुतेंरे बाह्ममक्त सामने बैठे । 


श्रीरामकृष्ण ( विजय से, हँसते हुए )--मैंने चुना है कि यहाँ 
कोई साइनबोढ है। दूपरे मतों के आदमी यहाँ नहीं आने पातें। 


नरेन्द्र ने कहा, सप्राज में जाने की जरूरत नहीं, आप शिवनाथ के 
यहाँ जाइएगा । 


“में कहता हूँ, उनको सभी पुकार रहे हैं । 'द्वेष की क्या जुरूरत 
है! कोई साकार कहता हैं ओर कोई निराकार। मैं कहता हूँ, जिसका 
विश्वास साकार पर है, वह साकार की ही चिन्ता करे और जिसका 
विश्वास निशकार पर है, वह निराकार की चिन्ता करे । तात्पर्य यह कि 
इस क॒ट्दरता की कोई आवश्यकता नहीं कि मेरा ही धर्म ठीक है, तथा 
अन्य सब वाहियात हैं । “मेरा धरम ठीक है, पर दूसरों के धर्म में सचाई 
है या वह ग़लत है, यह मेरी समझ में नहीं आता,” ऐसा भाव अच्छा है, 


प्रार्थना रहस्य श्पपु 


क्योंकि बिना ईश्वर का साक्षात्कार किये उनका स्वरूप समझ में नहीं 
आता | कबीर कहते थे, साकार मेरी मां है और निराकार मेरा बाप ॥ 
* क्वाकों निन्‍्दों काको बन्दों दोनों पल्ठा भारी । 


४ (न्दू, मुसलमान, क्रिस्तान, शाक्त, वेष्णव, शेव, ऋषियों के 
समय के तह्मज्ञाना ओर आजकल के ब्राह्मममाजवाले तुम छोग, सब एक 
ही वस्तु की चाह रखते हो | फर्क इतना ही है कि जिससे जिसका हाजमा 
नहीं विगड़ता, उसी की व्यवस्था उसके ।हेए मा ने की है । 


“४ बात यह है कि देश, काह और पात्र के भेद से ईश्वर ने 
अनेक धर्मों की सृष्टि की है। परन्तु सब मत ही उनझे रास्ते हैं, परन्तु 
मत कभी ईश्वर नहीं है । बात यह है कि आन्तरिक भक्ति के द्वार एक 
मत का आश्रय लेने पर उनके पास तक पहुँचा जाता है। अगर किसी 
सत का आश्रय लेने पर कोई भूछ उसमें रहती है, तो आन्तरिकता 
के होने पर वे भूछ सुधार देते हैं। अगर कोई आन्तरिक भक्ति के 
साथ जगज्नाथजी के दर्शनों के लिए निकलता है और भूलकर दक्षिण 
की ओर न जाकर उत्तर की ओर चढा जाता है; तो रास्ते में उसे कोई 
अवश्य ही कह देता है, क्यों भाई, उस तरफ कहाँ जाते हो, दक्षिण की 
ओर जाओ । वह आदमी कभी न कभी जगन्नाथ के दर्शन अवश्य 
ही करेगा । 


परन्तु इस बात की आलोचना हमारे लिए निष्पयोजन है कि 
दूसरों का मत ग़लत है। जिनका यह संसार है, वे सोच रहे हैं । हमारा 
तो यह कर्तव्य है कि क्रिसी तरह जगन्नाथजी के दर्शन करें। और 
तुम्हारा मत अच्छा तो है । उन्हें निराकार कह रहे हो, यह अच्छा तो. 


हु 
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है। मिश्री की रोटी सीधी तरह से खाओ या टेढ़ी करके खाओ, भीठी 
जरूर लगेगी। ह 


० केवल कट्टरता अच्छी नहीं होती। तुम लोगों ने वहुरूपिए की 
कहानी सुनी होंगी। एक आदमी को जड़ल की हाजत थी, जाकर उसने 
पेड़ पर एक गिरगिट देखा । मित्रों के पास लोटकर उसने कहा, मेने एक 
छाल गिरगिट देखा। उसको विश्वास था कि वह बिलकल लाल है | एक 
आदमी ओर उस पेड़ के नीचे से लोटकर आया ओर उसने कहा, में 
एक हग गिरगिट देख आया हूँ। उसका विश्वास था कि वह बिलकुढ- 
हरा है; परन्तु जो मनुष्य उत्त पेड़ के ही नीचे रहता था, उसने आकर 
कहाँ, तुम छोग जो कुछ कहते हो, सब ठीक है, क्योंकि वह कभी लाल 
होता है, कभी पीछा ओर कभी उसके कोई रड्ढ नहीं रह जाता । 


“वेदों में ईश्वर को निर्गुण, सगरुण दोनों कहा है। तुम छोग' 
निराकार कह रहे हो, यह एक खास ढरें का है, परन्तु इससे कोई हमे 
नहीं। एक का यथार्थ ज्ञान हो जाय तो दूसरे का भी हो जाता है। 
वही समझा देते हैं। तुम्हारे यहाँ जो आता हे, वह इन्हें भी पहचानता 
५ ४ जी) 0०.3 ३ ०५५. 
हैं आर उन्हें भी।? ( यह कहकर उन्होंने दो एक ब्रह्ममक्तों की ओए 
डँगली उठाकर बतलाया। ) 


(२) 
विजय गोस्वामी के प्रति उपदेश । 
विजय तब भी साधारण ब्राह्मसमाज में थे। उसी ब्राह्मसमाज में 
ये तनख़ाह लेकर आचार्य का काम करते थे। आजकल वे ब्राह्सममाज 


प्राथना रहस्य इ्प७ 
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के सच नियप्रों को मानकर चलने में असमर्थ हा रहे हैं । वे साकार- 
बादियों के साथ भी मिल रहे हैं। इन सब बातों को लेकर साधारण 
जआाक्षसमाज के संचालक्ों के साथ उनका मतान्तर हो रहा है। समाज 
के ब्राह्मक्तों में कितने ही उनसे अपन्तुष्ट हो रहे हैं। श्रीरामकृष्ण एका- 
'एक विजय को लक्ष्य करके कह रहे हैं। 
रॉ 
श्रीरामकृष्ण ( विजय से, हँसकर )--तुम् साकारवादियों से मिलते 
हो, इसलिए मैंने सुना, तुम्हारी बड़ी निन्‍्दा हो रही है। जो ईइवर का 
' भक्त है, उसकी बुद्धि कृटस्थ होती है, जेसे ठोहार के यहाँ की निहाई। 
इथोंड़े की अनगिनती चोटें लगातार पड़ रही हैं, फिर भी निर्विकार है। 
चुरे आदमी तुम्हें बहुत कुछ कहेंगे; तुम्हारी निन्‍्दा करेंगे। अगर तुप्त 
हृदय से परमात्मा को चाहते हो, तो तुम्हें सब सहना होगा। इुशें के 
बीच में रहकर कया ईश्वर की चिन्ता नहीं हो सकती ! देखो न, ऋषि 
लोग बन में श्थ्वर की चिन्ता करते थे। चारों ओर बाघ, रीछ, अनेक 
प्रकार के हिंसक पशु रहते थे | बुरे आदृप्तियों का स्वभाव बाघों और 
रीछों जैसा ही है । वे धावा कर अनर्थ करते हैं । 


४ इन कई जीवों के पास सावधान रहना पड़ता है। प्रथम हैं 
बड़े आदमी । धन ओर जन, दोनों ही उनके पास यश्रेष्ट हैं, वे चाहें 
तो तुम्हारा अनर्थ कर सकते हैं | बहुत संभलकर उनसे बातचीत करनी 
चाहिए । वे जो कहें, उसमें हाँ मिलते जाना पड़ता है। इसके बाद है 
कुत्ता । जब कुत्ता ख़दर लेता है या मौंकता है, तब खड़े होकर मुँह से 
घुचकारकर उसे ठंढा करना पढ़ता है [फिर है सांड़ | मारने आवे तो 
उसे भी पुचक्नारकर ठंढा करना पड़ता है। इसके पश्चाव्‌ है श्राबी। 


गा 
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अगर चिढ़ा दो तो कहेगा, तेरी चौदह पीढ़ी की ऐसी-तेसी, तुझे किर 
क्या कहूँ,--इस तरह कितनी ही गालियों देता है । उससे कहना पढ़ता! 
है, क्‍यों चचा, केसे हो ! तो वह खूब प्रसन्न हो जायगा, कहो तो तुम्हारे 
पास ही बेठकर तम्बाक पीने छगे। 


४ बुरे आदर्मा को देखते ही में सावधान हो जाता हैँ। अगर 
कोई आकर पूछता है, क्या हुक्का-सुक्का है ! तो मैं कहता हूँ, हाँ है । 


है 


४ किसी किसी का स्वभाव सॉप के ऐसा होता है । तुम्हारे बिना: 
जाने ही कहो वह तुम्हें काट खाय | उसकी चोट से बचने के लिए 
बहुत विचार करना पढ़ता है ।,नहीं तो तुम्हें ही ऐसा क्रोध आ जायगा 
के उल्टे उसी के नाश करने की चिन्ता में पड़ जाओगे । इतने पर भी 
कभी कभी सत्संग की बढ़ी आवश्यकता है। सत्संग करने पर हीं 
सत्‌असत्‌ का विचार आता है।” 


ध्क 


विजय--अवकाश नहीं है, यहाँ काम में फंसा रहता हूँ। 


श्रीरामकृष्ण--तुम छोग आचार्य हो, दूसरों को छुट्टी भी मिलती 
हे, परन्तु आचार्य को छुट्टी नहीं मिलती, नायव जब एक हल्के का 
अच्छा इन्तजाम कर छेता है, तब्र जमीन्दार उसे दूसरे महाह् के 


इन्तजाम के लिए भेजता है। इसीलिए तुम्हें छुट्टी नहीं मिलती। (सब! 
हँसते हैं। ) ८ 


विजय ( हाथ जोड़कर )--आप जरा आश्ञीर्वाद्‌ दीनिए । 


'और।मकृष्ण--ये सब अज्ञान की बातें हैं। आशीवाद ईश्वर देंगे ॥ 
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गृही बाह्मभक्त को उपदेश । गृहस्थाभ्रम और सन्यास । 


है. 


विजय--जी, आप कुछ उपदेश दीजिए। 

श्रीरामकृष्ण ( समाज-गृह के चारों ओर नज़र डालकर, सहास्य )' 
--यह (बाह्मसमाज ) एक तरह से अच्छा है। इसमें राब भी है और 
'शीरा भी । (सब हँसते हैं।) नक्श खेल जानते हो ? सत्रह से 
ज्यादा होने पर बाजी बरबाद हो जाती हे। यह एक प्रकार का ताशों 

की खेल है। जो लोग सत्रह नुक्ताओं से कम में रह जाते हैं--जों लोग 
पॉच में रहते हैं, सात या दस में, वे होशियार हैं। मैं ज्यादा चढ़कर जल 
गया हूँ। 


४ क्रेशव सेन ने घर में लेक्चर दिया था । मैने सुना था। बहुत 
से आदमी बेंठे थे। चिक के भीतर औरतें भी थीं। केशव ने कहा, हे 
इंश्वर, तुम आशीर्वाद दो कि हम लोग भक्ति की नदी में बिलकुल डूब 
जायें | मैंने हँंसकर केशव से कहा, भक्ति की नदी में अगर बिलकुल ही डूब 
जाओगे, तो चिक के भीतर जो बैठी हुई हैं, उनक्ली दृशा क्या होगी? 
इसलिए एक काम याद्‌ रखना, जब दूबना है, तर कभी-कभी तठ पर 
ढंग जाया करना । बिलकुछ ही तलस्पशे न कर लेना। यह बात सुनकर 

केशव तथा दूसरे लोग हँसने लगे। 

४ सर, आन्तरिकता के रहने पर संसार में भी इश्वर की प्राप्ति हो 
सकती है। “में! और 'मेरा! यही अज्ञान है। हे ईश्वर, तिम” और 
हम्हारा! यह ज्ञान है। हा हे 

“संसार में इस तरह रहो जेसे बड़े आदृप्तियों के घर की दासी। 
सब काम करती हे, बाबू के बच्चे की सेवा करके उसे बड़ा कर देती है 
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उसका नाम लेकर कहती है, यह मेरा हरि है! परन्तु मन ही मन खूब 
जानती है कवि न यह घर मेरा है ओर न यह लड़का | वह सब काम 
तो करती है, परन्तु उसका मन उसके देश में लगा रहता है। उसी तरह 
सैसार का सब काम करो, परन्तु मन ईश्वर पर रखो और समझो कि घर, 
परिवार, पुत्र, सब ईश्वर के हैं। मे यहाँ कुछ भी नहीं हे। में केवल 
उनका दास हूँ। 


४मैं मन से त्याग करने के लिए कहता हूँ। संसार छोड़ने के 
लिए मैं नहीं कहता। अनासक्त होकर, संसार में रहकर, अन्तर से उनकी | 
श्राति की इच्छा रखने पर, उन्हें मनुष्य पा सकता है । 


(विजय से ) “मैं भी ओंसें मूँदकर ध्यान करता था। इसके 
बाद सोचा, क्या इस तरह करने पर ( ओंसे मूँदने पर ) ईश्वर रहते हैं 
और इस तरह करने पर (ऑँखें खोलने पर ) ईश्वर नहीं रहते ! ऑसें 
खोलकर भी मैंने देखा, सब भूतों में ईश्वर विराजमान हैं। मनुष्य, जीव- 
जन्तु, पेड़-पौषे, सूर्य-चन्द्र, जल-स्थलू और दूसरे सर्वभूतों में वे हैं। 


«मैं क्‍यों शिवनाथ को चाहता हूँ ! जो बहुत दिनों तक ईश्वर 
की चिन्ता करता है, उसके भीतर सार पदार्थ रहता है। उसके भीतर 
ईश्वर की शक्ति रहती है। जो अच्छा गाता और बजाता है, कोई एक 
विद्या बहुत अच्छी तरह जानता है, उसके भीतर भी सार पदार्थ है, 
इंश्वर की शक्ति है। यह गीता का.मत है। चण्डी में है, जो बहुत 
सुन्दर है, उसके भीतर ही सार पदाथ है, ईश्वर की शक्ति है। 
(विजय से ) अहा! केदार का केसा स्वमात्र हो गया है; आते ही रोने 


था 


लगता है। दोनों आँखें सदा ही फूली हुईं सी दीख पढ़ती हैं। ” 
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। 


विजय --वहाँ केवल आप ही की बातें होती हैं ओर वे आप के 
पास आने के लिए व्याकुल हो रहे हैं । 

कुछ देर बाद श्रीरामकृष्ण उठे। ब्राह्ममक्तों ने नम्रस्कार किया । 
उन्होंने भी नमस्कार किया । श्रीरामकृष्ण गाड़ी पर बैठे । अधर के यहाँ 
औ्रीदुर्गा जी के दशन करने के लिए जा रहे हैं । 


(३) 
महाष्टमी के दिन राम के घर पर श्रीरामक्ृष्ण । 


' आज रविवार महाष्टमी है, २८ सितम्बर १८८४। श्रीरामक्ृष्ण 
देवीप्रतिमा के दर्शन के लिए कलकत्ते आए हुए हैं। अधर के यहाँ शार- 
दीय दुर्गोत्सव हो रहा है। श्रीरामक्ृष्ण का तीनों दिन न्योता है । अधर 
के यहाँ प्रतिमादर्शन करने के पहले आप राम के घर जा रहे हैं। विजय, 
केदार, राम, सुरेन्द्र, चन्नीढाल, नरेन्द्र, निरक्ञन, नारायण, हरीश, बाबू- 
राम, मास्टर आदि बहुत से भक्त साथ में हैं; बलराम ओर राखाल अर्भी 
बन्दावन में हैं। । 

श्रीरामकृष्ण ( विजय और केदार को देखकर सहास्य )--आज 
जच्छा मेल है। दोनों एक ही भाव के भावुक हैं। (विजय से ) क्यों 
' जी शिवनाथ, आप--- 


|] 
0 हि ५० 


विजय--जी हाँ, उन्होंने सुना है। मेरे साथ तो मुलाकात नहीं 
म हि 4. अल « न. « रो कक5 0)“ 98 2 
हुई, परन्तु मैंने खबर भेजी थी ओर उन्होंने छुना भी है। 
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श्रीरामकृष्ण शिवनाथ के यहाँ गए थे, उनसे मुलाकात करने के 
लिए परन्तु मुलाकात नहीं हुई | बाद में विजय ने ख़बर भेजी थी; परन्तु 
शिवनाथ को काम से फुरसत नहीं मिली, इसाढिए आज भी नहीं मिल सके । 


श्रीरमक्ृष्ण ( विजय आदि से )--मन में चार वासनाएँ उठी हैं। 


“द्वगन की रसदार तरकारी खाऊँगा। शिवनाथ से मिलेंगा। हरिनाम 
७५०, ३५३ 


की माला ठे आकर भक्तगण गाएँगे, में देखूँगा और आठ आने का कारण 
(शराब ) अष्टमी के दिन तांत्रिक साधक पियेगा, मैं देखकर प्रणाम करूँगा। ? 


नरेन्द्र सामने बेठे हुए थे। उनकी उम्र २९-२३ की होगी । ये 
बातें कहते कहते श्रीरामकृष्ण की नरेन्द्र पर हृष्टि पढ़ी । श्रीरामकृष्ण 
खड़े होकर समाधिमम्न हो गये | नरेन्द्र के घुटने पर एक पर बढ़ाकर 
उसी भाव से खड़े हैं । बाहर का कुछ भी ज्ञान नहीं है, आँखों की 
पलक नहीं गिर रही है । 


बड़ी देर बाद समाधि मंग हुई। अब भी आनन्द का नशा नहीं 
उत्तरा है | श्रीरामऊृष्ण आप ही आप बातचीत कर रहे हैं। मावस्थ 
होकर नाम जप रहे हैं । कहते हैं--- 


४ स्चिदानन्द ! सद्चिदानन्द ! कहूँ ! नहीं, आज तू कारणा- 
नन्ददायिनी है--कारणानन्दूमयी । स रे गम प घ नि । नि में रहना 
अच्छा नहीं । बड़ी देर तक रहा नहीं जाता । एक आम नि रहूँगा। 


“/ स्थल, सूक्ष; कारण और महाकारण । यहाकारण में जाने पर 
चुप हे | वहाँ बातचीत नहीं हो सकती । 
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४ इंवरकोटि महाकारण में पहुँचकर छोट सकते हैं। वे ऊपर उद्ते 
हैं, फ़िर नचि भी आ सकते हैं। अवतार आदि ईश्वरकोटि हैं। वे ऊपर 
भी चढ़ते है ओर नचि भी आ सकते हैं। छत के ऊपर चदकर, फ़िर 
सीढी से उतरकर नीचे चल फिर सकते हैं ) अनुलोम ओर विलोम । सात 
मंजला मकान है, किसी की पहुँच बाहर के फाटक तक ही होती है,. 
ओर जो राजा का लड़का है, उसका तो वह अपना हीं मकान है, वह 
सातों मेजिल पर घूम फ़िर सकता है। एक एक तरह के अनार हैं। एक 
स्रास किस्म है, जिसमें थोड़ी देर तो एक तरह की फुलझड़ियाँ होती है,. 
फिर कुछ देर बंद रहकर दूसरे तरह के फूछ निकलने लगते हैं, फिर ओर 
किसी तरह के फूछ, मानों फुलझड़ियों का छूटना बंद्‌ ही नहीं होता। 


/ एक तरह के अनार ओर हैं। आग ढगाने से थोड़ी ही देर के 
चाद वह भुस्स से फूट जाते हैं। उसी तरह बहुत प्रयत्न करके साधारण 
आदमी अगर ऊपर चला भी जाता है तो फिर वह छोटकर ख़बर नहीं 
देता। जीवकोटि के जो हैं, बहुत प्रयत्न करने पर उन्हें समाधि हो 
सकती है, परन्तु समाधि के बाद न वे नीचे उतर सकते हैं और न उत्र- 
कर खबर ही दे सकते हैं । 

“एक हैं नित्यसिद्ध की तरह | वे जन्म से ही ईश्वर की चाह 
रखते हैं, संसार की कोई चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगती । वेदों में होमा- 
पक्षी की कथा है। यह चिड़ेया /आकाश में बहुत ऊँचे पर रहती है । 
वहीं वह अण्डे भी देती है। इतनी ऊँचाई पर रहती है कि अण्डा बहुत 
देनों तक ढगातार गिरता रहता है । गिरते गिरते अण्डा फूट जाता है। 
तंत्र बच्चा गिरता रहता है | बहुत दिनों तक लगातार गिरता रहता है । 
गिरते ही गिरते उसकी आंखें भी खुल जाती हैं। जब मिट्टी के नज़दीक 
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पहुँच जाता है, तब उसे होश होता है। तब वह समझ लेता है कि देह 
में मिट्टी के छू जाने से ही जान जायगी । तत्र वह चीख मारकर अपनी 
माँ की ओर उड़ने लगता है। मिट्टी से मृत्यु होगी, इसीलिए मिट्टी देख- 
कर भय हुआ है। अब अपनी मो को चाहता है। मो उस ऊँचे आकाश 
में'है। उसी ओर बेतहाशा उड़ने हगता हे, फिर इसरी ओर नज़र 
नहीं जाती । 


५ अबतारों के साथ जो आते हैं, वे नित्यासिद्ध होते हैं, कोई 
अन्तिम जन्मवाले होते हैं । 


(विजय से) “ तुम छोगों को दोनों ही है, योग भी है और भोग 
भी । जनक राजा को योग भी था ओर भोग भी था। इसीलिए उन्हें लोग 
राज्िं कहते हैं। राजा और ऋषि दोनों ही। नारद देवर्षि हैं, और 
ग्शुकदेव ब्ह्म्षिं । 


“४ शुकदेव बह्वर्षि हैं, शुकदेव ज्ञानी नहीं, पुञ्नीकृत ज्ञान की मूर्ति हैं । 
-ज्ञानी किसे कहते हं । जिसे प्रयत्न करके ज्ञान हुआ है। शुकदेव शान 
की मूर्ति हैं, याने ज्ञान की जमाई हुई राशि है। यह ऐसे ही हुआ है, 
"साधना करके नहीं |” 


बातें कहते हुए श्रीरामकृष्ण की साधारण दा हों गई है। अब 
'मक्तों से बातचीत कर सकेंगे । 


केदार से उन्होंने गाने के लिए कहा । केदार गा रहे हैं। उन्होंने 
कई गाने गाये | एक का भाव नीचे दिया जाता है-- 


हा प्रार्थना रहस्य रत 
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देह में गौशड़ के प्रेम की तरंगें ढग रही हैं। उनकी हिलोरों में 
चुष्टों की दुष्टता बह जाती है। यह ब्ह्याण्ड तलातल को पहुँच जाता 
है। जी में आता है, डूबकर नौचे बेठा रहूँ परन्तु वहाँ भी गौरांग-प्रेमः 
रूपी घड़ियाल से जी नहीं बचता, वह निगल जाता है। ऐसा हमददे 


और कौन है, जो हाथ पकड़कर खींच छठे जाय ” 
हू 


: गाना हो जाने पर श्रीरामक्ृष्ण फ़िर भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। 
श्रीयुत केशव सेन के भर्तीजे नन्दुछाक वहाँ मोजूद थे | वे अपने दो एक 
बाह्ममक्तों के साथ श्रीरामकृष्ण के पास ही बेंठे हुए हैं । 

श्रीरामकृष्ण (विजय आदि भक्तों से )--कारण (शराब ) की 
बोतल एक आदभी ले आया था, में छूने गया, पर मुझसे छुई न गई । 

विजय--अहा ! 

श्रीरमकुष्म-- सहजानन्द्‌ के होने पर यों ही नशा हो जाता है । 


शराब पीनी नहीं पढ़ती | माँ का चरणामृत देखकर मुझे नशा हो जाता 
है, ठीक उतना जितना पॉच बोतल शराब पीने से होता है । 


ज्ञानी तथा भक्त की अवस्था | ज्ञानी तथा मक्त के 
आहार के नियम । 


“इस अवस्था में सब समय सब तरह का भोजन नहीं खाया जाता।” 


नेन्‍्द्र--साने-पीने के लिए जो कुछ मिला, वही बिना विचार के. 
खाना अच्छा है। ४ 
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ढ़ के 

श्रीरामकृष्ण---यह बात एक क्शिष अवस्था के लिए है। ज्ञानी 
के लिए किसी में दोष नहीं । गीता के मत से ज्ञानी खुद नहीं खाता, वह 
कुण्डलिनी की आहति देता है । 

८ यह बात भक्त के लिए नहीं है। मेरी इस समय की अवस्था 
यह है कि ब्राह्मण का छगाया भोग न हो तो में नहीं खा सकता । पहलें 
ऐसी अवस्था थी कि दक्षिणेश्वर के उस पार से मुर्दे के जलने की जो 

*-बू आती थी, उसे मैं नाक से खींच लेता था--वह बड़ी मीठी लगती थी। 
पर अब सबके हाथ का नहीं खरा सकता। 


४ओर सचमुच नहीं खा सकता यद्यपि कभी कभी खा भी छेता हूँ । 
केशव सेन के यहाँ मुझे नववृन्दावन नाटक दिखाने छे गये थे। पूड़ियाँ 
और पकोड़ियाँ ले आये । न मालृप धोबी ले आया था या नाई । ( सब 
हंसते हैं। ) मैंने खूब खाया | राखाल ने कहा, जूग और ख़ाओ ! 


( नरेन्द्र से ) “ तुम्हारे लिए इस समय यह चल सकता है| तुम 
डघर भी हो और उधर भी हो । इस समय तुम सब खा सकते हो । 


(भक्तों से ) “ शूकर-मांस खाकर भी अगर किसी का ईश्वर 
की ओर झुकाव हो, तो वह धन्य है और निरामिष-भोजन करने 
पर भी अगर किसी का मन कामिनी और कांचन पर छगा रहे, 
तो उसे घिक्कार है। 


“भरी इच्छा थी कि छोहारों के यहाँ की दाल खाऊँ। बचपन 
की बात है | छोहार कहते थे, ब्राह्मण क्या खाना पकाना जाने  सेर, 
“मैंने खाया, परन्तु उसमें छोहारी बू मिल रही थी। (सब्र हँसते हैं । ) 
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४ गेविन्द्‌ राय के पास मैंने अछा मन्त्र लिया। कोठी में प्याज 


डाठ कर खाना पकाया गया । माणे मलिक के बगीचे में मैंने तरकारी 
स्राई, परन्तु उससे एक तरह की घृणा हो गई । 


“में देश (कामारपुकुर) गया, तब रामलाल का बाप * डरा । उसने 

सोचा कि यह तो इधर उधर किसी के यहाँ भी ख्रो लेता है। कहीं ऐसा न 

- हो | जाति से च्युत कर दिया जाऊँ; इसीलिए में ज्यादा दिन वहों न रहे 
सका, वहाँ से चढा आया । 


“ वेदों और पुराणों में शुद्धाचार की बात लिखी है। वेदों और 
पुराणों में जिसके 'लिए कहा है कि यह न करो, इसस अनाचार होता 
है, तन्त्रों में उसी को अच्छा कहा है। 


“ मेरी केसी केसी अवस्थ एँ बीत गई हैं। मुख आकाश और 
पाताल तक फैलाता था और तब मैं माँ कहता था, मानो मो को पकड़ें 
लिए आ रहा हूँ, जेसे जाल डालकर जबरदस्ती मछली पकड़कर खींचना। 
'एक गोने में है--- 


० 


“अब की बार ऐ काही, तुम्हें ही में खा जाऊँगा। तारा, गण्ड 
योग में मेरा जन्म हुआ है। इस योग में पेदा होने प्र बच्चा अपनी माँ 
को स्रा जाता हैं । अबकी ,बार माँ, या तो तुम्हीं मुझें खा जाओंगी या 
मैं ही तुम्हें साऊँगा, दो में एक तो होगा ही। मैं हाथें में, पेरों में, 
'सर्वीज़ में कालिख १ पोत॑ ढूँगा। जब यमराज आकर मुझे बॉधने लगेंगे 


| 





+ यानि श्रीरामकृष्ण के बड़े भाई रामेश्वर | 


ब्‌ दंगला शब्द “ काली ! से दो अथे निकलते हैं--स्याह और कालिका 
ह...# 6 रे 
देवी । यहाँ उसी इलेष से मतलब है | 
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तब कही कालिख उसके मुँह में छगाऊँगा । मैं यह तो कहता हूँ कि तुझे 
खा जाऊँगा, परन्तु माँ, यह समझ ले कि खाकर भी में तुझे उद्रस्थ नः 
करूँगा, हृदय-पद्म में तुझे बेठा दूँगा ओर तब अपनी मौज से तेरी पूजा 
करूँगा । अगर यह कहो कि काढ़ी को खा जाओगे तो फिर काल के 
हाथ से केसे बचोंगे, तो कहना यह है कि मैं काली कहकर काल से 
पिण्ड छुडाऊँगा ।... ... ...मैं उसे अच्छी तरह जना दूँगा कि रामप्रसाद 
काली का बेटा है। उससे या तो मन्त्र की सिद्धि ही होगी या मेरा यह 
शरीर ही न रह जायगा 


“पागल की अवस्था हो गईं थी--यह व्याकुलता है ! ? 

नरेन्द्र गा रहे हैं--“माँ मुझे पागल कर दे, ज्ञान के विचार से' 
मुझे काम नहीं।” 

गाना सुनते ही श्रीरामकृष्ण समाधिरथ हो गये । 


समाधि के छूटने पर पार्वती की माता का भाव अपने पर आरो- 


०. 


पित करके श्रीरामकृष्ण 'आगमनी ” (देवी के आगमन के समय का 
संगात जो बंगाल में गाया जाता है ) गा रहे हैं । । 


, गाने के बाद्‌ श्रीरामक्ृष्ण भक्तों से कह रहे हैं, आज महाष्टमी 
हैं न, माँ आईं हुईं हैं। इसीलिए इतनी उद्दीपना हो रही है। 


श्रीरामकृष्ण गा रहे हैं- 
«सखी री ! जिसके लिए मैं पागल हो गई, उसे अभी कहाँ पाया |” 
श्रीरामक्ृष्ण गा रहे हैं, एकाएक “हरि बोल, हरि बोल” कह कर 
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विजय खड़े हो गये । श्रीरामकृष्ण भी भावोन्मत्त होकर विजय आदि 
भक्तों के साथ उृत्य करने लगे । 


हर (४) 


किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए । 


कीतन हो जाने पर श्रीरामक्ृष्ण, विजय, नरेन्द्र तथा दूसरे भक्तों 

ने आसन ग्रहण किया। सब की दृष्टि श्रीरामकृष्ण पर ढगी हुई है । 

न्ध्या होने में अभी कुछ देर है। श्रीरामकृष्ण भक्तों से बातचीत कर 

रहे हैं। उनसे कुशल प्रश्न पूछ रहे हैं। केदार बड़ें ही विनीत भाव से 

हाथ जोड़कर बहुत ही मृढ्ठ तथा मधुर शब्दों में श्रीरामक्ृष्ण से निवेदन 
कर रहे हैं। पास हैं नरेन्द्र, चुन्नी, सुरेन्द्र, राम, मास्टर और हरीश | 


केदार (श्रीरामकृष्ण से, विनयपूर्वक )--सिर का चक्कर खाना 
किस तरह अच्छा होगा 


श्रीरमकृष्ण ( सस्नेह )--ऐसा होता है; मुझे भी हुआ था । थोडा 
थोड़ा बादाम का तेल सिर में लगाकर मालिश कर छिया कीजिये । सुना 
है, इस तरह यह बीमारी अच्छी हो जाती है । 


केदार--जो आज्ञा । 


50, 


श्रीरामकृष्ण (चुन्नी से)--क्यों जी, तुम सब केसे हो ! 


चन्नी--जी, इस समय तो सब कुशल है। वृन्दावन में बलराम 
बाबू और राखाल अच्छी तरह हैं । 
भा. २ श्री. क. २४ 
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0मक्ृष्ण--तुमने इतनी मिठाई क्‍यों भेज दी ! 


($] 


चुन्नी--जी, वृन्दावन से आ रहा हूँ--- 


चन्नीलाल बलगम के साथ वृन्दावन गए हुए थे ओर कई महाँने 


तक वहीं ठहरे थे। छुट्टी परी हो रही है, इसलिए अब कलकत्ता लोट 
आये हैं। 


श्रीरामकृष्ण (हरीश से)--तू दो एक दिन बाद जाना। अभी 


बीमारी की हालत है, जाने पर वहाँ फिर बीमार पड़ जायगा ) 
(नारायण से, सस्नेह ) “ बैठ, आ मेंरे पास आकर बेठ । कह 


जाना ओर वहीं खाना भी। (मास्टर की ओर इश्ञारा करके ) इनके 
सांथ जाना । ( मास्टर से ) क्‍यों जी ! ” 


मास्टर की इच्छा थी, वे उसी दिन श्रीएमक्ृष्ण के साथ दुक्षिणे- 
अवर जायें, अतएव वे सोचने लगे। सुरेन्द्र बढ़ी देर तक थे। बीच में 
एक बार घर गए थे। घर से लोटकर श्रीरामकष्ण के पास खड़े हुए। 


५ थ७ 


सुरेन्द्र कारण (शराब ) पीते हैं। पहले नम्बर बहुत बढ़ाचढ़ा 
था। सुरेन्द्र की हालत देखकर श्रीरामक॒ष्ण को चिन्ता हो गई थी। 
बिलकुल ही पीना छोड़ देने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा, सुरेन्द्र, 
देखो, जो पीना, श्रीदेवीजी को' निवेदित करके पीना। और उतना ही 
जिससे न पैर लद्खड़ाएँ ओर न प़िर घुमे। उनकी चिन्ता करते करते 
फिर तुम्हें पीना बिलकुल ही अच्छा न छंगेगा । वे स्वयं कारणानन्द- 
दायिनी हैं। उन्हें पा ढेने पर सहजानन्द होता है |” 
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रा... 


सुरेन्द्र पास खड़े हैं । श्रीतम$ष्ण ने उनकी ओर दृष्टि करके कहा, 
सुप्ने कारण पान किया हे। यह कहकर ही भाव में तन्मय हो गए। 


शाम हो गई । कुछ बहिर्मुख़ होकर श्रीरामकृष्ण माता का नाम 
'डेकर आनन्दपूर्वक गाने लगे | बीच-बीच में तालियोँ बजा रहे हैं । स्वर 


करके कह रहे हैं--“ हरि बोल, हरि बोल, हरिमय हरि बोल, हरि हरि 
हरि बोल। ” 


फिर कहने छगे--(/ राम, राम, राम, राम, राम, राम; राम, राम, 
राप्र? 


श्रीरामकृष्ण अब प्रार्थना कर रहे हैं--“ ऐ रोम ! हे राम ! मैं 
अजनहीन हूँ, साधनहीन हूँ, ज्ञानहीन हूँ, भक्तिहीन हूँ, क्रियाहीन हूँ, 
"राम | शरणागत हैँ । मैं देह-सुख नहीं चाहता | अष्ट सिद्धि तो क्‍या, 
शत सिद्धियाँ भी नहीं चाहता | में शरणागत हूँ, शरणागत | बस वही 
करो, जिससे तुम्हारे पादपक्ों में शुद्ध भक्ति हों, और तुम्हारी भ्ुवन- 
मोहिनी माया में मुग्ध न होऊँ । राम ! मैं शरणागत हूँ । ” 


श्रीरामकृष्ण प्रार्थना कर रहे हैं और सब छोग टकंटकी लगाये 
देख रहे हैं। उनका करुणामय स्वर सुनकर भक्त आँसू रोक नहीं 
सकते। भश्रीयुत राम पास आकर सद्टे हुए हैं । 


- श्रीरामकृष्ण (राम के प्रति )--राम, तुम कहें थे ! 
राम--जी, ऊपर था। 


श्रीरामकृष्ण तथा भक्तों की सेवा के लिए राम ऊपर प्रबन्ध करने 
के लिए गये थे। 
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श्रीरामकृष्ण ( राम से, सहास्य )--ऊपर रहने की अपेक्षा क्या 
नाचे रहना अच्छा नहीं ! नीची जमीन में ही पानी ठहरता है । ऊँची 
जमीन से पानी बह जाता है। 

राम ( हँसते हुए )--जी हों। 

छत पर पत्तलें पड़ चुकी हैं।रामचन्द्र, श्रीरामकृष्ण और भक्तों को' 
हेकर ऊपर गए ओर उन्हें आनन्द से भोजन कराया। उत्सव हो जानेः 
पर, श्रीरामकृष्ण निरक्षन, मास्टर आदि भक्तों को साथ लेकर अघर के 
यहाँ गए। वहाँ माँ आई हुई हैं। आज महाष्टमी है। अधर की विशेष 
श्रर्थना है, श्रीरामक्ृष्ण उपास्यित रहें, तो उनकी पूजा सार्थक हो जाय! 


परिच्छेद २२ 
मातृभाव से साधना 


(१) 
ईश्वर-कोटि का विश्वास स्वयंसिद्ध । 


आज नवमी पूजा है, २५ सितम्बर, १८८४। अभी सबेरा हुआ 
ही है।कालीजी की मढ़छारती हो गई है । नोबत-खाने से रोशनचौकी में 
अभाती मधुर रागिनी बज रही है। ब्राह्मण देव हाथ में फूलदानी ढेकर 
पजार्थ फूल तोड़ने आ रहे हैं। उधर माली भी देवमन्दिरों में कूछ चढ़ाने 
के उद्देश से पृष्पचयन करने निकले हैं ।माता की पूजा होगी। श्रीरामकृष्ण 
उषा की लक़ाई छा जाने से पहले ही उठे हैं। भवनाथ, निरञ्षन और 
आस्टर गत रात्रि से ही यहाँ पर हैं। वे श्रीरामकृष्ण के कमरे वाले.. 
चरामदे में रात मर सोये थे । आँख खोलकर देखा, श्रीरामकृष्ण मतवाल्े 
कोकर जृत्य कर रहे हैं और “जय इुगी--जय दुर्गा” कह रहे हैं। 


जैसे एक बालक, जिसके कमर में घोती भी नहीं रहती, माता 
का नाम छेते हुए कमरे भर में नाच रहे है । 


कुछ देर बाद फिर कह रहे है--/सहजानन्द--सहजानन्द । ” 
इसके अनन्तर बार बार गोविन्द का नाम लेने ढंगे। कह रहे हैं--'प्राण 
हे गोरैन्द ! मेरे जीवन हो। ” 


३७४ श्रीरामकृष्णवचनाम्रत 





भक्तगण उठकर बेठ गये । एकद्ष्टि से श्रीरामझृष्ण का भाव देख 
रहे है । हाजरा भी काली-मन्दिर में है । श्रीरामकृष्ण के कमरे के दक्षिण 
प॒ववांल बरामदे में उनका आसन है। लादू भी हैं ओर उनकी सेवा 
किया करते हैे। राखाल इस समय वृन्दावन में है। नरेन्द्र कभी कभी: 
दशन करने के लिए आते हैं। आज आएंगे । 

श्रीरामक्ृष्ण के कमरे के उत्तर-पूर्ववाले छोटे बशमदे में भक्तगण 
सोये हुए हैं। जाड़े का समय है, इसालिए 2ट्टी वँधी है। सब के हाथ मुंह 
घो चुकने के बाद, इस उत्तरवाले बरामदे में श्रीरमकृ प्ण एक चटाई पर 
आकर बठे | दूसरे भक्त भी यहाँ कभी कभी आकर बेठते हैं। 


कि 


श्रीरामक्ृष्ण ( भवनाथ से )--बात यह है, कि जो जीव-कोटि: 
के है, उन्हें सहज ही विश्वास नहीं होता । ईश्वर-कोटि के जो है उनका 
विश्वास स्वतः सिद्ध है । प्रहद्‌ "क ” हिखते हुए ही फूट-फूट कर रोने 
लगे थे। उन्हें कृष्ण की याद आ गई थी। जीव का स्वभाव है, कि 
उसकी बुद्ध संशयात्मक होती है। वे कहते है, ' हो, यह सच तो है,. 
परन्तु --” 


४ हाजग किसी तरह भी विश्वास नही करना चाहता, कि बह्ल 
ओर शाक्ति, शक्ति ओर शक्तिमान दोनों अभेद हैं। जब वे निश्क्रिय हैं 
तब उन्हें हम ब्रह्म कहते हैं और जब सृष्टि, स्थिति और प्रढय करते है, 
तब उन्हांकों शक्ति कहते है हैं वे एक ही वरतु-अभेद्‌ । आग कहने 
के साथ ही दाहिका शक्ति का बोध हो जाता है ओर दाहिका शक्ति के 
कहने पर आग का याद आती है। एक को छोड़कर दूसरे को सोचने 
की जगह नहीं हे । 
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“तब पैने प्रार्थना की, माँ, हाजरा यहां का मत उलट देना 
चाहता है। या तो तू उसे समझा दे या उसे यहाँ से हटा दे ! उसके 
दूसरे दिन उसने आकर कहा, हाँ, मानता हूँ । तब उसने कहा, विभु 
सब जगह हैं ।” 

भवनाथ ( हँसकर )--हाजरा की इसी बात पर आपको इतना 
दुख हुआ था ! 

श्रीरामकृष्ण--मेरी अवस्था बदल गई है। अब आदमयों के 
साथ वादविवाद नहीं कर सकता । इस समय मेरी ऐसी अवस्था नहीं है, 
कि हाजशा के साथ तर्क ओर झगड़ा कर सके । यदु मछिक के बगीचे 

य ने कहा, ' मामा, क्‍या मुझे रखने की तुम्हारी इच्छा नहीं है ! ” 


मैंने कहा, “ नहीं, अब मेरी वेसी अवस्था नहीं है, कि तेरे साथ गला 
फाइता रहूँ। ! 


५ ज्ञन ओर अज्ञान किसे कहते हैं ? जन्न तक यह बोध है, कि 
इश्वर दूर हैं तव॒ तक अज्ञान हे और जब्र यह बोध है कि ईश्वर यह 
है, तभी ज्ञान है।” 


श्र | 


जब यथार्थ ज्ञान होता है, तब सब चॉ॑ज़ें चेतन जान पड़ती 
है। मैं शिबू के साथ खूब मिलता जुलता था। तब शिबू निरा बच्चा 
था। चार-पाँच साढु का रहा होगा । उस समय में देश में था, बादुढ 
पिरे हुए थे और मेघें की गर्जना हों रही थी। शिव मुझसे कहता था. 
पाचा, देखो, चक्मक पत्थर घिस रहा है। ( सब हँसते हैं |) एक रोज 
देसा, वह अकेला पतिंगे पकड़ने जा रहा था। इधर-उधर के पोधे हिल 
रेहें थे। तब वह पत्तियों से कह रहा था, चुप-चुप, मैं पतिंगे पकड़ँगा 


८ 
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बालक सब चेतन देख रहा है ! सरल विश्वास, बालक की तरह का 
विश्वास, जब तक नहीं होता, तब तक ईश्वर नहीं मिलते । उफ ! मेरी 
केसी अवस्था थी ! एक दिन घास के बन में किसी कीड़े ने काठ लिया। 
मुझे इससे बड़ा भय हुआ । सोचा कहीं सांप ने न काटा हो । तत्र क्या 
करता ! मैंने सुना था, अगर वह फिर काटे तो विष उठा लेता है। बस 
वहीं बैठा हुआ में बिल खोजने लगा, कि वह फिर काटे । इसी तरह 
बैठा था, कि एक ने पूछा, यह आप क्या कर रहे हैं ! मैंने कहा, बिल, 
खोज रहा हूँ। उसने सब्र कुछ सुनकर कहा, ठीक वहीं पर उसे इुबारा 
काटना चाहिए, तत्र कहीं विष उतरता है | तब में उठकर चला आया | 
शायद गोजर या किसी कीड़े ने काटा था । ; 


४ एक्र दूपरे दिन मेने रामलाल से सुना, शरद्‌ काल की ओस 
देहमें लगाना अच्छा होता है । क्‍या एक शछोक है, रामलाल ने कहा था । 
कलकत्ते से जाते समय गाड़ी की खिड़की से में गला बढ़ाये हूँए गया, 
ताकि खूब ओस छगे। बस दूसरे ही दिन बीमार पढ़/ गया!” 
(सब हँसते हैं । ) 

अब श्रीरामकृष्ण कमरे के भीतर जाकर बेंठे। उमके पैर कुछ 
फूले हुए थे। उन्होंने भक्तों को हाथ लगाकर देखने के/लिए कहा कि 
दोनों उंगली से दवाने पर गड्ढा पढ़ता है या नहीं। ड़ा थोड़ा गहट्ठा 
पड़ने लगा । परन्तु छोगों ने कहा, यह कुछ नहीं है । 

श्रीरामकृष्ण ( मवनाथ से )--सींती के मंहे « को बुल्य देना | 
उसके कहने से मेत मन अच्छा हो जायगा । - 

भवनाथ ( सहास्य )--आप दवा पर बड़ा वश्वास करते हैं, हम- 
लोग उतना नहीं करते । ४ 
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श्रीरमक्ृष्ण--दवाएँ भी उन्हीं का हैं । एक रूप से वही चिकित्सक 
हैं। गद्गाप्रसाद ने बतलाया, आप रात को पानी न पिया कीजिये। 
मैं उसकी बात को वेद्वाक्य की तरह पकड़े हुए हूँ । में मानता हूँ, वह 
सक्षात्‌ पन्वन्तरि है । 


जे 


(२३)- 
समाधि मे श्रीरामकृष्ण । 


हाजरा आकर बेठे। दो एक बरतें इधर-उधर की करके श्रीरामकृष्ण 
ने कहा,--“ देखो, कह राम के यहें। उतने आदूमी बैंठे हुए थे, विजय, 
केदार आदि, फिर भी नरेन्द्र को देखकर मुझे इतना उद्दीपन क्यों। हुआ! 
केदार, मैंने देखा, कारणानन्द का घर है।” 


- भीरामकृष्ण महाष्टमी के दिन कलकत्ता गये हुए थे,--देवी प्रतिमा 
के दर्शनों के लिए। अघर के यहाँ प्रतिमा-इशन करने के लिए जाने से 
पहले रा के यहाँ गये थे। वहाँ बहुत से भक्त आए थे। नरेन्द्र को 
देसकर श्रीरामझ्षष्ण सर्माधिस्थ हो गये ये। नरेन्द्र के घुटने पर उन्होंने 

_अपना,पैर रख दिया था और खड़े हुए सम्राधि-म्न हो गये ये । 


देखते ही देखते नरेन्द्र भी आ गये । उन्हें देखकर श्रीरामकृष्ण के 
आनन्द की सीमा नहीं रही । श्रीरामकृष्ण को प्रणाम करने के पश्चात्‌ 
भेवनाथ आदि के साथ उसी कमरे में नरेन्द्र बातचीत करने लगे। पास 
मास्टर हैं। करे में लम्बी चटाई बिछी हुई है। नरेन्द्र बातचीत करते 
हुए पेट के बक चटाई पर लेट गये। उन्हें देखते ही बेखते श्रीरामकृष्ण 
समाविस्थ हो गये वे नरेन्द्र की पीठ पर जा बेठे, वह संमावि में डूब गये ४ 
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[40 है./७.. 


भवनाथ गा रहे हैं--भाव निम्न झ्लिखित है-- 


८४ मां, आनन्दमयी होकर मुझे निरानन्द्‌ न करना। तेरे कमल- 
चरणों को छोड़ मत मन और कुछ नहीं चाहता। यम मुझे दोषबुष्ट 
बतलाता है, परन्तु मेरी समझ में नहीं आता, कि मेरा दोष कया हैं। तू 
मुझे बतल्ा दे । माँ, मेरी तो यह इच्छा थी हि भवानी का नाम छेकर 
में भव-सागर से पार हो जाऊँ। में स्वप्त में मी नहीं जानता था, कि 
अछोर समुद्र में मुझे इस तरह डूबना होगा। दिन रात में हुर्गा नाम की 
रट लगाये रहता हूँ, फिर भी मेरी इश्ख-राशि दूर नहीं होती है। हर- 
सुन्द्री, अबकी बार अगर में मरा, तो तेरा दुर्गा नाम ओर कोई न छेगा।” 


श्रीरामकृष्ण की समाधि छूटी । उन्होंने दो गाने गाये। एक का 
भाव यह है-- 


४ श्रीदुर्गा नाम का जप करो, ऐ मेरे मन |... मां |, इसी दास पर 
दया करो, तो तुम्हारा गुण भी मेरी समझ में आए। माँ, तुम सन्ध्या हो, 
तुम दीपक हो, तुम्हीं यामिनी हो। कभी तो तुम पुरुष होती हो और 
कभी स््री। माँ, रामरूप में तो तुम्र धनुर्धारण करती हो और क्ृष्णरूप में 
तुम वंशी हाथ में लेती हो। माँ, मुक्त-कुन्तला होकर तुमने शिंव को मुग्भ 
कर लिया था। तुम्हीं दप्ग महाविद्याएँ हो ओर तुम्हीं दूस अवतार । अब- 
की वार किसी तरह माँ मुझे पार करो। माँ, जवापृष्पों और बिल्वदढों से 
यशोद्दा ने तुम्हारी पूजा की थी। तुमने कृष्ण को उनकी गोद में डालकर 
उनकी मनस्कामना पूरी की । माँ, जहॉ-तहाँ पढ़ा रहा करता हूँ; कभी तो 
जड्डल में ही पड़ा रहता हूँ; परन्तु मेरा मन तेरे श्रीचरणों में ही. ढगा 
रहता है। माँ, मैं जहों तहों इर्भाग्य के फेर में पड़ा, अपने भाग्य को 
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7 
रोया करता हूँ। खेर, मुझे इसका भी इःख नहीं, प्रार्थना है, कि अन्त 
समय में जिह्ा तेरे नाम का उच्चारण करे। अगर तू मुझे किसी दूसरी 
जगह चले जाने के लिए कहे, तो माँ; इतना तो बतढा, मैं किसके पास 
जाऊँ माँ, दूसरी जगह यह सुधा-मधुर तेरा नाम मुझे कहों मिल सकता 
है! तू चाहे कितना ही 'छोड, छोड” क्‍यों न करे, परन्तु मैं तुझे न 
छोडेंगा | में मेरे नूपर बनकर तेरे श्रीचरणों में बजता रहूँगा। मॉ, जब 
तू शिव के निकट बेठेगी तब तेरे चरणों में में ' जय शिव जय शिव ” 
कहकर बजता रहूँगा। 


(३) 
;े समाधि और नृत्य । 


हाजरा उत्तर-पूर्ववाले बरामदे में हरिनाम की माला हाथ में लिए 
हुए जप कर रहे हैं । श्रीरामकृष्ण सामने आकर बैठे और हाजरा की 
माला लेकर 'जप करने ढगे । साथ में मास्टर और भवनाथ हैं। दिन के 
दस बजे का समय होगा । 


8 

श्रार।मकृष्ण ( हाजरा से )--देखो, मुझसे जप नहीं होता--नहीं,. 
नहीं, होता हे! बायें हाथ से होता है, परन्तु उधर ( नाम जप ) 
फिर नहीं होता । 

इतना कहकर श्रीरामक्ृष्ण नाम-जप-की चेष्ठा करने लगे, परन्तु 
जप का आरम्म करते ही समाधि लग गई । 

श्रीरामकृष्ण इसी समापि-अवस्था में बड़ी देर से बेठे हुए हैं । 
हाथ में माठा अब भी ।हिए हुए है। भक्तगण निर्वाक्‌ होकर देख रहे हैं।. 
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हाजरा अपने आसन पर बेंठे हुए हैं। वे भी चुपचाप श्रीरामक्ृष्ण की 
समाधि-अवस्था देख रहे हैं । बढ़ी देर बाद श्रीरामकुष्ण को होश हुआ । 
वे कह उठे, मुझे भूख लगी है। साधारण अवस्था को लाने के छिए 
श्रीरामकृष्ण प्राय/ इस तरह कहा करते हैं । 





मास्टर खाना लाने के लिए जा रहे, हैं। श्रीगमकृष्ण बोल उठे, 
८ नहीं भाई, पहले काडी-मान्द्रि जाऊँगा ।” 


पक्के आंगन से होकर श्रीरामकृष्ण काठी-मन्दिर जा रहे हैं। 
जाते हुए द्वादश शिवालयों के शिवजी को प्रणाम कर रहे हैं । बाई ओर 
राधाकान्तजी का मन्दिर है। राधाकान्तजी को देखकर श्रीराम- 
कृष्ण ने प्रणाम किया। काली-मन्द्रि में पहुँचकर माता को प्रणाम 
किया और आसन पर बैठ कर माता के पादपदमों में उन्होंने फू 
चढ़ाएं । फिर अपने सिर पर फूछ रकसा । छोटते हुए भवनाथ से बोलि, 
यह सब ले चढ--माता का प्रसाद, नारियह ओर चरणाम्ृत । श्रीराम- 
कृष्ण कमरे में छोट आए। साथ में भवनाथ हैं और मास्टर । 


हाजरा के सामने पहुँचते ही उन्होंने प्रणाम किया । ' यह आप 
क्या कर रहे हैं--यह क्या कर रहे हैं” कहकर हाजरा चिल्ला उठे । 

श्रीरामकृष्ण--तुम कह सकते हो कि यह अन्याय है ? 

हाजरा तर्क करके प्रायः यह बात कहते थे कि ईश्वर सबके 
'भीतर॑ हैं, साधना करके सब लोग अल्नज्ञान प्राप्त कर सक्ते हैं । 


दिन बहुत चढ़ गया है। भोग की आरती का घण्ठा बन ख़का 
'है। ब्राह्मण, वेष्णद और कड्भाठ सब॒ अतिथिशाल्ा की ओर जा रहे हैं । 
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सब लोग माता का प्रसाद पावेंगे। अतियिशाल् में काली-मन्दिर के 
कर्मचारी जहाँ बेठकर प्रसाद पाते हैं, वहीं भक्तों के भी लिए प्रसाद पाने 
का बन्दोबस्त हो रहा है। श्रीरामकृष्ण ने कहा-- सब छोग वहीं 
जाकर प्रसाद पाओ--क्यों ! (नरेन्द्र से) नहीं, तू यहाँ मोजन कर । ? 
* ८ अच्छा, नरेन्द्र तथा मेरे लिए यहीं प्रसाद का इन्तज़ाम हो। ” 
प्रसाद पाने के बाद श्रीरामकृष्ण ने थोड़ी देर विश्राम किया। 
भक्त-मण्डली बरामदे में बातर्चात करने लगी। श्रीरामकृष्ण भी वहीं आकर 
बेंठे। दो बजे का समय होगा | एकाएक भवनाथ दुक्षिण-पूर्ववाले बरामदे. 
से बह्मचरी के वेश में आकर उपस्थित हुए। भगवा घारण किए, हाथ: 
. में कमण्डल लिए हुए हँस रहे हैं। श्रीरामकृष्ण ओर भक्त सब हँस रहे हैं। 
: श्रीरामक्ृष्ण ( सहास्य )--उसके मन का भाव भी यही है, इसी- 
बलेए तो यह भेष घारण किया। 
नेगन्‍्द्र--वह ब्ह्मचारी बना तो मैं अब वामाचारी बनूँ। ., 
(सब हँसते हैं। )* 
हाजरा--उसमें पश्च मकार, चक्र, यह सब करना पढ़ता है। 
श्रीरामकृष्ण वामाचार की बात से चुप हो रहे हैं। इस बात पर 
उन्होंने कोई मत प्रकट नहीं ।किया। बस हँसकर बात उड़ा दी। एका- 
एक मतवाले होकर चृत्य करने छगे। गा रहे हैं--/ माँ, अब मैं किसी 
दूसरे .लालच में नहीं पड़ सकता, तुम्हारे अरुण चरणों को मैंने देख लिया। ” 
श्रीरामकृष्ण ने कहा-- अहा ! राजनारायण चण्डी-गीत बहुतः 
ही सुन्द्र गाता है। वे छोग नाचते हुए गाते हैं, और उस देश * के. 


अ-त33.--+-..... 





* उनके जन्म स्थान से मतलूब है--कामारपुझुर के आसपास। 
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नकुड़ आचार्य का गाना अह्य ! कितना सुन्दर होता है ओर चृत्य भी 
चैसा ही मघुर ! 2 

पश्मवट्टी में एक साधु आए हुए हैं। बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। 
जिस तिम्तकों गालियां दिया करते हैं-शाप देते हैं। खढ़ाऊँ पहने हुए 
वे आकर हाजिर हो गए। हा 


साधु ने पूछा, क्या यहाँ आग मिल जायगी ? श्रीरामकृष्ण हाथ 
जोड़कर साधु को नमस्कार कर रहे हैं। जब्र तक वे साधु रहे, तब तक 
हाथ जोड़े हुए खड़े रहें। 


हि 


साधु के चले जाने पर भवनाथ हँसते हुए कहने लगे, साधु पर 
आपकी कितनी भक्ति है ! 


श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )--ओरे, तमः प्रधान नारायण हैं | जिनका 
यही स्वभाव है, उन्हें ऐसे ही प्रसन्न करना चाहिए | यह साधु जो हैं ! 

गोछोकधाम (एक तरह का खेल ) खेला जा रहा है। भक्त भी 
खेलते हैं ओर हाजरा भी खेलते हैं, श्रीरामकृष्ण आकर खड़े,हो गए। 
मास्टर और किशोरी की गोटियां पक गईं। श्रीरामकृष्ण ने दोनों को 
नमस्कार किया। कहा--“/ तुम दोनों भाई धन्य हो ! (मास्टर से 
एकान्त में ) अब न खेलना ।” 


श्रीरामक्ृषष्ण खेल रहे हैं | हाजरा की गोटी एक बार नरक में 
पड़ी थी। श्रीरामकृष्ण ने कहा-- हाजए को क्‍या हो गया! फिर!” 


यानि हाजरा की गोटी दुआरा नरक में पड़ी । इस पर सत्र लोग 
जोर से हँसने लगे | 
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संसारवाले कोठे में लाद की गोटी थी। एक बार ही सातों 
कोड़ियों चित्त पढीं, इससे एक ही चाल में गोंटी छाल हो गई। लादू 
मारे आनन्द के नाचने लगे। श्रीगमकृष्ण कह रहे ह--“ हाटू को 
कितना आनन्द है, जरा देखो । उम्तक्नी गोटी अगर लाल न होती तो 
उसको दुःख होता । ( भक्तों से अंग ) इसका एक अर्थ है। हाजरा को 
बढ़ा अहड्डार है |क इसमें भी मेरी जीत होगी | ईश्वर की इच्छा ऐसी 
भी होती हे ।के सच्चे आदमी की हार कहीं नहीं होती। वे कहीं भी 
उसका अपमान नहीं होने देते | ” 


(४) 
मातृभाव से साधना । 


कमरे में छोटे तख्त पर श्रीरामक्रृष्ण बेंठे हुए हैं । नरेन्द्र, भवनाथ, 
बाबुराम, मास्टर फर्श पर वेठे हुए हैं। घोसपाड़ा ओर पंचनामी मर्तों की 
बात नरेन्द्र नें चलाई | श्रीरामकृष्ण उनका वर्णन कर रहे हैं;-- 


2५ ५ 


४ ये होग ठीक ठीक साधना नहीं कर सकते। धर्म का नाम 


जेकर इन्द्रियों को चरितार्थ झ्विया करते हैं । 


( नरेन्द्र से ) “ तुझे अब इन मतों के सम्बन्ध मे कुछ सुनने की 


धर 


आवश्यक्षता नहीं है | 


“ये जो भेरव-भेरवियों है, ये सब ऐसी ही हैं । जब मैं काशी गया 


था, तब एक एक दिन मुझे भरवी-चक्र हे गये थे। उनमें एक एक 
भें था और एक एक मेरवी । मुझे कारण-पान फरने के लिए कहा । 


ह 
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मैने कहा, में कारण का स्पर्श भी नहीं कर सकता। मैंने कहा, मेँ, मैं 
तो कारण छ भी नहीं सकता । तब वे लोग खुद पीने लगे। मैंने सोचा 
अब शायद ये छोग जप ध्यान करेंगे; परन्तु वह तो रहा अलग, वे लोग 
नाचने हछगे | मुझे भय होने छगा कि कहीं गड़्ाजी में न गिर जायें। चक्र 
गड्ग के तट पर ही था। 


« पति और पत्नी अगर भेरव-भेरवी हो जायेँ तो उनका बढ़ा 
सम्मान होता है । 


( नरेन्द्र आदि भक्तों से ) “ मेरा मातृसाव है, सन्‍्तान-साव |! 
मातृभाव बड़ा शुद्ध भाव है। इसमें कोई विपत्ति नहीं है। भगिनीः 
भाव भी बुरा नहीं । स्लीभाव या वीरमाव बड़ा कठिन है। तारक का 
बाप इसी भाव की साधना करता था। बड़ा कठिन है, भाव ठीक 
नहीं रहता । 


6 इंथ्वर के पास पहुँचने के अनेक मार्ग हैं।मत सब मार्ग ही 
2] 4 ऐप ६» [७] 0 9 थे 
हैं। जैसे काली-घर जाने की बहुतसी राहे हैं। इनमें भेद्‌ इतना ही है 
के कोई राह शुद्ध है और कोई राह अशुद्ध, शुद्ध रास्ते से होकर 
जाना ही अच्छा है। 


, “ मैंने बहुत से मत देखे, बहुत से पथ देखे । यह सब अब ओर 
अच्छा नहीं लगता | सब एक दूसरे से विवाद किया करते हैं। यहाँ 
ओर कोई नहीं है, तुम सब अपने आदमी हो, तुम लोगों से कह रहा हूँ, 
अब मैंने यही समझा कि वे पूर्ण हैं और में उनका अंश हैँ, वे” 
प्र हैं और में उनका दास हूँ । कभी यह भी सोचता हूँ कि वही 
“मैं? है और में ही “वह? हूँ।” 
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( भक्तमण्डली स्तब्ध हो सुन रही है । ) 


भवनाथ ( विनयपूर्वक )-लछोगों“से मतान्तर होने पर मन ने 
जाने केसा करने लगता है । इससे यह याद आता है कि सत्र को मे 
प्यार न कर सका । 


श्रीरामकृष्ण--पहले एक वार बातचीत करने की, उनसे प्रीति- 
पूरवेक बताव करने की, चेष्ठा करना । चेष्ठा करने पर भी अगर न हो, 
तो फिर इसकी चिन्ता न करनी चाहिए उनकी हरण में जाओ-- 
उनकी चिन्ता करो | उन्हें छोड़कर दूसरे आदूमियों के लिए मन में 
मलाल लाने की क्या जछरत है ? 


४.3. 


भवनाथ--काइस्ट ओर चेतन्य, इन लोगों का कहना है कि 
सबकों प्यार करना चाहिए । 


श्रीरामकृष्ण-प्यार तो करना ही चाहिए, क्योंक सब में परमात्मा 
का ही वास है, परन्तु जहों दुष्टात्मा हों वहाँ दूर से नमस्कार करना ही 
ठीक है। ओर चेतन्यद्व ! उनके लिए भी एक गाने में है--' विन्नातीय: 
लेगें। को देखकर प्रभु माव संवरण करते हैं।” श्रीवास के यहाँ से उनकी 
सात को बाल पकड़कर निकाल दिया था | 

भवनाथ--परन्तु किसी दूसरे ने निकाला था। 


श्रीरामकृष्ण--बिना उनकी सम्पति के दया वह कर्भी ऐसा कर 
सकता था! ह 


# किया क्या जाय! अगर दूसेरें का पन न पिला, तो कया 


रातादिन बेठे हुए इसीकी चिन्ता की जाय? जो मन उन्हें देना चाहिण्, 
भा. २ श्री. व. २५ 
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उसे इधर उधर लयाये रखकर उसकी फिज्ूछ खर्ची किया करूँ! 
में कहता हूँ, माँ, में नरेन्द्र, भवनाथ, राखाल, किसीको नहीं च हता, 
मैं तुम्हें चाहता हूँ । आदमी को लेकर मैं क्या करूँ ! 


£ उन्हें पा लेने पर सबको पा जाऊँगा। रुपया मिट्टी है भर 
मिट्टी ही रुपया, सोना मिट्टी है और मिट्टी ही सोना, यह कहकर मैंने 
त्याग किया था । गड्भग जी में फेंक दिया था। पीछे से डरा कि लक्ष्मीजी 
को कहीं क्रेष न आ जाय । हक्ष्मी के ऐश्वर्य की मेंने अवज्ञा की, 
यदि वे मेरी खुराक बन्द कर दें तो ! तब कहा, माँ, बस तुम्हें चाहता 
हैँ और कुछ नहीं । उन्हें पाया तो सत्र कुछ पा गया। ” 

' भब्रनाथ ( हँसते हुए )--यह तो चाल्बाजी है। 

श्षीरामकृष्ण--हाँ, उतनी चालबाजी है | 

# श्रीठाकुरजी ने करिसी-कों दृशन देकर कहा, तुम्हारी तपस्या 
देखकर में बहुत प्रसन्न हुआ हूँ । तुम अब कोई बरदान मांगों | साधक 
ने कहा, भगवन्‌, अगर बरदान दीजियेगा तो यह वर दीजिये--में सोने 
की थाली में अपन पोते के साथ भोजन करूँ। इस तरह एक धर में 


बहुत से वर मिल गये। धन हुआ, लड़का हुआ और पोता हुआ। ” 
(सब हेँसे | ) 


(५) 
श्रीरामकृष्ण की मातुभक्ति । संक्रीतनानन्द । 


[| 


भक्तगण कमेरे में बेंढे हैं। हाजरा बरामदे में ही बेठें हैं । 
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श्रीरामकृष्ण--जानते हो--हाजरा क्या चाहता है ! कुछ रुपया 
चाहता है, घर में ऋण है, इसीलिए जप और ध्यान करता है, कहता 
है, ईश्वर रुपये देंगे । 

एक भक्त--क्या वे मनोरथ की पूर्ति नहीं कर सकते 


श्रीरामकृष्ण--यह उनकी इच्छा है। परनल्तु प्रेमोन्‍्माद्‌ के बिना 
हुए वे सम्पूर्ण मार नहीं लेते | छोटे बच्चे को, देखो न, हाथ पकड़कर 
भोजन करने के छिए बैठा देते है। बूढ़ों को कौन देता है ! उनकी 
(चिन्ता करके जब आदमी खुद अपना भार नहीं छे सकता, तब ईश्वर 
उसका भार ठेते हैं। हाजरा खुद घर की ख़बर नहीं छेता। हाजर के 
ऋड़के ने रामढाल से कहा है, ' बाचा से आने के लिए कहना । हमछोग 


उनसे कुछ मॉगेंगे नहीं ! उसकी बातें सुनकर मेरी आँखों में ऑसू 
भर आए। 


6 हाजरा की माँ ने रामछाढ से कहा है, “प्रताप से एक बार 
आने के छिए कहना । और अपने चाचा से मेरा नाम केंकर कहना 
(जिससे वे हाजरा से आने के लिए कहें ।” मेंने हाजरा से कहा, उसने 
कुछ ध्यान ही नही दिया । 


४ यो का स्थान कितना ऊँचा है ! चेतन्यद्ेव से कितना सम- 
आया था, तब माँ के पास से आ सके थे! झची ने कहा था, 
“मैं केशव भारती को काठ डाढूँगी।” चैतन्यदेव ने बहुत तरह से 
समझाया । कहा, “ माँ, तुम्हारी आज्ञा जब तक न होगी, तब तक 
मैं न जाऊँगा; परन्तु अगर मुझे संसार में रखोगी, तो मेश्र शरीर न रह 
जायगा। ओर माँ, जब तुम्त मेरी याद्‌ करोगी, तभी मैं तुमसे मिहूँगा। 
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में पास ही रहा करूँगा। कभी कभी तमसे मिल जाया करूँगा।” तह 


ध्ड 


शची ने आज्ञा दी । ४ ॥ 


& मो जब तक थीं, तब तक नारद तपस्या के लिए नहीं निकल: 
सके। माता की सेवा करते थे न! माता की देंह छूट जाने पर के 
साधना के लिए निकले थे। 


४ वृन्दावन जाकर फिर वहाँ से मेरी छोटने की इच्छा ही नहीं 
हुई । गद्य माँ के पास रहने का विचार हुआ। सब्च ठीक हो गया कि 
इस ओर मेरा बिस्तरा छगाया जायगा, उस ओर गड्भा माँ का । अछ 
कलकत्ता न जाऊँगा। केवट का अन्न ओर कितने दिन खाऊँ ! तब 
इुदय ने कहा, नहीं, तुम कलकत्ता चछी । एक ओर वह खींचता था, 
एक ओर गड़ग माँ । मेरी तो रहने की इच्छा ज्यादा थी; इसी समय माँ 
की याद आ गईं। बस सब्र ठाट बदल गया। माँ बुड़ढ़ी हो गई थीं। 
सोचा, माँ की चिन्ता करने छगूगा तो ईश्वर-फीशवर का भाव सब उद्ध 
जायगा । अतएव माँ के पास ही चलकर रहना चाहिए। वहीं जाकर 
इंश्वरचिन्ता करूँगा, निश्चिन्त होकर । 


( नरेन्द्र से ) “ तुम जुरा उससे कहो न। मुझसे उस दिन कहा 
था के देश जाथगा, जाकर तीन दिन रहेगा। परन्तु फिर ज्यों का त्यों 
हो गया।”? ' 


( भक्तों से ) “ आज घोसपाड़ा-फोसपाड़ा की केसी सब वाहियातः 
बातें हुईं। गोविन्द ! गोविन्द ! गोविन्द ! अब जरा ईैइवर का नाझ 
लो । उरद्‌ की दाल उबलने के बाद पायस-लड्डढू हो जाय । ” 
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नेेन्‍्द्र गा रहे हैं-- 

४ निरक्षन पुरातन पुरुष एक हैं, अरे तू उन पर अपने चित्त को 
लगा दे। वे आदि सत्य हैं, वे कारण ( माया ) के भी कारण हैं। प्राण- 
रूप से वे चराचर में व्याप्त हैं। वे स्वतः प्रकाशित और ज्योतिमय हैं ( 
सब के आश्रय हैं। जिसका उन पर विश्वास होता है, वह उनके दर्शन 
करता है । वे अतीन्द्रिय भूमि में रहते हैं, नित्य ओर चैतन्यस्वरूप हैं।”” 
ड्त्यादि । 


नरेन्द्र एक गाना और गा रहे हैं। श्रीराप्कृष्ण उठकर नाचने 
'छगे । उन्हें घेरकर भक्तगण भी नाच रहे हैं। सब्र लोग एक साथ कीर्तन 
गाते हुए नाच रहे हैं। श्रीरामक्ृष्ण ने भी एक गाना गाया। 


मास्टर ने भी गाया था। श्रीरामकृष्ण को इसकी बढ़ी खुशी है। 
गाना हो जाने पर श्रीरामकृष्ण हँसते हुए मास्टर से कह रहे हैं, “ अच्छा 
खोल बजानेवाला होता तो गाना ओर जम्ता। ताक ताक ता घधिना, 
चाकू दाक्‌ दा घिना, ये सब बोल बजते |”? कीतन होते होते शाम 
हो गई । 


परिच्छद २३ 


क 


भक्तों के साथ कीतेनानन्दु 
(१) 


अधर के मकान पर । 


आज आखिन शुक्ल एकादशी है । बुधवार १ अक्टूचर १८८४ ।' 
औरामकृष्ण दुक्षिणेश्वर से अर के यहाँ आरहे हैं। साथ में नारायण 
और गंगाधर है। रास्ते में एकाएक श्रीरामझृष्ण को भावावेश हो गया ।' 
ओरामकृष्ण भाववेद्य में कह रहे हैं।--/ में माला जपूँगा! छि: ! यह 
शिव पाताल फोड्कर निकले हुए शिव हैं, स्वयम्भू छिग । 


आप अधर के यहाँ पहुँचे | वहाँ बहुत से भक्त एकत्रित हुए हैं ।' 
केदार, विजय, वाबूराम आदि सब आये हैं। कीर्तनिया वेष्णवचरण 
अये हुए हैं। श्रीरामऊष्ण की आज्ञानुसार, रोज आफिस से आते ही, 
अघर वष्णवचरण का कीर्तन मुनते हैं। वेष्णवचरण बढा मधुर कीर्तन 
करते हैं | 

आज भी संकीर्तन होगा। श्रीरामझृष्ण अधर के बेठकंखाने में 
गए । भक्त-मण्डढी आपकों देखकर खड़ी हों गईं ओर चरण वन्द॒ना 
करने लगी । अ्रीरामकृष्ण ने प्रसन्न चित्त से आसन अहण किया । उसके 
चाद उन छोगों ने भी आसन अहण किया । केंद्वार ओर विजय ने 
आऔरामकृष्ण को प्रणाम किया । श्रीरामकृष्ण ने बाबूराम और नारायण 
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से उन्हें: प्रणाम करने के लिए कहा, फिर कहा, आप छोग आशीर्वाद्‌ 
दो, जिप्तसे इन्हें भक्ति हो। नारायण को दिखाकर बोले, यह बड़ा सर 
है। भक्तगण नारायण और बाबूराम को देख रहे हैं । 


श्रीरामकृष्ण ( केदार आदि भक्तों से )-तुम्हारे साथ रास्ते में 
मुलाकात हुई, नहीं तो तुम छोग काली-मन्द्रि जाते । ईश्वर की इच्छा 
से मुठाकात हो गई। 


केदार ( विनयपूर्वक )--जो ईश्वर की इच्छा है, वही आप की 
इच्छा है । हर 


( श्रीरामकृष्ण हँस रहे हैं। ) 
(२) 


90... 3 
भक्तों के साथ कीतैनाननर्‌ । 
अब कीर्तन शुरू हुआ। अभिसार से आरम्भ, करके रासलीछा 
कहकर वेष्णवचरण ने कीर्तन समाप्त किया। फिर श्रीराघाकृष्ण का 
मिलन गाया जाने ढगा । श्रीरामक्ृष्ण मारे आनन्द के नृत्य करने लंगे। 


साथ साथ भक्तगण भी उन्हें घेर कर नाचने और गाने छगे। कीर्तन हो 
जाने पर सब ने आसन ग्रहण किया । 


श्रीरामकृष्ण ( विजय से )--ये बहुत अच्छा गाते हैं। 


यह कह कर आपने वेष्णवचरण को इशारे से बतला दिया। 
ता, ली] ऐप है पे शक ऐप ०. 
फिर  गोरंग-सुन्द्र ? गाने के लिए उनसे कहा । वेष्णवचरण ग़ाने. छंगे। 
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गाना समाप्त हो जाने पर श्रीरामकृष्ण विजय से पूछते हैं, 
& क्ेत्ता रहा !” 

विजय--मुनकर तो मुझे आश्चर्य हो रहा है। 

इसके बाद बढ़ी देर तक कीर्तनानन्द होता रहा । 


(३) 
विजय आदि के साथ साकार-निराक्वार की कथा । 
चीनी का पहाड़ । 


केदार और कई भक्त घर जाने के लिए उठे । केदार ने श्रीराम- 
कृष्ण को प्रणाम क्रिया । ओर कहा, आज्ञा हो तो अब चढूँ। 


श्रीरामकृष्ण--तुम अधर से बिना कहे ही चढ़े जाओगे, अभ- 
जूता न होगी! 


५ केदार--तस्मिन्‌ तुष्टे जगत्‌ तुष्टम। जब आप रहे तो सब का 
रहना हुआ, और मेरी तत्रीयत भी कुछ खराब है और फिर विवाह 
हा ४ कप ९5 
आदि के लिए जुरा कुछ डर भी छगता है। समाज ही तो है--एक बार 

गड़बड़ हो भी चुका है । * 


विजय--क्या इन्हें ( श्रीरामक्ृष्ण को ) छोड़कर जाएँगे! 
इसी समय श्रीरामकृष्ण को ले जाने के लिए अधर आये। भीतर 
थत्तलें पड़ चक्की थीं। श्रीरामकृष्ण उठे । विजय और केदार से कहा-- 


- # अंधर केदार की अपेक्षा कुछ नीची जाति के ये । केदार ब्रोह्मण ये 
इसलिए वे न तो अधर के घर पर खा सकते थे और न उनके साथ ही । 


भक्तों के साथ कीत॑नानन्द ३९४३ 
८ आओ जी। मेरे साथ।” विजय, केदार ओर दूरे भक्तों ने श्रीरामकृष्ण 
के साथ बेठकर प्रस्ताद पाया | 


भोजन के बाद श्रीरामक्ृष्ण एक वार फिर बेठकखाने में आकर 
बेठे । केदार, विजय ओर दूसरे भक्त चारों ओर बेंठे । 


केदार ने हाथ जोढ़ कर बढ़े ही विनय पूर्ण शब्दों में श्रीरामकृष्ण 
से कहा--'मैं टालमटोल कर रहा था, मुझे क्षमा कीजिये । ” 


केदार ढाका में काम करते हैं। वहाँ बहुत से भक्त उनके पास 
आते हैं और उन्हें ।घिलाने के लिए सन्देश आदि बहुत तरह की चीजें 
हे आया करते हैं। केदार यही सत्र बातें श्रीयमऊष्ण से कह रहे हैं। 


केदार ( विनय पूर्वक )--बहुत से आदमी खिलाने के लिए आते 
हैं। क्‍या करूँ! कोई आज्ञा दीजिए । 


श्रीरामकृष्ण--भक्ति होने पर चाण्डाल का भी अन्न खाया जा 
सकता है। सात वर्ष की उन्प्राद अवस्था के बाद मैं उस देश में 
( कामारपुकुर ) गया । तब कैसी कैसी अवस्थाएँ थीं! वेश्याओं तक ने 
लाया, परन्तु अब वह सब्र नहीं होता । 

केदार जाने को उठे । 

केदार (धीमी आवाज में)--महाराज, आप मुझमें कुछ शाकि-सैचार 
कर दीजिए, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, मुझे क्या ज्ञान है 


श्रीशामक्ृष्ण--अजी, सब हो जायगा, आन्तरिक भक्ति के रहने 
पर सब हो जाता है। 


२९४ भीरामकृष्णवचनामृत 





हि ७०० 


केदार के बिंदा होने के पहले वद़्ुचासी के सम्पादक श्रीयत 
मिन्द्र ने आकर प्रतेश किया | श्रीरामकृष्ण को प्रणाम करके उन्होंने 
आसन ग्रहण किया । साकार निराकार की बात होने लगी । 


श्रीरामकृष्ण--वें साकार हैं, निराकार हैं और भी कया क्या हैं, 
यह सब हम होग क्या जानें ! केचछ निराकार कहने से केसे काम चढेगा 


योगेन्द्र-ब्राह्मसमाज की एक बात बड़े त/ज्जुब की है। बारह 
चर्ष का लड़का है, उसे मी निराकार ही सूझता है। आदि समाज वाह 
साकार पर विशेष आपत्ति नहीं करते। इुर्गा-पूजा के समय वे छोग 
महेमानसों के घर भी जा सकते हैं । 


श्रीरामकृष्ण ( हँसकर )--उन्होंने ठीक कहा, उसे भी निराकार 
ही सूझता है! 

अपर--शिवनाथ बाबू साकार नहीं मानते । 

विजय--वह उनके समझने की भूल है। ये जेम्ता कहते हैं, 
गेरागिट कितने ही रद्भू बदढ़ता रहता है, जो पेड़ के नीचे रहता है. 
वही जान सकता है। मैने ध्यान करते हुए मूर्तियों देसी। कितने ही 
देवता थे। उन्होंने बहुत कुछ कहा। मैंने कहा, में उनके पास जाऊँगा, 
बातें तभी मेरी समझ में आयेंगी। 

श्रीरमक्ृष्ण--तुमने ठीक देखा है। 

केदार--भक्तों के लिए वे साकार हैं। भक्त प्रेम से उन्हें साकार 
देखता है। घुत्र ने जब उनके दर्शन किए, तब पूछा, आपके कुण्डल क्यों 
नहीं हिल रहे हैं ! श्रीठाकुरजी ने कहा, हिाओ तो हिलें। 
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श्रीरामकृष्ण--सब मानना चाहिए जी--निराकार और साकार 
सब मानना चाहिए। काली-मन्दिर में ध्यान करते हुए मैंने देखी, एक 
वेश्या। मैंने कहा, माँ, तू इस रूप में भी है। इसीलिए कहता हूँ, सब. 
मानना चाहिए। वे कब किस रूप से दर्शन देते हैं, सामने आते हैं, यह 
कहा नहीं जा सकता। 


यह कहकर श्रीरामक़ृष्ण माने लगे। गाना हो जाने पर विजय ने. 
कहा, वे अनन्त शक्ति हैं--क्या किसी दृप्तरें रूप से दर्शन नहीं दे सकते ? 
कितने आश्चर्य की बात हे ! ढोग रेणु की रेणु जो हैं, फिर भी वे समझ 
बेठते हैं कि ईश्वर के सम्बन्ध में सब कुछ जान ढिया। 


श्रीरामक्ृंष्ण-- कुछ गीता, मागवत और वेदान्त पढ़कर ढछोग सोचते: 
हैं, हमने सब समझ लिया। चीनी के पहाड़ पर एक चींटी गई थी। एक 
दाना खाने से ही उसका पेट भर गया। एक दाना और मुँह में दबाकर 
वह घर लोट पड़ी। जाते हुए सोच रही थी, अबकी बार आकर सारा 
पहाड़ उठा ले जाऊँगी। 


( सब हँसते हैं। ) 
(४) 
कमंयांग तथा मनोयोग । 
आज बृहस्पतिवार,२ अक्टूबर, १८८४--आखिन शुह् द्वादशी- 


जयोद्शी। कल श्रीरामकृष्ण कलकत्ते में अधर के यहाँ आए हुए थे। 
आरामकृष्ण -वहाँ कीर्तनानन्द में नाचे थे। , 
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श्रीरामकृष्ण के पास आजकल छलादू, हरीश ओर रामलाल रहते 
हैं। वावृराम भी कभी कभी आकर रहते हैं। श्रीयुत रामलाल श्रीमव- 
तारिणी की सेवा करते हैं| हाजरा महाशय्र भी हैं। 

आज श्रीयुत माणिलाल मलिक, प्रिय मुखर्जी, उनके आत्माय हरि, 
शिवपुर के एक व्राह्ममक्त, वढ़ाचजार १२ नम्बर मह्लिक स्ट्रंट के मारवादी 
भक्त श्रीरामकृष्ण के पास बेठे हुए हैं। ऋमशः दक्षिणेश्वर के कई लड़के 
और सींती के महेन्द्र वेद्र आए। मणिलाल पुराने भक्त हैं। 


श्रीरामकृष्ण ( मणिल्ञाह आदि से )--नमस्कार मन ही मन का 
अच्छा होता है। पैरों पर हाथ रखकर नमस्कार की क्‍या जरूरत है। 
ओर मन ही मन जिसे नमस्क्ार क्रिया जाता है, उस्ते सड्रोघच भी नहीं होता । 

/ पेश ही धर्म ठीक है औरसब भिथ्या है; यह सब्र अच्छा नहीं। 

४ देखता हूँ, वही सब कुछ हुएहैं--मनुण्य, प्रतिमा, शाल्ग्राम, 
"सबके भीतर एक ही सत्ता देखता हैँ। में एक को छोड़ दूसरा कुछ 
नहीं देखता । 

४ बहुत से छोग सोचते हैं, मेश ही मत ठीक है ओर सत्र ग़लत 
'हे--हम जीते और सब हार गए। इससे, जो वढ़ गया है, वह थोड़े के 
लिए अटक जाता है। तब जो पीछे पढ़ा था, वह बढ़ जाता है। गोल- 
कृधाम के खेल में, बहुत छुछ बढ़ गया, परन्तु फिर पव न पड़ा । 


८ हार और जीत उनके हाथ में है। उनका काम कुछ समझ में 
नहीं आता । देखना, नारियिछ इतने ऊँचे रहता है, धूप लगती है, फिर 
-भी उसके जल की तासीर ठण्ढी है। इधर पानी फल (सिंघाड़े ) पानी 
में रहते हैं, परन्तु उनकी तासीर गर्म होती है । 
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४ आदमी का शरीर देखो । सिर जो मूठ है, ऊपर चला गया।” 
मणिलाल--हमारा इस समय कतव्य क्या है ! 


श्रीरापकृष्ण--किसी तरह उनके साथ युक्त होकर रहना । दो 
रास्ते हैं, क्मयोग और मनोयोग । 


४ जो लोग आश्रमी हैं; उनका योग कर्म के द्वारा होता है। आश्रमी 
याने ब्ह्नचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम के ठोग | सन्‍्यासी 
को काम्य कर्मों का त्याग करना चाहिए। परन्तु नित्य-कर्म उसे कामना- 
हीन होकर करना चाहिए | दण्डघारण, भिक्षा, तीर्थ-यात्रा, पूजा, जप, 
इन सब कर्मों के द्वारा उनके साथ योग होता है। 


“और चाहे जो काम करो, फछ की आकांक्षा का त्याग करके, 
फूल की आकांक्षा को छोड़कर कर सको तो उनके साथ योग होगा। ” 


एक मार्ग और है, मनोयोग; इस तरह के थोगी में बाहर से 
कोई चिन्ह नहीं दीख पढ़ते। उसका योग अन्तर से होता है । जैसे 
जड़भरत तथा शुकदेव। ओर भी बहुत से हैं, पर ये दो प्रसिद्ध हैं। इनकी 
देह के बाल:ओर दाढ़ी जेसी की तेसी ही रहती है । 


# परमहंस अवस्था में कर्म उठ जाते हैं। तब स्मरण-मनन ही 
रहता है। सदा ही मन का योग रहता है। अगर वह कर्म भी करता है 
तो लोक-शिक्षा के लिए। 


£ चाहे कर्म के द्वारा योग हो या मन॑ के द्वारा, भक्ति के होने 
पर सब समझ में आ जाता है। 
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४ भक्ति से कुम्मक आप ही हो जाता है। मन में एकाग्रता होने 
'यर ही वायु स्थिर हो जाती है, और वायु के स्थिर होने पर ही मन एकाग्र 
होता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है। जिसे होता है, वह खुद नहीं 
समझ सकता । 
४ भक्तियोग में योग के साधन होते हैं मेंने माँ से रो-ोकर 
“कहा था--माँ, योगियों ने योग करके, ज्ञानियों ने विचार करके जो 
कुछ समझा है, वह सब तू मुझे समझा दे--मुझे दिखला दे । ? माँ ने 
मुझे सब कुछ दिखा दिया है । व्याकुल होकर, उनके निकृट रोने पर 
सब कुछ बतला देती है। वेद, वेदान्त, पुराण, इन सब शास्त्रों में क्या 
है, सब उन्होंने मुझे समझा दिया है । ” 
माणि--हठयोग ! 
श्रीरामकृष्ण--हठयोगी देहामिमानी साधु है । वे बस नेति-धोति 
“करते हैं--केवल देह की चिन्ता ! उनका उद्देश्य आयु की वृद्धि करना 
है | देह की ही दिनरात सेवा किया करते हैं । यह अच्छा नहीं । 


४ तुहहारा कर्तव्य क्या है !--तुम छोग मन ही मन कामिनी 
ओर कांचन का त्याग करो | तुम छोग संसार को काकविष्ठा नहीं 
“कह सकते । ] 
८ गोस्वामी गृहस्थ हैं; इसीलिए में उनसे कहता हूँ, तुम्हारे यहाँ 
श्रीठाकुरजी की सेवा है, तुम छोग क्या संसार का त्याग करोंग्े--तुम 
-छोग संसार को माया कहकर उसका अस्तित्व छोप नहीं कर सकते । 
४ संसारियों का जो कर्तव्य है, उस पर श्रीचेतन्य देव ने कहा 
“है -- जीवा पर दया रखो, वैष्णवों की सेवा करो, उनका नाम लो । 
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४ क्षेश्व सेन ने कहा था--“ वे इस समय, दोनों ही करो, कह 
रहे हैं। एक दिन कहीं चपचाप काट खायेंगे |”? परन्तु बात ऐसी नहीं-- 
भ्षा में क्यों काटूंगा * ? 

मणि मह्िक--किन्तु आप तो काठते हैं। 


श्रीरामक्ृष्ण (सह।स्य )--क्यों ! तुम जैसे के वैसे ही तो व 
हो--तुम्हें त्याग करने की क्या जुरूर्त है ! 


(५) 
आचार्य का कामिनी-कांचन त्याग, फिर लोकशिक्षा का 
अधिकार । 


श्रीराभकृष्ण--जिनके द्वारा वे छोक-शिक्षा देना चाहते हैं, उन्हें 

संसार का त्याग करना चाहिए। जो आचार्य हैं, उन्हें कामिनी ओर 

काँचन का त्याग करना चाहिए। नहीं तो उनके उपदेश छोग मानते 

नहीं | केवल भीतर ही त्याग के होने से काम नहीं होता । बाहर 

- भी त्याग होना चाहिए.। लोऋ-शिक्षा तमी हो सकती है। नहीं तो 

लोग सोचते हैं, ये कामिनी ओर कांचन का त्याग करने के लिए कह 
तो रहे हैं, परन्तु भीतर ये खुद उसका भोग कर रहे हैं । 


५ एक वैद्य ने रोगी को दवा देकर कहा, तुम किसी दूसरे दिन 
आना, भोजन-आदि की बात बता दूँगा । उस दिन वे के यहाँ राब 
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की बहुत सी कलप्रियों भरी थीं। रोगी का घर बहुत दूर था। उसने 


७ 


“दूसरे दिन आकर उनसे भेंठ की | वैय ने कहा,-खाने पीने में जुरा 


४०० श्रीरामकृष्णवचनामृत्त 





सावधानी रखना, गुड़ खाना अच्छा नहीं । रोगी के चलें जाने पर एक 
आदमी ने वेब से पूछा,--' उसे इतनी तकलीफ आपने क्यों 
दी! उसी दिन कह देते कि गुड़ न ख़ाना।? हँसकर वे 
ने कहा,--' इसका एक खास अर्थ है। उस दिन मेरे यहाँ राव और 
गुड़ के बहुत से घड़े रखे हुए थे । उस दिन अगर में कहता तो उसको 
विश्वास न होता । वह सोचता, जनत्र इन्हीं के यहाँ इतना गुड़ रखा 
हुआ है, तो ये जरूर कुछ न कुछ गुड़ खाया करते होंगे। अतएव गुड़ 
कुछ ऐसी बुरी चीज नहीं हो सकती । आज मैंने गुड़ के घड़ों को छिपा 
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रखा है। अब उसे मेरी बात का विश्वास होगा । ” 


४ भैंने आदि-समाज के आचार्य को देखा--सुना, दूसरी था 
तीसरी वार उसने विवाह किया है |--लड़के सब बड़े-बड़े हो गये हैं ! 


४ यही लोग अ-चार्य हैं ! ये छोग अगर कहें, ईइवर सत्य हैं और 

सब भिथ्या, तो इनकी बात का विश्वास भला किसे हो सकता है ! 
ह। 

४ जैसा गुरु है, उसको शिष्य भी वैसे ही मिलते हैं । सन्‍्यासी भी 
अगर मन से त्याग करके बाहर कामिनी ओर कांचन लेकर रहे, तो 
उसके द्वारा लोक-शिक्षा नहीं हो सकती | लोग कहेंगे, यह छिपकर गुड़ 

ध्ज 
खाता है । 


,  सींती का महेन्द्र वेध रामलाल को पोच रुपये दे गया था |! 
मुझे यह बात मालृम नहीं थीं । 


“ रामढाल के कहने पर मैंने पूछा, किसे दिया है ? उसने कहा, 
यहाँ के लिए। मैंने पहले सोचा कि दूधवाले को रुपया देना है, न हो 
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भक्तों के साथ कीत॑नाभन्दु ७०१ 


इन्हीं में से दे दिया जायगा । हरे-हरे ! जब कुछ रात हुईं, तब मैं खाट 
पर उठकर बेठ गया--बड़ी बेचेनी थी। जान पड़ता था, , छाती में 
कोई खरोंच रहा है। तब रामलाल के पास जाकर मैंने फिर पूछा-- 
€ उसने तेरी चाची को तो नहीं दिया हे?” उसने कहा-- नहीं।” तब 
मैने कहा, तू अमी रुपये छोटा दें। रामहाल उसके दूसरे दिन रुपये 
लोटा आया। े 

४ सन्यासी के 'छिए रुपये लेना या लोभ में फेंप जाना केसा 
है, जानते हो ( जेसे ब्राह्मण की विधवा बहुत दिनों तक आचार और: 
बहाचर्य से रहकर एक दिन एक नीच शूद्र के साथ निकल गई थी । 


४ उस देश में भगी तेलिन के बहुत से चेढे हो गए थे। शूद्ग 
को सच छोग प्रणाम करते हैं,' यह देखकर, वहाँ के जमींदार ने उसके 
पीछे किसी बदमाश को भिड़ा दिया। उसने उसका धर्म नष्ट कर 
दिया । साधन-भजन सब मिट्टी में मिल गया। पतित सन्‍्यासी भी 
वैसा ही है। 

“/ तुम लोग संसारी हो, तुम्हारे लिए सत्संग की आवश्यकता है। 

४ पहले है साधुसंग, फिर हे श्रद्धा । साधु-सन्‍्त अगर उनका 
नाम न ढें--उनका गुण न गावें, तो ईश्वर पर लोगों का विश्वास और 
श्रद्धा-मक्ति केसे हो सकती है ! जब छोग तुम्हें तीन पुइत का अमीर 
समझेंगे, तभी मानेंगे न ह है 

( मास्टर से ) “ ज्ञान के होने पर भी सदा अनुशीलन चाहिए । 
नागा कहता था, छोटे को एक दिन महने से क्या होगा ? डाल रखोगे 
तो फिर मेंढा हो जायगा। 

भा, २ श्री व. २६ 


४०२ शरीरामकृष्णवचनामृत 





४ तुम्हारे घर एक बार जाना है । 'तुम्हारा अड्डा अगर मालूम रहा 
तो सम्भव है, वहाँ बहुत से भक्त आ मिलें | तुम ईशान के पास एक 
बार जाना । 


(माणिलाल से ) “ केशव सेन की माँ आई थीं। उसके घर के 
चालकों ने हरिनाम गाया । वह तालियों बजा-बजाकर उनकी प्रदक्षिणा 
करने लगीं। मेंने देखा, शोक से उन्हें बहुत इुख न था। यहाँ आकर 
वह- एकादशी की माला लेकर जप करती थीं। मेंने देखा, उनमें 
बढ़ी भक्ति है ।? 


मणिछाल--केशव बाबू के पितामह राम कमल सेन भक्त थे । 
तुलसी-कानन में बेठकर नाप्त-जप करते थे। केशव के पिता प्यारी- 
मोहन भी वेष्णव भक्त थे। 


श्रीरामकृष्ण--बाप अगर वेसा न होता तो छड्का कभी इतना 
भक्त नहीं हो सकता | विजय की अवस्था देखो न ! 


थ् 


£ विजय का बाप जब भागवत पढ़ता था तब भावावेश में बेहोश 
हो जाता था । विजय भी कभी “हो हो ” कहता हुआ, उठकर खड़ा 
हो जाता था। 


/ आजकल विजय जो कुछ दर्शन कर रहा है, सब ठीक है।' 
४ साकार ओर निराकार की बात विजय ने कही, जेसे गिरागिट 


का रड् लाल पीला हर तरह का होता है ओर फिर कोई भी रह्ढः नहीं 
रहता, उसी तरह साकार और निराकार है। 


अक्तों के साथ कीत॑नानन्द ५०३ 


सरलता तथा इश्वर-प्रात्ति । 


४ विजय बड़ा सरढ है । खूब उदार ओर सरल हुए बिना ईश्वर 
के दशन नहीं होते । 
८ कल विजय अधर सेन”के यहाँ गया हुआ था। व्यवहार ऐसा 
था, जैसे अपना मकान हो--सब अपने आदमी हों। 
४ विषय-बुद्धि के गए बिना कोई उदार और सरल नहीं होता। 
“प्लेड्टी बनाई हुई न हो, तो उसके बरतन नहीं बन सकते । भीतर 
बालू या कंकड़ के रहने पर बर्तन चिटऋ जाते हैं; इसीलिए कुम्हार 
पहले मिट्टी बनाता है। 
८४ आइईने में गई पड़ गई हो तो उसमें मुँह नहीं दिखाई पड़ता । 
तित्त-शुद्धि के हुए बिना अपने स्वरूप के दशन नहीं होते। 
देखो न, जहाँ अवतार है वहीं सरहकृता हैं। ननन्‍्द, वसुदिव, 
दशरथ, ये सब सरल थे । ” 
वेदान्त कहता है, बुद्धि की शुद्धि हुए बिना ईश्वर के जानने ' 
की इच्छा नहीं होती । अन्तिम जन्म या अजित तपस्या के बिना 
उद्ारता या सरलता नहीं आती। ” 


(६) 


श्रीरामकृष्ण की बालक जैपती अवस्था । वेदान्त-विचार । 


श्रीराप्कृष्ण के पर फूले हुए हैं। इप्के लिए वे एक बालक के 
समान, चिन्ता कर रहे हैं । 


४०४ शीरामकृष्णवचनाम्ृत 


सीँती के महेन्द्र कविराज आये ओर उन्होंने श्रीरामकृष्ण को! 
प्रणाम किया । 


श्रीरामक्ृष्ण (प्रिय मुखर्जी आदि भक्तों से )--कल नारायण से 
“ मैंने कहा, तू अपने पैर में उंगली गड़ाकर जरा देख तो सही, उंगली 
का निशान वनता हे या नहीं। उसने गड़ाकर देखा तो निशान वन 
गया। तर मेरे जी में जी आया, कि मेरे पेरों का फूलना भी कुछ नहीं 
है। ( मुखर्जी से ) तुम भी ज़रा अपने पैर में उच्ती तरह डंगली गड़ाओं। 
गड़ा हुआ | - 


मुखर्जी--जी हॉँ | 
श्रीरामकृष्ण--अब मेरा जी ठिकाने हुआ । 
मणि माहिक--आप बहते हुए पानी में नहाया कीजिए । दवा 
की क्या जरूरत है 
श्रीशमक्ृष्ण--नहीं जी, तुम्हारा अभी खून ताज़ा है, तुम्हारी 
बात ही कछ ओर है। 
मुझे बच्चे की अवस्था में रखा हे । 


४ एक दिन घास के जंगह में मुझे किसी कीड़े ने काट लिया। 
मैने सुना था, त्तांप अगर " दो बार काटे तो विष निकाल, ठेता है। इसी 
ख्याल से बिलां म॑ हाथ डालता फिरता था। एक ने आकर कहा,-- 
“यह आप दया कर रहे हैं (--सांप जब उसी जगह फिर काठता हैं,, 
तब विष निकाल लेता है| दूसरी जगह काटने से नहीं होता । ” 


भक्तों के साथ कीत॑नानन्द ए०पु 








५ जैंने सुना था, शरद्‌ काल की ओस छगाना अच्छा है। उस 


दिन कलुकत्ते से आते हुए गाड़ी में से सिर निकालकर मैंने खूब ओस 
'छगाई । ( सब हँसते हैं । ) 
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(सींती के महेन्द्र से ) / तुम्हारे सींती के वे पण्डित जी अच्छे 
'है। वेदान्तवागीश हैं, मुझे मानते हैं । जब मैंने कहा, तुमने तो खूब 
अध्ययन किया है,--परन्तु “मैं अमुक पण्डित हूँ,” ऐसे आममान का 
त्याग करना, तब उसे बड़ा आनन्द हुआ । 


८४ उसके साथ वेदान्त की बातें हुई । 


(मास्टर से ) “ जो शुद्धात्मा हैं, वे निर्लित्त हैं। उनमें माया या- 
आविया है। इस माया के भीतर तीन गुण हैं--सत्त, रज और तम। 
जो शुद्ध आत्मा हैं, उन्हीं में ये तीनों गुण हैं। किन्तु फिर भी वे निर्कित 
हैं। आग में अगर आसमानी रड़ः की बड़ी डाल दो तो उसकी शिखा 
उसी रड़ की देख पढ़ती है। छाल बढ़ी छोडो तो शिखा भी छाल हो 
जाती है। परन्तु आग का अपना कोई रहड्ढ नहीं हे । 


४ पानी में आसमानी रद्डः डाछो तो आसमानी रड़् हो जाएगा 
ओर फिठ्करी छोड़ो ते वही पानी का रद्ढ रहता है । 


४ चांडाल मांस का भार (लिए जा रहा था। उसने आचार्य जंकर 
को छू लिया । शकर ने ज्यों ही कहा,-- तूने मुझे छू लिया! चाण्डाल 


3४ ४३३ 


बोढछा--/महाराज, न तुम्हें मैंने छुआ और न मुझे तुमने । तुम तो 
शुद्धात्मा हो--निर्लित हो ।! 


४ जड़भरत ने भी ऐसी ही बातें राजा रहुगण से कही थीं। 
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४ जुद्धात्मा निर्लित है और शुद्ध आत्मा को कोई देख नहीं 
सकता | पानी में नमक घोला हुआ हो तो आंखें नमक को देख 
नहीं सकती । 


४ जो शुद्ध आत्मा है, वही महाक्ारण--कारण का कारण है। 
स्थूल, सूक्ष्म कारण और महाकारण, ये इतने हैं | पॉच भूत स्थूल है । 
मन; बुद्धि और अहंकार सूक्ष्म हैं। प्रक्रृते अथवा आशद्ाशक्ति सब की' 
कारणरूपिणी है । ब्रह्म या शुद्ध आत्मा कारण का कारण है । 


# यही छुद्ध आत्मा हमारा स्वरूप है । 


४ जान किसे कहते हैं ? इसी स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना और 
मन को उर्सामें ढगाये रहना--इन शुद्ध आत्मा को जानना-यहीह 
ज्ञान है । 


कर्म कब तक १ 


५ क्रम कब तक है --जब तक देंहामिमान रहता है। अरथीतृ 


देह ही मै हूँ, यह बारे रहती है । यह बात गीता में लिखी है । 


४ देह पर आत्म-बा द्दे का आरोप करना ही अज्ञान है । 
( शिवपुर के ब्राह्म भक्त से ) “ आप क्या ब्ाह्म हैं ! ” 
ब्राह्म--जी हाँ । 


श्रीरामझृष्ण ( सहास्य )--मैं निराकार साधक का मुँह और 
उसकी आओंसें देखकर उसे समझ हछेता हैँ। आप ज़रा दूबिए; ऊपर 


ते 
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उतराते राहियेगा तो रत्न आपको नहीं मिल सकता। में साकार 
ओर निरशकार सब मानता हूँ। 


बड़ाबाजार के मारवाड़ी भक्तों ने आकर प्रणाम किया। श्रीराम- 
कृष्ण उन छोगों, की प्रशंसा कर रहे हैं । 


श्रीशामक॒ृष्ण ( भक्तों से )--अहा ! ये सब केसे भक्त हैं! सबके 
सब श्रीठाकुर जी के दुर्शन करते हैं, स्तुतियों पढ़ते हैं ओर प्रसाद पाति 
है। इस बार इन हछोगों ने जिसे पुरोहित रखा है, वह भागवत का 
पण्डित है। 

मारवाड़ी भक्त-- मैं तुम्हारा दास हूँ यह जो कहता है वह 
“में? कोन है ! 

- श्रीशमकृष्ण--छिद्ग-शरीर या जीवात्मा है। मन, बुद्धि चित्त 

ओर अहंकार, इन चारों के मेल से लिंग-शरीर होता है । 

मावाड़ी--जीवात्मा कौन है (| - 

श्रीरामकृष्ण--अष्ट-पाशों से बंधा हुआ आत्मा, और चित्त उसे 
कहते हैं जो (कैसी चीज की याद आने पर) 'अहा ? कर उठता है। 

मारवाड़ी भक्त--महाराज, मरने पर क्या होता है ! 

श्रीरामकृष्ण--गीता के मत से मरते समय जीव जो कुछ सोचता 
है, वही हो जाता है'। मरत ने हरिण सोचा था, इसलिए वह वही 
हो भी गया था। यही कारण है क्वि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए 
साधना करने की आवश्यकता है। दिवरात उनकी चिन्ता करते रहने 
पर मरते समय भी उन्हींकी चिन्ता होगी । 
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मारवाईी भक्त-अच्छा, महाराज, विषय से वराग्य क्‍यों 
नहीं होता ! 

श्रीरामकृष्ण--इसे ही माया कहते हूं। माया से सत्‌ असत्‌ ओर 
असत्‌ सत्‌ जान पड़ता है । 


४ उत्‌ अथीत्‌ जो नित्य हं--परत्रह्म हैं। अप्तत्‌ संसार है-- 
अनित्य है । 

“ पढने से क्या होता है ! साधना ओर तपस्या जआहिए। 
उन्हें पुकारो । 

/ ्ग-मंग! चि्ठाने से क्या होगा ! कुछ पीना चाहिए। 

यह संत्तार कांटे के पेढ़ की तरह है। हाथ लगाओ तो खून 

निकछ आता है । आर कांटे के पेंडु के सम्बन्ध में चेठे ही बठे यह 
फर्पना करते रहे कि पेढ़ जल गया, तो क्या इससे वह कभी जल जाता 
$  ज्ञानात्रि लाओ, वही आग हगाओ, तब पेड़ कहीं जल सकता है । 


४ साधना की अवस्था में कुछ परिश्रम करना पड़ता है। 
फिर तो सीधा मांग है। मोड़ पार करके अनुकूल वायु में पाल छगा- 
कर नाव छोड दो । 


ध्ड 


प्रथम माया के संसार का त्याग, फिर बह्मज्ञान ईश्वर लाम । 


/ जब तक माया के घेरे के भीतर हो,--जवब तक माया के मे 
हैं, तब तक ज्ञान-सूर्य की किरणें नहीं फेल सकतीं । माया का पेरा 
पार कर जब बाहर आकर खड़े हो जाओगे, तब ज्ञान-सूर्य अविद्या का 
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नाश कर देगा घर के भीतर हे आने पर आती शीण से कोई काम 

नहीं हें। सकता । घर के थे से बाहर खड़े होने पर जत्र धूप उस पर 
के कप 

गिरती ६, तब उसकी ज्वाला से कागज जल जाता है। 


४ ओर बादढे। के रहने पर भी आतशी शीशे से कागज नहीं 
जलता । बादलों के हट जाने पर ही वह काम कर भकेगा । 

4 क्षाम्िनी और कांचन के पें' से जता हटकर सढ़े होने पर-- 
अछंग रहकर कुछ साधना करने पर--मन का अन्धकार दर होता 
है--अविया ओर अहंकार के बादृढ़ हट जाते ह--ज्ञान ढाम होता है । 

४ क्ामितं। और कांचन ही बादल हैं । ” 


(७) 
आीरापकृष्ण का कॉँचन-त्याग 


श्रीराप्कृष्ण ( मारवार्ढी से )-त्यागियों के नियम बड़े कठिन 
हैं। कामिनी ओर कांचन का संसर्ग लेश मात्र भी न रहना चाहिए। 
रुपया अपने हाथ से ते छूना ही न चाहिए; परन्तु दूसरे के पास रफ़ने 
का भी कोई इन्तज़ाम न रहना चाहिए। 


/ लक्ष्ीनारायण माखाड़ी था, वेद्मान्तवादी भी था, प्रायः यहाँ 
आया करता था। मेरा विस्तरा मेल देखकर उसने कहा, में आपके नाम 
देश हजार रुपया छिस दूँगा, उप्तके व्याज से आपकी सेवा होती रहेगी। 
श 


हे “ उसने यह बात कही नहीं कि में जेसे लाठी की चोट खाकर 
बेहोश हो गया। 
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८४ होश आने पर उससे कहा, तुम्हें अगर ऐप्ली बातें करनी होँ, 
तो यहॉ फिर कभी न आना । झुझमें रुपया छूने की शक्ति ही नहीं 
है, और न में रुपया पास ही रख सकता हूँ । 


४ उसकी बद्धि बड़ी सूक्ष्म थी। उसने कहा, तो अब भी आपके 
हिए त्याज्य ओर ग्राह्य है ! तो आपको अभी ज्ञान नहीं हुआ । 


८४ जैने कहा, नहीं भाई, इतना ज्ञान मुझे नहीं हुआ । 
(सच हँसते हैं। ) 


४ लक्ष्मनारायण ने तव वह धन हृदय के हाथ में देना चाहा । 
मैंने कहा, तो मुझे इसका प्रजन्ध करना होगा, इसे दें, उसे दें; अगर 
उसने न दिया तो क्रोध का आना आनिवार्य होगा। रुपयोँ का पाठ 
रहना ही बुत है । यह सब बातें न होंगी । 


४ आईने के पास अगर कोई वस्तु रक्खी हुई हो, तो क्या 
उसका प्रातिबिम्ब न पड़ेगा ! 


मारवाड़ी भक्त--महाराज, क्‍या गंगा में दरीर-त्याग होने 
पर मुक्ति होती है ! 


श्रीरामकृष्ण--ज्ञान होने ही से मुक्ति होती है। चाहे जहों रहो,-- 


चाहे महा कलुषित स्थान में प्राण निकलें, और चाहे गंगातट ही हो; 
ज्ञानी की मुक्ति अवश्य होगी। 
परन्तु हाँ, अज्ञानी के लिए गंगातट ठीक हैं 


है ३ 


मारवाड़ी भक्त--महाराज, काशी में मुक्ति केप्त होत॑ 


त््न 
+]%# 
जी हु 
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श्रीरामकुण--काशी में मृत्य होने पर झ्िव के दर्शन होते हैं। 
शिव प्रकट होकर कहते हैं--- मेरा यह साकार रूप भायिक है, में भक्तों 
के लिए यह रूप धारण करता हूँ,--यह देख, में अख़ण्ड सच्चिदानन्द्‌ 
में लीन होता हूँ।” यह कहकर वह रूप अन्तर्धान हो जाता है। 


“पुराण के मत से चाण्डाल को भी अगर भक्ति हो, तो उसकी भी 
मुक्ति होगी। इस मत के अनुसार नाम छेने से ही काम होता है। योग 
यश, तंत्र, मंत्र, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है । 


6 चेद्‌ का मत अछग है। ब्राह्मण हुए बिना मुक्ति नहीं होती। 
और मंत्रों का यथार्थ उच्चारण अगर नहीं होता तो पूजा का ग्रहण ही 
नहीं होता; याग, यज्ञ, मंत्र, तंत्र, इन सबका अनुष्ठान यथावोधि करना 
चाहिए। 


४ क्लिकाल में वेदोक्त कर्मों के करने का समय कहाँ है ! 
इसीलिए काले में नारदीय भक्ति चाहिए। 


४ कर्मयोग बड़ा कठिन है। निष्काम कर्म अगर न कर सझ्रे, तो 
चह बन्धन का ही कारण होता है। इस पर आजकल प्राण अन्नगत हों 
रहे हैं। अतएव विधिवत्‌ सब कर्मों के करने का समय नहीं रहा । दृशमूल 
पाचन अगर रोगी को खिलाया जाता है, तो इधर उसके प्राण ही 
नहीं रहते, अतएवं चाहिए फाविर-मिक्श्र | 


नारदीय भक्ति है--उनके नाम और गुण्णों का कीर्तत करना ॥ 


फुलिकाल के लिए क्मयांग ठीक नहीं, मक्तियोग ही ठीक हे! 
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८ संसार में कमी का भोग जितने दिनों के लिए है, उतने दिनतक 
भोग करो, परन्तु भक्ति और अनुराग चाहिए। उनके नाम और गुणों 
-का कीर्तन करने पर कर्मी का क्षय हो जाता है । 


४ मृदा ही कर्म नहीं करते रहना पडता । उन पर जितनी ही 
शुद्ध भक्ति ओर प्रीति होगी कर्म उतने हीं घटते जायेंगे। उन्हें प्राप्त 
करने पर कर्मों का त्याग हो जाता है। गृहस्थ की बहू को जब गर्म 


होता है तो उसकी सास उसका काम घटा देती है। लड़का होने पर 
उसे काम नहीं करना पड़ता। ? 


शुभ संस्कार तथा इंश्वर के लिए व्याकुलता । 


दक्षिणेश्वर मौजे से कुछ लड़के आये। उन्होंने श्रीरामकृष्ण को 
प्रणाम किया। वे छोग आसन ग्रहण करके श्रीरामकृष्ण से प्रश्न कर रहे 
हैं। दिन के चार बजे होंगे। 

एक लड़का--महाराज, ज्ञान किसे कहते हैं ! 


श्रीरामक्ृष्ण--ईश्वर सत्‌ हैं और सत्र असत्‌, इसके जानने का 
नाप्त ज्ञान है। 


४ जो सत्‌ हैं उनका एक और नाम बह्म है, एक दूसरा नाम है 
काल | इसीलिए ढोग कहा करते हैँं--अरे भाई, काल में कितने आये 
ओर कितने चले गये। दर 


३ 5 ६२३ 


४ काली वे हैं जो काठ के साथ रमण करती हैं। आयाशक्ति 
वही हैं। काल और काढी, ब्रह्म ओर शक्ति अभेद हैं । 
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५ संसार अनित्य है, वे नित्य हैं। संसार इन्द्रजाल है। बाजीगर 
ही सत्य है । उसका खेल अनित्य है। ” 


लड़का--संत्तार अगर माया है, इन्द्रजाल है, तो यह दूर क्यें 
नहीं होता 


श्रोरामकृष्ण --संस्कार-दोधों के कारण यह माया नहीं जाती । 
कितने ही जन्मों तक इस माया के संसार में रहने के कारण यह सच 
जान पड़ती है । 

“संस्कार में कितनी शक्ति है, सुनो। एक राजा का लड़का 
पिछले जन्म में घोबी के घर पंदा हुआ था । राजा का छड़का होकर 
जब वह खेल रहा था, तब अपने साथियों से उसने कहा, ये सत्र खेल रहने 
दो, मैं पेट के बल लेटता हूँ, तुम छोग मेरी पीठ पर कपड़े पटकों । 


“यहाँ बहुत से लड़के आते हैं, परन्तु कोई कोई ईइवर के 
लिए व्याकुल हैं। वे अवश्य ही संस्कार लेकर आये हैं । 


“वे सब लड़के विवाह की बात पर रो देते हैं। स्वयं विवाह 
की बात तो सोचते ही नहीं। निरक्षन बचपन से ही कहता है, मैं 
ज्विह न करूँगा | 


४ बहुत दिन हो गये (बीस वर्ष से ज्यादा) यहाँ वराहनगर 
से दो लड़के आते थे, एक का नाम था गोविन्द पाल, दूसरे का 
/ गोपाठ सेन | उनका मन बचपन से ही ईश्वर पर था। विवाह की 
बात होने पर डर से सिकुद् जाते थे। गोपाल को भाव-समाधि होती - 
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पृ 
पी । विषयी मनष्यों को देखकर वह दब जाता था, जेंसे बिह्ठी को 
बेखकर चहें। जब ठाकुरों (78807 ) के लड़के उस बगीचे में 
घूमने के लिए गये हुए थे, तव उसने अपने घर का दरखाजा बन्द 


कर लिया था; इसलिए कि कहीं उनसे बातर्चात न करनी पड़े। 


८ पद्चवटी के नीचे गोपाल को भावावेश हो गया था। उम्ी 
अवस्था में मेरे पेरों पर हाथ रखकर उसने कहा, ' तो अब में जाऊँ। 
अब इस संसार में मुझसे रहा नहीं जाता--आपको अभी बहुत देर 
हं--मैं जाऊँ |? मैंने भी भावावस्था में कहा-- फ़िर आओगे !! 
उसने कहा-- अच्छा, फ़िर आऊँगा। ! 

४ कुछ दिन बाद गोविन्द आकर मिला। मैंने पूछा, गोपाल 
कहाँ है! उसने कहा, गोपाछु चछ्ा गया (निधन हो गया ) । 


४ दूसरे लड़के देखों किस चिन्ता में घृम रहे हैं |--किस तरह धन 
हो,--गाड़ी हो,--मकान हो,--वस्त्राभूषण हों,--फिर विवाह हो-- 
इसी के लिए घ॒म रहे हैं । विवाह करना है, तो लड़की फेसी है, इसकी 
पहले सरोज करते हैं ओर सुन्दर है या नहीं, इसकी जांच करने के 
हिए स्वयं जाते हैं । 

४ एक आदमी मेंत बड़ी निन्‍द्रा करता है) बस यही कहता 
है कि ये हड़कों को प्यार करते हैं। जिनके अच्छे संस्कार हैं,--जों 

शुद्धात्मा हैं,--ईश्वर के लिए व्याकुल होते हैं,--₹ुपया, शरीर-सुस इन 

सब वस्तुओं की ओर जिनका मन नहीं है, में उन्हीं को प्यार करता है । 

“जिन्होंने विवाह कर लिया है, उनकी अगर ईम्वर पर भक्ति 

हो, तो वे संसार में लिप्त न हो जायेंगे। हीरानन्द्‌ ने विवाह किया 
' है तो इससे क्या हुआ? वह संसार में अधिक लिप्त न होगा। ” 


भक्तों के साथ कीतेनानन्द श१५ 


हीरानन्द सिन्ध का रहनेवाला, बी० ए० पास एक बाह्मन-समराजी है। 


#०] | 


मगिलाल, शिषपुर के ब्राह्ममक्त, मारवाड़ी भक्त, श्रीरामकष्ण 
को प्रणाम करके विदा हुए । 


(८) 
करमंत्याग कब ९ 


शाम हो गई! दक्षिण के बरामदें में ओर पश्चिम वाले गोल वरा- 
मदे में दीपक जहाये जा चुके हैं। श्रीरामकृष्ण के कमरे का प्रदीप 
जला दिया गया, कमरे में धूप दी गई। 


श्रीशमक्ृष्ण अपने आसन पर बेंठे हुए, माता का नाम ले रहे हैं। 
कररे में मास्टर, श्रीयुत प्रियमुख़र्जी और उनके आत्मीय, हरि कमरे में 
बेठे हैं। कुछ देर तक ध्यान और चिन्तन कर लेने पर श्रीरामकृष्ण भक्तों 
से वर्तालाप करने ढगे। अत श्रीठाकुर मन्दिर में आरती ही की देर है। 


श्रीरामकृष्ण ( मास्टर से )--जो दिन-रात उनकी चिन्ता कररहा 
है उसके लिए सन्ध्या की क्या जरूरत है ! 
४ सन्ध्या गायत्री में ढीन हो जाती है और गायत्री ऑकार में 


४ एक बार 3# कहने के साथ ही जब समाधि हों जाय तब सम- 
झना चाहिए कि अब साधु साधन-भजन में पक्का हो गया। 


# हषीकेश में एक साधु सुबह को उठकर, जहों एक बहुत बड़ा 
झरना है, वहाँ जाकर खड़ा होता है। दिन भर वही झरना देखता है ओर 
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ईश्वर से कहत। है, ' वाह खूब बनाया है तुमने ! कितने आश्चर्य की बात 


है? उसके ॥हेए जप-तप कुछ नहीं है। रात्त होने पर वह अपनी कुटी 
पर लोट जाता है। 


# निराकार या साकार इन सब बातों के सोचने की ऐसी क्या 
ज़रूरत हे | निर्जन में व्याकुल हो रो-रोकर उनसे कहने से ही काम बन 
जायगा। कहो--' हे ईश्वर, तुम केसे हो, यह मुझे समझा दो, मुझे 
दर्शन दो |? 

* वे अन्द्र भी हैं ओर बाहर भी । 

४ अन्दर भी वही हैं। इसीलिए वेद्‌ कहते हैं--तत्त्ममासे। और 
बाहर भी वही हैं। माया से अनेक रूप दिखाई पढ़ते हैं। परल्तु 
वस्तुतः हैं वही | 


#४ इसीलिए सब नामों ओर रूपों का वर्णन करने के पहले कहा 
जाता है---४* ततसत्‌ । 


/ दर्शन करने पर एक तरह का ज्ञान होता है ओर शाद्रों से एक 
दूसरी तरह का। शात्रों में उसका आभास माच मिलता है, इसालिए कई 
शास्त्रों के पढ़ने की कोई जरूरत नहीं । इससे निर्जन में उन्हें पुका- 
रना अच्छा है। 


4 गाता सब न पढ़ने से भी काम चछता है। दस बार गीता गीता 
कहने से जो कुछ होता है, वही गाता का सार है। अर्थात्‌ त्यागी। हे 
जाँच, सब त्याग करके ईश्वर की आराधना करो। यही गीता का 
सार है। ? 
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श्रीरामकृष्ण को भक्तों के साथ कालीजी की आरती देखते देखते 
भावावेश्ञ हो रहा है। अबदेवी-प्रातिमा के सामने भूमिष्ठ होकर प्रणाम नहीं 
कर सकते। भावावेश अब भी है। भावावस्था में वार्तालाप कर रहे हैं। 


मुखर्जी के आर्त्मीय हरि की उम्र अठारह-बीस साहू की होगी | 
उनका विवाह हो गया है । इस समय मुखर्जी के ही घर पर रहते हैं। 
कोई काम करने वाले हैं । श्रीरामकृष्ण पर बढ़ी भक्ति है। 


श्रीरामकृष्ण ( भावविश में; हरि से )- तुम अपनी माँ से पूछकर 
मंत्र लेना | ( श्रीयुत प्रिय से ) में इनसे (हरि से ) क्रह भी न सका, 
मंत्र तो में देता ही नहीं हूँ । 

४ तुप्र जेसा ध्यान-जप करते हो, वेसा ही करते रहो ।” 

प्रिय--जो आज्ञा । 

श्रीराप्कृष्ण--और में इस अवस्था में कह रहा हूँ; बात पर 
विश्वास करना । देखो, यहाँ ढोंग इत्यादि नहीं है । 


“मैने भावावेश में कहा,--माँ, जो छोग यहाँ अन्तर की प्रेरणा 
से आते हैं, वे सिद्ध हों ।” 


सींती के महेन्द्र वेब बरामद में आकर बैठे | श्रीयत रामलाल 
हाजरा आदि के साथ बातचीत कर रहे हैं| श्रीरामक्ृष्ण अपने आसन 
से उन्हें पुकार रहे हैं--- महेन्द्र ।. महेन्द्र !? 


मास्टर जल्दी से वेयराज को बला लाये। 
भा. २ श्री, व. २७ 
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श्रीरामकृष्ण ( काविशज से )--बैठो--जुसा सुनो तो सही । 

वेबरान कुछ लज्जित से हो गए । बेठकर श्रीरामझृष्ण के उपदेश 
सुनने लछंगे। 

श्री[मकृष्ण ( भक्तों से )--कितने ही प्रकार से उनकी सेवा 
की जा सकती है। 


4 
6 प्रेप्नी भक्त उन्हें लेकर कितने ही तरह से संभोग करता है। 
कभी तो वह सोचता है, ईइवर पद्म है और वह भौंरा है और कभी 
ईश्वर सचिदानन्द्‌ ओर वह मीन है । * 


८ प्रेमी भक्त कमी सोचता है कि वह ईइवर की नतेकी है। यह 
सोच कर वह उनके सामने दृत्य करता है--गाने सुनाता है। कभी 
सखीभाव या दासीभाव में रहता है। कभी उन पर उसका वात्सल्य- 
साव होता है--जैसा यशोदा का था। कभी पतिभाव--म्धुर भाव होता 
है-जैसा गोपियों का था। 


& बलराम का कभी तो सखाभाव रहता था और कभी वे सोचते 
थे, में कृष्ण का छाता या छाठी बना हुआ हूँ | सब तरह से वे कृष्ण 
की सेवा करते थे । 

८ चेतन्यंद्व की तीन अवस्थाएँ थीं | जब अन्त्दशा होती थी, 
तब वे समाधिहीन हो नाते थे । उस सप्रय बाहर का ज्ञान बिलकुल न 
रह जाता था | जब अन्तर्नाह्य दशा होती थी, तब रृत्य तो कर सकते 
'ये, पर बोल नहीं सकते ये । बाह्मदशा में संकीर्तन करते थे। 


हक 


भक्तों के साथ कीर्तनानन्द (१९ 








(भक्तों से ) “ तुम छोग यह सब बातें सुन रहे हो, धारणा करने 
की चेष्टा करो । विषयी जब साधु के पास आते हैं, तब विषय की चर्चा 
और विषय की चिन्ता को बिलकुल छिपा कर आते हैं। जब ' चले 
जाते हैं, तब उन्हें निकालते हैं | कबूतर मटर खाता है, तो जान पढ़ता 
है निगल कर हज़म कर गया, परन्तु नहीं, गले के भीतर रखता जाता 
है। गले में मटर भरे रहते हैं । 


/ सब काम छोड़कर, तुम्हें चाहिए, क्र सन्ध्या समय उनका 
'नाम लो । 

£ अंधेरे में $शवर की याद्‌ आती है। यह भाव आता है कि 
अभी तो सत्र देख पड़ रहा था, किसने ऐसा किया । मुसलमानों को 
देखों सब काम छोड़कर ठीक समय पर जरूर नमाज़ पढ़ेंगे ।” 

मुखर्जी--अच्छा महाराज, जप करना अच्छा है ? 

श्रीरामकृष्ण--हाँ, जप से ईश्वर मिलते हैं। एकान्त में उनका 
नाम जपते रहने से उनकी कृपा होती है, इसके पश्चात्‌ है दृरीन । 


“जैसे पानी में काठ डुबाया हुआ है,--लोहे की जंजीर से 
चॉधा हुआ है, उत्ती जंजीर को पकड़ कर जाओ; तो वह लकड़ी अवश्य 
कछू सकोगे । 

# पूजा की अपेक्षा जप बढ़ा है, जप की अपेक्षा ध्यान बढ़ा है 
ध्यान से बढ़ कर है भाव और भाव से बढ कर महाभाव या प्रेम । 
प्रेम चेतन्यदेव को हुआ था । प्रेम यदि हुआ, तो ईश्वर के बॉधने की 
माने रस्सी मिल गई । ( हाजरा आकर बेठे । ) 

। 
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(हाजरा से ) / उन पर जब प्यार होता है, तब उसे राग-भाक्ति 
कहते हैं । चेघी-भाक्ति जितनी शीत्र आती है, जाती भी उत्तनी ही 
शीत्र है; राग-मक्ति स्वयम्मू लिंग सी है। उसकी जड़ नहीं मिलती । 
स्वयम्मू लिंग की जड़ काशी तक है । राग-भाक्ती अवतार और उनके 
सांगोपांग अंशा को होती है। ”? 

हाजरा--अहा ! 

श्रीरामकृष्ण---तुम जब एक दिन जप कर रहे थे, तब में जंगल 
से होकर आ रहा था। मैने कहा--माँ, इसकी बुद्धि तो बड़ी हीन है, यह 
यहाँ आकर भी माला जप रहा है । जो कोई यहां आएगा, उसे तत्काल- 
ही चेतन्य होगा । उसे माहा जपना, यह सब इतना न करना होगा । 
तुम कछक्रत्ता जाओ, देखोगे, वहाँ हजारों आदमी माला जपते हैं-- 
चेश्याएँ तक । 

श्रीरामक्ृष्ण मास्टर से कह रहे हैं- 

४ तुप्त नारायण को किराये की गाड़ी पर ले आना । 

/ इनसे ( मुखर्जी से ) भी नारायण की बात कह रखता हूँ । 
उसके आने पर उसे कुछ खिलाऊँगा ! उसको खिलाने के बहुत से 
अर्थ हैं।” 

(९) 
कीत॑नानन्द में श्रीरामक्ृष्ण । 

आज शनिवार है। श्रीयुत केशव सेन के बड़े भाई नवीन सेन के 
कोलूटोला वाढ़े मकान में श्रीरामकृष्ण गए हुए है! ४ अक्टोबर, १८८४ । 


र 
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गत बहरपतिवार के दिन केशव की माँ श्रीरामक्ृष्ण को न्योता 
'देकर जाने के लिए हर तरह से कह गई हैं । 

बाहर के ऊपरवाले कमरे में जाकर श्रीरामकृष्ण बैठे । नन्दुढार 
आदि केशव के भतीजे, केशव की मो ओर उनके बन्धु-बान्धव श्रीराम- 
कृष्ण की बढ़ी आवभगत कर रहे हैं | ऊपरवाले कमरे में ही संकीर्तन होने 
“ऊुगा । कोलूटोले में सेनों की बहुत सी ब्लियों भी आई हुई हैं । 

श्रीरामकृष्ण के साथ, बाबूराम, क्रिशोरी तथा ओर भी दो एक 
अक्त आये हैं । मास्टर भी आये हैं। वे नीचे बेंठे हुए, श्रीरामकृष्ण का 
संकीर्तन सुन रहे हैं । 

श्रीरामकृष्ण बाह्य भक्तों से कह रहे हैं--/* संसार अनित्य है । 
मृत्यु पर सदा ही ध्यान रखना चाहिए। ” श्रीरामकृष्ण मा रहे हैं--- 


४ प्न | सोच कर देख, कोई किसी का नहीं है। इस संसार में 
चथा ही तू चक्कर मारता फिरता है। माया जाल में फेंसकर दक्षिणा- 
काठी को कभी भूछ न जाना । इस संसार में दो ही दिन के छिए लोग 
4 प्रालिक-मालिक ? करते हैं । जब कभी काछुरूप मालिक आ जाते हैं, 
तब पहले के उस मालिक को लोग मशान में डाल देते हैं। जिसके लिए ' 
तुम सोचकर मर रहे हो, क्या वह तुम्हारे संग भी जाता है ! तुम्हारी वह। 
प्रेय्ती तुम्हारे मर जाने पर अमंग की आशंका करके गोबर से घर को 
लीपती-पोतती है ! ” 

श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं--- डूबों; ऊपर उतराते रहने से क्‍या 
होगा ! कुछ दिन एकान्त में, सब कुछ छोड़कर, उन पर सोलहो आने 
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मन ढगा कर, उन्हें पुकारों |” श्रीरामकृष्ण गा रहे हैं---ऐ मन, रूप 
के समुद्र में तू डूब जा | तलातल और पाताल में खोज करने पर तुझे 
प्रेम रूपी रत्न मिलेगा ।? 


श्रीगमकृष्ण ज्ाह्म भक्तों से ४ तुम्त मेरे सर्वस्त हो।” यह गान 
गाने के लिए कह रहे हैं । 
ब्राह्म भक्ता का गाना हो जाने पर श्रीराप्रकृष्ण ने श्रीकृष्ण पर 


एक गाना गाया। यह गाना सुनकर केशव ने इसी के जोड़ का एकः 
सरा गीत रचा था। 


हा 


अब श्रीरामकृष्ण गौरांग-कीर्तन करने लगे । भक्तों के साथ बढ़ीः 
द्वेर तक नृत्य गीत होता रहा । 


परिच्छेद २४ 
अहेतुकी भाक्ति 
(१) 


हाजरा महाशय। मुक्ति तथा पड़ेश्वर्य । 


श्रीरामकृष्ण दाक्षिणेश्वर-मन्दिर में भक्तों के साथ दोपहर का 
भोजन समाप्त करके अपने कमरे में बेंठे हुए हैं। पास में फर्श पर 
मास्टर, हाजरा, बढ़े काली, बाबूराम, रामलाल, मुसर्जियों के हरि आदि 
उपस्थित हैं, कुछ बेंठे हैं और छुछ उड़े हैं। श्रीयुत केशव की माता 
के निमंत्रण में कछ उनके कोलूटोला वाले मकान में, जाकर श्रीरामकृष्ण 
को खूब की्तनानन्द मिला था। 


श्रीरामक्ृष्ण (हाजरा से)--कछ मैंने केशव सेन के यंहों ( नवीन 
सेन के घर पर ) खूब आनन्द से प्रसाद पाया। बड़ी भाक्ति से उन लोगों 
ने परोसा था। 


हाजरा महाशय बहुत दिन से श्रीरामकृष्ण के पास रहते हैं। “में 
ज्ञानी हूँ? यह कहकर वे कुछ अभिमान भी करते हैं। छोगों से श्रीराम- 
कृष्ण की कुछ नैन्दा भी करते हैं । इधर बरामदे में तहीन होकर माला' 
भी जपते हैं । चैतन्यदेव को “ आधुनिक अवतार है” कहकर साधारण 
समझते हैं । कहते हैं, ईशवर केवल भाक्ति देंते-हैं, यही नहीं, उनके ऐश्र्य 
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का भी ओर छोर नहीं है;,वे ऐश्वव भी देते हैं। उन्हें पाने पर अष्ट 
सिद्धियों मे शक्ति भी प्राप्त होती है। घर के लिए कुछ ऋण उन्हें देना 


कु 


है--हजार रुपये के छगभग होगा | इसके लिए उन्हें चिन्ता रहती है । 


बड़े काढी आफिस में काम करते हैं। तनख्वाह बहुत कम पाते 
हैं। घर में स्नी और लड़के-बच्चे भी हैं | परमहंस देव पर इनकी बढ़ी 


(»] 


भक्ति है। कभी-कभी आफिस जाना बन्द करके भी परमहंसदेव के 


दर्शन के लिए आते हैं । 

बढ़े काढी (हाजरा से )--तुम्र स्वय॑ अपने को तो पारस 
पत्थर समझते हो और दूसरों में कौन सा सोना खरा है' और कोना 
चुरा, इप्तकी परीक्षा छेते फिरते हो--भछा इस तरह दूसरों की इतनी 
पनैन्दा क्यों करते हो ! 

हाजरा--जो कुछ कहना होता है, में इन्हीं के पास कहता हूँ । 

श्रीरामकृष्ण--भोर क्या ! 

हाजरा तत््तज्ञान की व्याख्या कर रहे हैं । 

हाजरा--तत्तज्ञान का- अथ है चौबीस तत्वों का ज्ञान प्राप्त 
करना; चोबीस तत्त्व कोन कोन से हैं, यह प्रश्न होता है । 


डी 


“ पंचमूत, छः रिपु, पॉच ज्ञनेन्द्रिय और पॉच कर्मेर्द्रिय 


यही सब। ” ५ 


मास्टर (श्रीरामकृष्ण से, हँसकर )-ये बतढाते हैं, छः रिएु 
- चौबीस तत्त्वों के भीतर हैं ! | 


अहितुकी भक्ति ध्श्प 








श्रीरामकृष्ण ( हँसकर )--अब इससे समझो | ओर देखों, तत्त्व- 
ज्ञान का केसा अर्थ बताता है। तत्त्नज्ञान का अर्थ है आताज्ञान | 
ततु यानि परमात्मा, त्व॑ं यानि जीवात्मा | जीवात्मा और परमात्मा के एक 
हो जाने पर तत्वज्ञान होता है। 

हाजरा कुछ देर में घर से निकझु कर बरामदे में जा बेंठे ! 

श्रीरामक्ृष्ण ( मास्टर आदि से )--वह वस तर्क करता है। अभी 
देखते ही देखते खूब समझ गया, परन्तु थोड़ी देर वाद फिर जेसे 
का तेसा ! 


“४ बढ़ी मछली को जोर से खींचते हुए देखकर में डोर ढीली कर 
देता हैँ। नहीं तो डोर तोड़ ढालेगी ओर डोर पकड़नेवाला भी पानी में 
गिर जायगा | इसलिए मैं कुछ कहता नहीं। 


( मास्टर से ) ४ हाजरा कहता है, ब्राह्मण का शर्रर धारण किये 
वैना मुक्ति नहीं होती | मेने कहा, यह कसी बात ! सक्ति से ही मुक्ति 
होती है। शबती व्याध की लकी थी, रेदास जिसके भोजन के समय 
घण्टा बजता था--ये सब झूद्र थे। इनकी मुक्ति भक्ति से ही हुईं है। 
हाजग इसमें ' परन्तु ” जोड़ता है। 

४ श्रुव को लेता है। प्रह्मद्‌ को जितना ठेता है, उतना ध्रुव को 


नहीं | लादू ने कहा, बचपन से ही परमात्मा पर ध्रुव का अनुराग था, 
तब वह चुप हुआ | क 


“मैं कहता हैं, कामनाशून्य अहेतुकी भक्ति होनी चाहिए। इससे 
अधिक और कुछ भी नहीं है। हाजरा को यह वात मान्य नहीं हुई। 


श्२८ श्रीरामकृष्णवचनामृत 








याचक के आने पर घनी व्यक्ति बहुत नाराज होता है । विशक्ति से कहता 
है--ओफ, आ रहा है। आने पर एक ख़ास तरह की आवाज में कहता 
है 


है--- बेठिये ” जेसे हद ज्यादा नफरत हो। ऐसे लोगों को वह अपने 
साथ गाड़ी पर नहीं बेठाता । 


४ हाजरा कहता हे, वे दूसरे धनिकों की तरह नहीं हैं, उन्हें ऐश्वर्य 
की क्‍या कमी हैं, जो देनें में उन्हें कष्ट होगा। 


४ हाजरा और भी कहता है-- आकाश का पानी जब गिरता 
है, तब गंगा और दूसरी बड़ी बद्दी नदियों, बढ़े बड़े तालाव सब भर जाते 
हैं ओर गड़ाहियाँ भी भर जाती हैं। उनकी कृपा होती है, तो वे ज्ञान- 
भक्ति भी देते हैं ओर रुपया-पैसा भी देते है। ! 

/ परन्तु इसे मालिन-भक्ति कहते हैं। शुद्धा-भक्ति वह है, जिसमें 
कोई कामना नहीं रहती। तुम यहाँ कुछ चाहते नहीं परन्तु मुझे और 
मेरी बातों को चाहते और प्यार करते हो । तुम्हारी ओर मेरा भी मन गा 


रहता है। कैसे हो, क्यों नहीं आते, यह सब्र सोचता रहता हैँ । 


/ कुछ चाहते नहीं, परन्तु प्यार करते हो, इसका नाम अहेतुर्की 
भक्ति हे--शुद्ध भक्ति है। यह प्रह्मद में थी। न वह राज्य चाहता था, 
न ऐश्वर्य, केवल परमात्मा छो चाहता था | ” 


मास्टर--हाजरा महाशय बस यों ही कुछ ऊट-पठाँग बका 
करते हैं। देखता हूँ, चुप बिना रहे कुछ होता नहीं । 


. अहेतुकी भक्ति ए२७. 





श्रीरामकृष्ण--कर्भी कभी पास आकर खूब मुलायम हो जाता 
है, परन्तु दुगमही भी ऐसा है कि फिर तक करने लगता है। अहंकार 
का मिटना बड़ा मुश्किल है। बेर का पेड़ अभी काट डालो, दूसरे दिन: 
फिर पनपेगा और जब तक उसकी जड़ है, तब तक नई डालियों का 
निकलना बन्द न होगा । 


४ मैं हाजरा से कहता हैँ, किसी की निन्दा न किया करों । 
नारायण ही सब रत्न धारण किए हुए हैं। दुष्ट मनुष्यों की भी पूजा 
की जा सकती है । 


४ देखो न, कुमारी-पृजन । ऐसी लड़कियों की पूजा की जाती 
है, जो देह में मल-मूत्र लगाये रहती है; ऐसा क्यों करते हैं ! इस 
लिए कि वे भगवती की एक एक मूर्ति हैं । 


४ भक्त के भीतर वे विशेष रूप से रहते हैं। भक्त ईश्वर का 
घेठकसाना है। ी 


८४ कद्ट खूब बढ़ा हो तो उसका तानपूरा बहुत अच्छा होता है-- 
खूब बजता है । 


(हँसते हुए रामलाल से ) क्यों रे रामलाल, हाजरा ने केसे कहा 
था--अन्तस्‌ बहिस यदि हरिस्‌ (सकार छगा कर) ! जैसा किसी ने कहा 
था-- मातार॑ भातारं खातारं --याने माँ भात खा रही है। ” 


( सब, हँसते हैं ॥ 9 
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रामलाल ( हँसते हुए )--अन्तर्जीहिर्यीदृहारस्तिपसा ततः किम्र्‌ 
श्रीरामकृष्ण ( मास्टर से )-इसका अभ्यास कर ढेना। कभी 
कभी मुझे सुनाना | ' 


छ 


(९ ेै 


श्रीरामकृष्ण की छोटी थाढी सो गई है। रामछार और बृन्दा 


५ 


नौकरानी थाली की बात पूछने छगे--' क्या आप वह थाझछी जानते हैं!” 


श्रीरामकृष्ण--आजकल तो मैंने उसे नहीं देखा। पहले थी 
जुरूर--मैंने देखी थी । 


(२) 


निष्काम कर्म । संसारी तथा 'सो5ह' । 
।8। 

आज पंचवटटी में दो साधु आये हुए हैं। वे गाता और वेदान्त 
यह सब पढ़ते हैं | दोपहर के भोजन के बाद श्रीरामक्ृष्ण के कमरे में 
आकर दर्शन कर रहे हैं । श्रीरामकृष्ण अपनी छोटी खाट पर बेढे हुए 
हैं। साधुओं ने प्रणाम किया, फिर फृर्श पर चटाई पर बैठ गये। आस्टर 
आदि भी बेठे हुए हैं। श्रीरामकृष्ण हिन्दी में बातचीत कर रहे हैं। 

श्रीरामकृष्ण--क्या आप होगें की सेवा हो चुकी है ! 

साधु--जी हो । 

श्रीरामकृष्ण--क्ण खाया ? 

साधु--रोटी-दाल, आप खाइएगा ! 


अहेतुकी भक्ति ४२९ 








श्रीरामकृष्ण-नहीं, में तो थोड़ा सा भात खाता हूँ। क्‍यों 
जी, आपलोग जो जप और ध्यान करते हैं, यह सब निष्काम ही 
करते हैं न ! 

साधु--जी महाराज | 

श्रीरामकृष्ण--यही अच्छा है । और फल ईश्वर को समर्पित कर 
देना चाहिए न ? गीता में लिखा है 

साधु ( दूसरे साधु से )-- 

: थत्‌ करोषि यदसनातते यज्जुहोषि ददासि यत्‌ | 
यत्तपस्यासि कॉन्तेय तत्‌ कुरुष्व मर्द्पणम ॥ 


श्रीरामकृष्ण--उन्हें एक गुना जो कुछ दोंगे, उसका हजार गुना 
प्राप्त होगा । इसीलिए सब काम करके जलांजाले दी जाती हे--क्ृष्ण 
के लिए फल का अपंण किया जाता है। 


४ युधिष्ठिर जब सब पाप कृष्ण को आपत करने के लिए तेयार 
हुए, तब एक आदमी ने (भीम ने ) उन्हें रोका | कहा, ऐसा कर्म न 
करो,--कृष्ण को जो कुछ दोंगे, उसका हजार गुना तुम्हें प्राप्त होगा ।” 
जच्छा क्‍यों जी, निष्काम होना चाहिए--सब कामनाओं का त्याग 
करना चाहिए न ?” 

साधु--जी महाराज ! 

श्रीरामकृष्ण--परन्तु मेरी तो भक्ति-कामना है। वह बुरी नहीं, 
अच्छी ही है। मीठी चीज़ें बुरी हैं, आम्ल पित्त निर्माण करती हैं, 
किन्तु मिश्री उलठे उपकार करती हे। क्‍यों जी ! 
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साधु--जी महाराज । 

श्रीरामकृष्ण--अच्छा जी, वेदान्त केसा है ! 

साधु--वेदान्त में पदशाख्र हैं । 

श्रीरामकृष्ण--परन्तु ' ब्रह्म सत्य है ओर संसार मिथ्या? 


यही वेद्ान्त का सार है। मैं कोई अहग वस्तु नहीं हूँ, में तह्म हैँ-न- 
यह । क्यों जी 

साधु--जी हाँ । 

श्रीरामकृष्ण--परन्तु जो छोग संसार में हैं, ओर जिनमें देह-बुद्धे 
हे, ' सो&हम्‌ ? भाव उनके लिए अच्छा नहीं । संसारियों के लिए योगवा- 
'शिष्ठ, वेदान्त अच्छा नहीं; बहुत बुरा है। संसारी सेव्य और सेवक के 
भाव में रहेंगे। “हे ईइवर, तुम सेव्य हों--अ्रभु हो, में सेवक हूँ-- 
तुम्हारा दास हूँ ।' 

जिनमें देह-बाद्धि है, उन्हें 'सो5हम की अच्छी धारणा नहीं होती।” 

सब लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। श्रीरामकृष्ण आप ही आप--धीरे- 
“धीरे हँस रहे हैं। आत्माराम अपने ही आनन्द में मग्न रहते हैं । 

एक सांधु दूसरे के कान में कह रहा है, ओरे देखो, इसे परमहस 
अवस्था कहते हैं। 

श्रीरामकृष्ण ( मास्टर से )--हँसी आ रही है । 


श्रीगमक्ृष्ण बालक की तरह आप ही आप हैँ रहे हैं । 
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न्‍; (४) 
कामिनी त्याग । 


साधु दर्शन करके चले गए। श्रीरामकृष्ण, बाबूराम, मास्टर; मुख- 
र्जियों के हरि आदि भक्त-समुदाय कमरे में और बरामदे में टहल रहे हैं। 
श्रीरामक्ृष्ण ( मास्टर से )--कक्‍्या तुम नवीन सेन के यहाँ गए थे ! 
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मास्टर--जी हों, गया था। ने बैठ हुआ, सत्र गाने सुन रहा था। 


श्रीरमकृष्ण--यह तुमने अच्छा किया है। वे छोग गए थे, केशव 
सन क्या उनका चचेरा भाई है! 


मास्टर--कुछ अन्तर है। 


नवीन सेन वगेरह, एक भक्त के ससुरालवालों के कोई सम्बन्धी हैं। 


मणि के साथ टहलते हुए एकान्त में श्रीरामकृष्ण उनसे बातचीत 
चर रहे हैं| 


० ् 


श्रीरामकृष्ण--छोग ससुराल जाते हैं। मैने कितना सोचा, विवाह 
करूँगा, समुरार जाऊँगा, आनन्द की साथें पूरी कर ढूँगा; परन्तु क्या 
हो गया 


माणे--जी, आप कहा करते हैं--“ लड़का अगर बाप का हाथ 
'पकड़े तो वह गिर सकता है, परन्तु बाप अगर लड़के का हाथ पकड़े तो 
वह नहीं गिरता।” आपकी बिकुऋुछ पही अवस्था है। माता ने तो आपको 
सदा ही पकड़ रखा है। 
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श्रीशमकृष्ण--उछो के वामन दास के साथ विश्वार्सों के यहाँ 
मुलाकात हुईं थी। मैंने कहा, मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। जब चला 
आया, तत्र सुना, वह कह रहा था--* बाप रे, बाघ जेसे आदमी को 
पकड़ता है, वैसे ही ईश्वरी इन्हें पकड़े हुए हैं! तब वह नौजवान था-- 


4 


खूब मोटा या--सदा ही सेवा भाव में रहता था। 
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में ओरतों से बहुत ढरता हूँ। देखता हैँ, जेसे बाधिन खा जाने 

५ लिए आ रही हो। और उसके अंग, प्रत्यंग ओर सच छेद वहुत बढ़े 
बड़े दीख पड़ते हैं। उसके सब आकार राक्षसी से दिख पढ़ते हैं। 


४ पहले बड़ा भय था। में किसी को पास न आने देता था। इस 
समय तो बहुत ही मन को समझा कर उन्हें माँ आनन्द्मयी की एक 
मूर्ति देखता हूँ। 

८ भगवती का अंश तो है; परन्तु पुरुषों के लिए, साधुओं के लिए 
ओर भक्तों के लिए वह त्याज्य है। 

“४ चाहे ऊँचे दजे को भक्तिन हो, परन्तु स्त्री को में बढ़ी देर तक 
अपने पास नहीं बंठने देता। थोड़ी ही देर में कहता हैँ, जाओ ठाकुरजी: 
के दर्शन करो, इस पर भी अगर वह न चढी गई, तो तम्बाकू पीने के 
चहने मैं स्वयं ही उठ कर चला जाता हूँ। 

८ देखता हूँ, किसी किसी का मन स्त्रियों की ओर बिलकुछ ही नहीं 


[2 


जाता । निरंजन कहता है, मेरा तो मन स्रियों की ओर नहीं जाता। 
८ हरे से मैंने पूछा, और उसने भी कहा था--न$ प्लियों की 
ओर मन नहीं जाता | 
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“४ ज्ञो मन परमात्मा को दिया जाता है, उसका वारह आना ख्री 
३ 


ले लेती है। फिर छडकों के होने पर प्रायः सब्र मन खर्च हो जाता है| 
इस तरह फिर परमात्मा के लिए क्या दिया जाय ? 


॥ + औआ. 


४ ज्री को देखते ही किसी किसी के प्राणों पप आ बनती है। 
पांडेय जमादार बुड्डा है, पश्चिम का रहनेवाला है । उसकी स््री की उम्र 
चोदह साल की है । बूढ़े के साथ उसे रहना पढ़ता है। रहने को एक 
फूछ की कुटिया हैं। फूस फाड-फाड कर छोग उसकी ज््री को झांक कर 
देखा करते हैं । अब वह स्लरी निकल गई है। 


४ एक आदमी अपनी ज्ली को कहाँ लेकर रखे, कुछ ठीक नहीं 
कर सकता। घर में बड़ा शोर-गुल मचा था | वह बढ़ी चिन्ता में है। 
परन्तु इस बात की चर्चा अनावश्यक है । * 

४ ओर औरतों के साथ रहने से ही उनके वश हो जाना पडता 
है | औरत की बात पर संसारी आदमी उठते-बैठते हैं। सब के सब अपनी 
अपनी बीबी की तारीफ करते हैं । 

४ में एक जगह जाना चाहता था। रामलाल की चाची से पूछने 
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पर उसने मना किया । फिर मेरा जाना न हुआ । थोडी देर बाद सोचा 
--यह क्या ! मैंने संसार-धर्म नहीं किया--कामिनी-कांचन-त्यागी हैँ, 


इतने पर भी ऐसा ! जो संसारी है, परमात्मा जाने; स्रियों के वश में वह « 


कितना है ।” 


माणि--कामिनी ओर कांचन में रहने से कुछ न कुछ आंच तो 
देह में जरूर ही लग जायगी। आपने कहा था,-- जयनारायण बहुत 
भा. २ श्री. व. २८ 
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चढ़ा पण्डित था, बुड्ढ हो गया था परन्तु जब में गया तब देखा, धूप 
में ताकेए डाल रहा था । 


श्ीरामकृष्ण--परन्तु पण्डिताई का अहंकार उसे न था। ओर 
जैसा उसने कहा था, ,/उसीके अनुप्तार अन्त में काशी में जाकर रहा । 


४ अच्चों को मैंने देखा, पेरों में बट डाटे हुए थे, अगरेजी पढ़े 
लिस्ले हैं ।” 

श्रीरामकृष्ण प्रश्नोत्तरों के द्वारा मांग को अपनी अवस्था समझा 
रहे हैं। * 

श्रीरामक्ृष्ण--पहले बहुत ज्यादा उन्म्राद्‌ था--अब घट क्‍यों 
गयः १--परन्तु कभी कभी अब भी होता है । 


मणि--आप की अवस्था कुछ एक तरह की तो है ही नहीं। 
जेसा आपने कहा था, कभी बालवतू--ऋभी उन्प्रादृवत्‌--कभी जडवत्‌ 
--करभी पिशाचवत, यही सब अवस्थाएँ कमी कभी हुआ करती हैं। 
और कभी कभी सहज अवस्था भी होती है । 


श्रीरामकृष्ण--होँ बालवत्‌ । ओर उसीके साथ बाल्य, किशोर 
और युवा, ये अवस्थाए भी होती हैं। जब ज्ञनोपदेश दिया जाता है, 
तब युवा अवस्था होती है । 


८ और किशोर अवस्था में तेरह साल के बच्चे की तरह मजाक 
सूझता है; इसीलिए रुड़की के बीच में मज़ाक किया जाता है। 
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“ अच्छा, नारायण कैसा है ! ; 

माणि--र्ज',, उसके सभी लक्षण अच्छे है । 

श्रीरामकुष्ण--कदद्‌ की गढ़न अच्छी है,--तान पूरा खूब बजेगा। 

४ बह मुझे कहता है, आप सब कुछ हैं। जिसकी जेसी घारणा 
है, वह वैसा ही कहता है। कोई कहता है, ये ऐसे ही साध और 
भक्त हैं। 

४ जिसके लिए मैंने मना कर दिया है, उसकी उसने खूब पारणा 
'ऋर ली है। परदा समेटने के लिए मेंने कहा, उसने न समेटा । 


“/ गिरह लगाना, सीना, परदा लपेटना, दरवाजे में और सन्दृक मे 
साहा लगाना, इस तरह के कार्मो के लिए मैंने मना कर दिया था-- 
उसने ठीक धारणा कर रखी है। जिसे त्याग करना है, उसे इन बातों का 
साधन कर लेना चाहिए | 


/ साधना की अवस्था में कामिनी दावाग्रि सी है--काल नागिनी- 
सी। सिद्ध अवस्था के पश्चात्‌, ईश्वर-प्राप्ति हो जाने पर, वह माँ आनन्द- 
अयी-की मूर्ति हो जाती है, तभी स्रियों को माता की एक एक पूर्ति 
पअनुष्य देख सकता है। ” 


कई दिन हो गए, श्रीरामकृष्ण ने नारायण को कामिनी के सम्बन्ध 
में बहुत सावधान कर दिया था। कहा था--“ ज्लियों की हवा भी देह 
में न लगने पावे, मोटा कपड़ा देह में डाले रहना, कहीं ऐसा न हो कि 


उनके देह को हवा तेरे शरीर में लग जाय--ओर माता को छांड्का 
हे / 


डु 
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दूसरी स्रियोँ से आठ हाथ, नहीं तो दो एक हाथ कम से कम हाथ दर 
जरूर रहना। ?” 


श्रीरामकृष्ण ( मणि से )--उसकी माँ ने नारायण से कहा हें-- 
उन्हे देखकर हम लोग मुग्ध हो जाती हैं, तू तो भला अभी रूड़का है।'* 
और बिना सरल हुए कोई इंश्वर को पा नहीं सकता, निरंजना 
कसा सरढ है ! 


माणे--जी हा ! 


श्रीरामकृष्ण--उस दिन गाड़ी से आते समय कलकत्ते में तुमने 
देखा था या नहीं ! हर समय उसका एक ही भाव रहता है--सरलू 
है । आदमी अपने घर में तो एक तरह के होते हैं परंतु जब बाहर 
जाते हैं, तब दूसरी तरह के हो जाते हैं । नरेन्द्र अब संसार की चिन्ता: 
में पड गया है। उसमें कुछ हिसाव वाली बुद्धि है। सब लड़के क्या, 
इसकी तरह कभी हो सकते हे ! 


४ आज में नीछकण्ठ का नाटक देखने गया था--दक्षिणेश्वर मे. 
नवीन नियोगी के यहाँ। वहाँ के लड़के बड़े दुष्ट हे। वे सब इसकी 
उसकी निन्दा किया करते हैं। इस तरह की जगहों में भाव रुक जाता है।' 


/ उस बार नाटक देखते समय मधु डाक्टर की आंखों में आंसू. 
2५००५ पु 


देख कर मैंने उनके ओर देखा था। किसी दूसरे की ओर मैं नहीं 
देख सका ।” 








समन्वय उपदेश | दान और ध्यान । 


श्रीरामकृष्ण ( मणि से )--अच्छा इतने आदमी जो यहाँ खिंच- 
-कऋर चले आते है, इसका क्या अर्थ ! 


मागि--मुझे तो बज की लीछा याद्‌ आती है। कृष्ण जच्र चरवाहे 
ओर गोएँ बन गए, तब चरवाहों पर गोपियों का ओर बढछढों पर गोद 
का प्यार बढ गया--अधिक आकर्षण हो गया । 
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श्रीरामकृष्ण--वह ईश्वर का आकर्षण था । वात यह है कि माँ: 
ही 


'ऐसा ही जादू डाल देती है, जिससे आकर्षण होता है । 


४ अच्छा, केश सेन के यहाँ जितने आदमी जाते थे, यहाँ तो 
उतने आदूमी नहीं अति ।॥ ओर केशव सेन को कितने आदमी 
जानते-मानते हैं, विक्ायत तक उप्तका नाम हैं, विक्टोरिया ने उससे - 
ब्रातचीत की थी। गीता में तो हे कि जिसे बहुत से आदमी जानते-मानते 
है, वहोँ ईश्वर की ही शक्ति रहती है। यहाँ तो उतना नहीं होता ? ? 

मागि--केशव सेन के पास संसारी आदमी गये थे। 

श्रीरामकृष्ण--होँ, यह टाक है, वे पेहिक फामनाएँ रखने 
त्राले थे। पु 

माणे--केशवसेन जो कुछ कर गए हैं, कया वह टिक सकेगा 

श्रीरामक्ृष्ण--क्यों, वे एक संहिता जो लिख गए हैं, उस उनके 


5 


आह्मसमाजी अनुयायियों के लिए नियमादे तो लिखे है। 


शर्ट . ' श्रीरामकृष्णबचनाभृत । 


मम बल म २० ०. + जय कं जज णणण रह ऋएएए 





मागि--अवतारी पुरूष जब स्वयं कार्य करते हैं, तब एक ओरः 
ही बात होती है, जसे चेंतन्यदेव का कार्य । 


0, 


रामकृष्ण $ यह ठीक है। 


माणे--आप तो कहते हैं,--चेतन्यदेव ने कहाँ था;--में जो 
बीज डाले जा रहा हैँ, कभी न कभी इसका कार्य अवश्य होगा। छत पर 
बीज था, जब घर ढह गया, तब उस बी से पेड पेदा हुआ। 


७ 55 कप 


आरामकुष्ण--अच्छा शिवनाथ आदि ने जो समाज बनायए़ 
"है, उसमें भी बहुत से आदमी जाते हैं। 


मणि--जी, वेसे ही आदमी जाते हैं। 


श्रीरामकृष्ण--होँ हाँ, सब संसारी आदमी जाते हैं। जो ईश्वर 


के लिए व्याक॒ल हैं--कामिनी-कांचन के त्याग करने की चेंश्टा कर रहे 
हैं, ऐसे आदमी बहुत कम जाते हैं, यह ठीक है। 


मागि--अगर यहाँ से एक प्रवाह बहें, तो बड़ा अच्छा हो--उह- 
प्रवाह के वेग में सब वह जाएँ। यहाँ से जो कुछ होगा, वह अवश्य हीः 
एक विशेष ,ढरें का न होगा । 


श्रीरामक्ृष्ण ( सहास्य )--जिस मनुष्य का जो भाव है; मैं 
उसके उस भाव की रक्षा करता हूँ। वेष्णवों से वेष्णव-मावः 
-ही रखने के लिए कहता हूँ, शाक्तों से शाक्त-भाव; परन्तु इतना 
उनसे और कह देता हूँ ।के यह मत कहो कि हमारा ही मार्ग सत्य है: 
ओर बाक़ी सब मिथ्या--अम 


। 


अहेतुकी भक्ति ४३९ 


“ हिन्दू, मुसलमान, क्रिस्तान ये सब अनेक मार्गों से हो कर 
एक ही जगह जा रहे हैं। अपने अपने भाव की रक्षा करते हुए, उन्हें 
हृदय से पुकारने पर उनके दर्शन होते हैं । 


“विजय की सास कहती है, तुम बलराम वगैरह से कह दो, 
साकार-पूजन की क्या ज़रूरत है ! निराकार-सच्चिदानन्द को पुकारने से 
ही काम सिद्ध हो जाएगा। ! 

“ पैंने कहा, ऐसी बात में ही क्‍यों कहूँ और वहीं क्यों सुनने 
लगे। रुचिभेद्‌ के अनुसार--अधिकारियों में भेद्‌ देखकर एक ही चीज 
के कितने ही रूप कर दिये जाते हैं। ? 

मागे--जी हाँ, देश, काल ओर पात्र के भेद से सव अलग 
अठग रास्ते हैं। परन्तु चाहे जिस रास्ते से आदमी जाय, मन को शुद्ध 
करके ओर हृदय से व्याकुढ हो जब उन्हें पुकारता है, तो उन्हें पाता 
अवश्य है। यहों बात आप कहते है । 

कमरे में श्रीरामकृष्ण अपने आसन पर बेठे हुए है। फर्श पर 
मुखर्जियों के हरि, मास्टर आदि बेठे हैं। एक अनजान आदमी श्रीराम- 
कृष्ण को प्रणाम करके बेठा | श्रीरामक्ृष्ण ने बाद में कहा था, उसकी 
ओखों के लक्षण अच्छे नहीं थे--बिल्ली जेत्ती कंजी आंखें थीं। 


श्रीरामकृष्ण (हरि से )--देखूं तो जरा तेरा हाथ | सब कुछ 
तो है--बड़े अच्छे लक्षण हैं । 
मुठ्ठी खोल जरा। ( अपने हाथ में हरि का हाथ लेकर जैसे तोल रहे 


धर 


हों ) छड़कपन अब भी है । दोष अभी तक तो कुछ नहीं किया | 


४४० श्रीरामकृष्णवबचनामृत “ 

(भक्तों से) हाथ देखकर में कह सकता हूँ कि, अमुक ख़ल है या सरलू। 
[ हरि से | क्‍या हुआ, तू सप्तुतछ जाया कर--अपनी च्ली से वातचीत 
किया कर--और इच्छा हो तो, जरा आमोद प्रमोद भी कर ढिया कर 


,. / | मास्टर से ] क्यों जी ! ” 
४ चर 


| मास्टर आदि हँसते है ] 


मास्टर--जी, नई हॉढी अगर खराब हो जाय; तो उसमें दूध 
फिर नहीं रखा जा सकता । 


श्रीरामकृष्ण [ सहास्य ]|--अभी खराब नहीं हुई, यह तुमने 
क्ैप्ते जाना ! 


मुखर्जी दो भाई हैं; महेन्द्र और प्रियनाथ । ये नोकरी नहीं करतो 
उनका मयदे का कारखाना है । प्रियनाथ पहले इंजीनियर का काम 
करते थे | श्रीरामकृष्ण हरि मुखर्जी के भाइयों की बात कह रहे हैं । 


श्रीरामक्रष्ण [ हरे से |--ब्रड़ा भाई अच्छा हैं न “बड़ा 
सरल है । | 


८ 2 जे 


हरि--जी हो । 

श्रीरामक्ृष्ण [ भक्तों से |--सुनता हूँ, छोटा बढ़ा कंजूस है, पर 
यहँ आकर कुछ अच्छा हुआ है। उसने मुझसे कहा। में कुछ नहीं 
जानता था | [ हरि से ] क्या ये लोग कुछ दान आदि करते है! 

हरि--ऐसा कुछ दीख तो नहीं पड़ता, इनके जो बड़े भाई थे, 
उनका देहान्त हो यया है । वे बड़े अच्छे थे; दान, ध्यान खूब करते थे। 


[8 | 2० 


अहेत॒की भक्ति श्ष्ट१्‌ 








श्रीरामकृष्ण [ मास्टर आदि से |--किसी के शरीर के छक्षणों 


को देखकर कहा जा सकता है कि उसकी बन जायगी या नहीं । खऊू 
होने पर हाथ बजनदार होता है । 


नाक बेठी हुई होना अच्छा नहीं। शैभू की नाक बेठी थी। इसी 
किए इतने ज्ञान के होने पर भी वह सरल न था। 


८ कबूतर जैसा वक्षःस्थल, टेढीमेढी हड्डियों, मोटी कुझी, तथह 
बिल्ली के समान कंजी आंखे खराब छक्षण हैं। 


४ होठ अगर डोमों के ऐंसे होते हैं, तो उसकी बुद्धि नीच होती 
है। विष्णुमन्द्रि का पुजारी कुछ महिने के लिए एवजु में काम करने 
जाया था। उसके हाथ का मैं खाता नहीं था। एकाएक मेरे मुँह से निकछ 
गया, वह डोम है। इसके बाद उसने एक दिन कहा-हाँ, मेत्र घर डोस- 
ठोले में है, मैं ठोमों की तरह सूप इत्यादि बना लेता हूँ। 


मः 


“४ ओर भी बुरे लक्षण हैं--एक ऑख़ का काना होना, तिस पर्‌ 
चह भी कंजी आँख । काना फिर भी अच्छा है, परन्तु कंजा बड़ा खुतर- 
९ 


नाक होता है । 


८ महेश्वर का एक छात्र आया था। वह कहता था, में नास्तिर 
हैँ। उसने हृदय से कहा, में नास्तिक हूँ, तुम आस्तिक होकर मेरे साथ 
चच्ची करों । तब मैंने उसे अच्छी तरह देखा। देंखा-उसकी ऑख शिली 
जेसी थी । 


४ चाल देखकर भी अच्छे ओर बुरे लक्षण समझे जाते हैं। 


हर 


शशर श्रीरामकृष्णबचनामृत 








औरामकृष्ण कमरे से बरामदे में आकर टहलने छगें। साथ मास्टर 
और बाबूराम हैं। 


बी 


श्रीरामक्ृष्ण ( हाजरा से )--एक आदमी आया था। मैंने देखा 
--उसकी आओंखें बिल्ली जेसी थीं। उसने मश्नसे पछा-व्या आप ज्योतिष 
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भी जानते हैं ?--मुझे कुछ कष्ट मिल रहा है। मैंने कहा--नहीं, तुझ 


ष्द च्ड 


वराहनगर जाओ, वहों इसके पण्डित हैं। 


बाबूराम और मास्टर नीलकण्ठ के नाटक की बात कह रहे हैं। 
बाबराम नवीन सेन के घर से दक्षिणेश्वर लोट कर कल रात को यहीं थे। 
मुबह श्रीरामकृष्ण के साथ दक्षिणेश्वर में नवीन नियोगी के यहाँ नीलकण्ठ 
का नाटक उन्होंने देखा था। + 


8, [8 


श्रीरामकृष्ण ( मास्टर और बाबुराम से )--तुम छोगों की क्‍या 
बात-चीत हो रही है ! 

मास्टर ओर बाबूराम--जी, नीलण्ठ के नाटक की बातचीत हो 
रही है,--ओर उसी गाने की बात--' श्यामापदें आस, नदीतीरे वास । ? 

श्रीरामक्ृष्ण बरामदे में हैं। टहुछते हुए एकाएक मणि को एकान्त 
में ले जाकर कहने छगे-- ईश्वर की चिल्ता में जितना दूसरे आद- 
मियां को भाव मालूम न हो उतना ही अच्छा है।” एकाएक यह 
कहकर श्रीरामकृष्ण चले गए। 


ओऔरामकृष्ण हाजरा से बात-चीत कर रहे हैं। 
हाजरा--नीलकण्ठ ने तो आप से कहा है कि वह आएगा । 


अहेत॒की भक्ति ४४६३४ 





श्रीरामकृष्ण--नहीं, रात में जागता रहा है,--ईश्वर की इच्छा 
से आप आए, तो दूसरी बात है। 


श्रीरामकृष्ण बाबूराम से नारायण के यहाँ जाकर मिलने के लिए 
कह रहे हैं। आप नारायण को साक्षात्‌ नारायण देखते हैं । इसीलिए 
उसे देखने को व्याकुल हो रहें हैं। बाबूराम से कह रहे हैं--' तू बल्कि 
एक अंग्रेजी पुस्तक लेकर उसके पास जाना । 

(५) 
' भक्तों के साथ कीतनानन्द में । 

श्रीरामक्ृष्ण कमरे में अपने आसन पर बेठे हुए हैं। दिन के तीन 
बजे का समय होगा | नीलकण्ठ पॉच सात साथियों के साथ श्रीराम- 
कृष्ण के कमरे में आए । श्रीरामकृष्ण उनकी अम्यर्थना के लिए उठकर 
कुछ बढ़े | नीलकण्ठ कमरे के पूर्व द्वार से आये ओर श्रीरामकृष्ण को 
अमिष्ठ हो प्रणाम किया | 


ब् 


श्रारामकृष्ण समाधि छीन हो गये हैं, उनके पीछे बाबूराप् हैं, 

सामने नीलकण्ठ, मास्टर ओर आश्चर्य में डूबे हुए नीलकण्ठ के साथी । 
खाट के उत्तर की ओर दीनानाथ खजांची आकर दुशेन कर रहे हैं |. 
देखते ही देखते कमरा श्रीठाकुर मन्द्रि के आदमियों से भर गया। कुछ 
देर बाद श्रीरामकृष्ण के भाव का कुछ उपशम हुआ । श्रीरामकृष्ण फर्श 

' घर चंठाई पर बेठे हुए हैं। साभने नीलकण्ठ हैं और चारों ओर भक्त-मण्डली। 


श्रीरामकृष्ण ( आवेश्ञ में ) मैं अच्छा हूँ। 


४५४ ध्रीरामकृष्णवबचनामृत 
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नीलकण्ठ (हाथ जोड़कर) मुझे भी अच्छा कर ्ूजिए। 
श्रीरामकृष्ण (सहास्य)--तुम अच्छे तो हो। ' क! में आकार 
'हगाने से का' होता है, उत्त पर फिर आकार लगाने से कथा फल होगा! 
- 'क्वा? पर एक और आकार हगाने से 'का' का का? ही रहता है ! 
( सब हँसते है ) 
नीलकण्ठ--इस संसार में पड़ा हुआ हूँ । 
श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )--तुम्हें संसार में उन्होंने और पॉच 


७ ३ ८2. 


- आदभियों के लिए रखा है | 


“अष्ट पाश है। ये सब नहीं जाते। दो एक पाश वे रख देंते हैं 
-ोकशिक्षा के लिए । तुमने यह नाटक किया है, तुम्हारी मक्ति देख- 
- कर कितने ही आदूमियों। का उपकार होता हैे। और तुम अगर सत्र 

छोड़ दोंगे, तो ये छोग [ साथ के नाटक वाले ] फिर कहाँ जायेंगे? 
“दे तुम्हारे द्वारा काम कराये छेते है, काम पूरा हो जाने पर 


ता जे 


फिर तुम्हें छोटना न होगा | ग़हिणी जब घर का कुल काम कर लेती है, 


सत्र को खिला-पिला हेती है--दास दासियों को भी, तत्र खुद नहाने के 


लिए जाती है--उस समय बुलाने पर भी वह नहीं लोटती ।” 
नीलकण०ठ--मुझे आशीर्वोद्‌ दीजिये । 
श्रीरामकृष्ण--क्ृष्ण के वियोग से यशोदा की, उन्म्रादावस्था थी। 
वे राधिका के पास गई थीं। उस समय राधिका ध्यान कर रही थीं। 
उन्होंने भावावेश में यशोदा से कहा--'सैं वही मल प्रकृति ह9ँ-- 
आद्याशक्ति हूँ, तुम मुझसे वर की , प्रार्थना करे । “.यशोद्ा ने कहा, 


अहेत॒की भक्ति ४४५ 
* और क्‍या वर दोगी, यही कहो, जिससे मन वाणी ओर कर्मा से उसकी 
सेवा कर सह, कानों से उसका नाम, उसके गुण सुनूँ, हाथों से उसकी 
और उसके भक्तों की सेवा कर सकूं; ऑसो से उसके रूप और उसके 
भक्तों के दर्शन कर सकू ।! 


“उसका नाम लेते हुए जब ॥$ तुम्हारी ऑखों में ऑसुओं की 
45, 


घारा बह चलती है, तो तम्हें (चिन्ता किस बात की है 7--उन पर 


भ् 


तुम्हारा प्यार हो गया है । 


अनेक के जानने का नाम है अज्ञान ओर एक के जानने का नाम 
है ज्ञान--अर्थात्‌ एक ही इंश्वर सत्य है ओर सर्व भतों में विशजमान 
है उनके साथ बातचीत करने का नाम है विज्ञान--उन्हें प्राप्त कर अनेक 
प्रकार से प्यार करने का नाम है विज्ञान । 


८ और यह भी है के वे एक दो के पार है, मन ओर वाणी से 
अतीत है | लीला से नित्य में जाना और नित्य से लीला में आना-- 
इसका नाम हे पक्की भक्ति । 

“४ तुम्हारा वह गाना बड़ा सुन्दर हे-- श्यामापदे आस, नदी- 
तीरे वास 

इसी से बन जायगी--सब उनकी कृपा पर निर्भर है । 

परन्तु उन्हें पुकारना चाहिए। चुपचाप मेठे रहने से न होगा । 
वह न्यायाधीश से सब कुछ कहकर अन्त में कहता हैे--मंझे 
कुछ कहना था, मेंने कह दिया, अब न्यायाधीश की इन्छा । 

कुछ देर बाद श्रीरामकृष्ण ने कहा-- 


"४४६ शीरामकृष्णवचनामृत 
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तुमने सुबह को इतना गाया, फिर तकलीफ करके यहाँ आए 
-परन्तु यहाँ सब आनरेरी है |? 
नीलकण्ठ-- क्यों ! 
श्रीरामकृष्ण ( सहास््य )--मैं समझा, तुध जो कुछ कहोगे । 
नीलकण्ठ--अनमोल रन्‍्न ले जाऊंगा । 


श्रीरामकृष्ण--वह अनमोल रत्न आप ही के पास है । इस पर 
का? में आकर लगाना है। नहीं तो तम्हारा गाना इतना अच्छा 
कया छगता? रामप्रसाद पिद्ध है, इसीलिए उसका गाना अच्छा लाता है। 








साधारण जीव को आदमी कहते है। और जिसे चैतन्य हो 
गया है, वह * मनहुश ” ( मनुष्य ) है--उसके मन ( भाव ) और होश 
दोनों 

तुम्हारे गाने की बात सुनकर में स्वयं जा रहा था, परन्तु 
नियोगी फिर आया था कहने के लिए |? प 


श्रीरामकृष्ण छोटे तरूत पर अपने आसन पर जा बैठे | नीलकृण्ठ 
से कहते हैं, जरा माता का नाम सुनने की इच्छा है । 


2 ४ व 


नेलिकण्ठ अपने साथियों के साथ गाने ढगे। कई गाने गाएं। 
एक गाने भें एक जगह था--जिसकी जटा में गंगा जी शोभा पा रही 
हैं,--जिसने हृदय पर राजराजेडवरी को धारण कर रखा है। 


श्रीरामक्ृष्ण की प्रेभोन्मत्त अवस्था हो गई। वे हृत्य करने 
लगें। नीढकण्ठ और भक्तगण उन्हें घेर कर गा रहे हैं ओर रृत्य 
कर रहे हैं 


रे 
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गाना समाप्त हो गया। श्रीरामक्ृष्ण नीछकण्ठ से कह रहे हैं--मैं 
आप का वह गाना घुनूंगा, कछऊत्ते में जो सुना था । 


मास्टर--वह हे--्रीगोरांग सुन्दर नव नटवर तपत-कांचन काय 

: उसीके एक पद का अर्द्धांश गते हुए भ्रीरामझष्ण फिर नाचने लगे। 

वह अपूर्व नृत्य जिन छोगें ने देखा है, वे कभी भूठ न सकेंगे। कमरे 

में आदमी ठसाठस भर गए । सब लोग उन्म्रत्त हो रहे हैं। कमरा मानों 
श्रीबास का आंगन हो रहा है । 


श्रीयुत मनोमोहन को भावावेश हो गया । उनके घर की कुछ 
ज्लियाँ भी आई हैं। वे उत्तर के बराम॑दे से यह अपूर्व चृत्य और संक्रीर्तन 
देख रही हैं। उनमें भी एक स्री को भावावेश हो गया था। मनमोहन 
"श्रीराप्रकृष्ण के भक्त हैं और राखाल के सम्बन्धी । 


श्रीरामक्ृष्ण फिर गाने लगे। उच्च संकीर्तन सुनकर चारों ओर के 
आदमी आकर जम गए। दक्षिण और उत्तर पश्चिम वाले बरामदे में 
'उसाठस आदमी भर गए। जो छोग नाव पर जा रहे थे, उन्हें भी इस 
सधुर संकीर्तन के स्वर से आकृषित हो कर आना ही पढ़ा । 


कीर्तन समाप्त हो गया । श्रीरामकृष्ण जगन्माता को प्रणाम क्र, 
के 


"हे हैं। कह रहे हैं-- भागवत, भक्त, भगवाव--ज्ञानियों को नमस्कार 
ओगियों को नमस्कार भक्तों को नमस्कार 7 


3 


अब श्रीरामक्ृषष्ण नीलकण्ठादि भक्तों के साथ पश्चिम वाले गोल 
चरामदे में आकर बेंठे | शाम हो गई हैं । आज रा्त पूर्णिमा का दूसरा 


्च् 


शएंट श्रीरामकृष्णवचनामृत 





देन है। चारों ओर चांदनी फेी हुई है। श्रीरामकृष्ण नीलकृण्ठ झे 
आनन्द पूर्वक वा्तालाप कर रहे हैं। 
नीलकण्ठ--आप साक्षात्‌ गोरांग हैं । 
श्रीशमकृष्ण--यह सब क्या है |--में सबके दासों का दास हूँ । 
८ गड्रग की ही तरंगे हैं, तरंगों की भी कभी गड्ढा होती हे (” 


नीठकण्ठ--आप कुछ भी कहें, हम छोग तो आपको ऐसा हीं 
समझते हैं । 


श्रीरामकृष्ण ( कुछ भावावेश में करुणा-पूर्ण स्वर से )--भाई अपने 
“में? की तलाश करता हूँ, परन्तु कहीं खोजने पर भी नहीं मिलता । 


४ हनुमान ने कहा था--हे राम, कभी तो सोचता हैँ तुम पूर्ण 
७ ०0 ३ ० जो ्र्र ० 
हो, में अंश हूँ, --तुम प्रभु हो, में दास हूँ, ओर जब तत्त्ज्ञान होता है, 
तब देखता हूँ, तुम्हीं 'मैं? हो ओर मैं ही- तुम हूँ ।” 
नीलकण्ठ--ओर क्‍या कहूँ, हम लोगों पर कृपा राखिएगा । 


श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )--तुम कितने ही आदूमियों को पार 
कर रहे हो--तुम्हारा गाना सुनकर कितने ही आवृर्ियों में उद्दीपना 
होती है । 

नीलकण्ठ--मैं पार कर रहा हूँ, आप कहते हैं; देतिए, खुद न डूबूँ। 

श्रीरामकृष्ण'( सहास्थ )--अगर डूबोगे तो उसी सुधाहद में । 


नीलकण्ड से मिलकर श्रीरामकृष्ण को आनन्द हुआ है। उनसे 
फेर कह रहे हैं--/ तुम्हारा यहां आना [--जो बड़ी साध्यसाधना के 
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बाद कही मिहता है ।” यह कहकर श्रीरामकृष्ण एक गाना गाने लगे । 
अन्तिम पद भें एक जगह हैे--“ चण्डी को ले आऊंगा ।? 


श्रीरामकृष्ण-- चण्डी जब आगई है, तब कितने ही जठाधारी 
ओर योगी आवेंगे ।? 

श्रीरामकृष्ण हँस रहे हैं | कुछ देर के बाद बाबूग़म और माह्टर 
आदि से कह रहे हैं--/ मुझे बड़ी हँसी आ रही है | सोचता हूँ--इन्‍्हें 
( नाठक वालों की ) भी मैं गाना सुना रहा हूँ ।! 

नीलकण्ठ--हम लोग जो चारों ओर गाते फिरते हैं, उसका पुर- 
सरकार आज मिला |। 


श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )--कोई चीज बेचने पर दुकानदार एक 
मुद्दी आर ऊपर से डाल देता है। वेसे ही तुम छोगों ने वहों गाया और 
एक मुद्ठी यहाँ भी ढाल दी । 


भा. २ श्री, व. २९ 


परिच्छेद २५ 
श्रीरामकृष्ण तथा कर्मकाण्ड 


(१) 
ज्तिन्द्रिय होने का उपाय-प्रकृतिभाव-साधना । 


आज शनिवार है। ११ अक्टोबर, १८८४ ६०। श्रीरामकृष्ण 
दक्षिणेश्वर के कालीमन्दिर में छोटे तख्त पर लेटे हुए हैं। दिन के दो 
बजे होंगे। फ़श पर मास्टर ओर प्रिय मुखर्जी वेठे हैं। 


मास्टर एक बजे स्कूल छोड़कर दो बजे के लगभग दंक्षिणेश्वर 


क्रालीमन्द्रि आ पहुँचे हैं । 


श्रीरामकृष्ण--मैं यहुमल्िक के घर गया था। जाते ही उसने 
पूछा--गाड़ी का किराया कितना है? जब मेरे साथवाहों ने कहा, 
तान रुपये दो आने, तब उसने मुझसे पूछा । उधर उसके एक आवमी 
ने आड़ में बर्ची वाह से पूछा । उसमे बताया--तीन रुपये चार आने। 
(सब हँसते हैं )। तब फिर हमढोंगों के पास दौड़ा हुआ आया, पूछा, 
क्या किराया पड़ा ! द 

४ उसके पास दलाल आया था। उसने यढु से कहा, बंढ्राबाजार 


में चार बिज्ा जगह बिक रहो है, क्या आप छेंगे ! यहु,ने पूछा, दा 
कया है ! दाम में कुछ घटाएगा या नहीं ! मैंने कहा, तुम छींग नहीं) 


श्रीरामकृप्ण तथा कर्मकाण्ड श्र 











कि 


सेफ ढोंग कर रहे हो । तब मेरी ओर देखकर हँसने छगा। विषयी आद- 
'मियोंका ऐसा ही दस्तूर है। पॉच आदमी आएंगे-जाएंगे, बाजार में खूब 
नाम होंगा। ” 


४ वह अधर के घर गया था। मैंने उससे कहा, तुम अधर के 
१००० 


यहाँ गये थे, इससे अधर को बड़ा आनन्द हुआ था। तब वह ' हेंहें 
करने ढगा, पूछा--क्य। सचमुच उन्हें आनन्द हुआ हे ! 


/ यदु के यहाँ एक दूसरा मलिक आया था, वह बड़ा चतुर और 

शठ है। उसकी आँखें देखकर में समझ गया था। आँख की ओर देख 

"कर मैंने कहा, चतुर होना अच्छा नहीं, कोवा बड़ा चतुर होता है, परन्तु 

'विष्ठा खाता है। उसे मैंने देखा, बड़ा अमागा है। यह की मं ने ताज्जब में 

आकर कहा, ' बात तुम्हें केसे माठृप हुआ कि उसके कुछ नहीं है ! ? 
"में चेहे से समझ गया था। ” 


नारायण आये हुए हैं। वे भी फश पर बेंठे हैं। 

श्रीराभकृष्ण (प्रियनाथ से ) कक्‍्यें जी, तुम्हारा हरि तो बढ़ा 
अच्छा हैं। 

प्रियनाथ--ऐसा अच्छा क्या है--परन्तु हाँ, छड़का है-- 

नारायण--अपनी स्त्री को उसने मो कहा है । 

श्रीरामकृष्ण--यह क्या ! मैं ही नहीं कह सकता और उसने माँ 


कहा | ( प्रियनाथ से ) बात यह है कि लड़का बढ़ा शान्त है, ईश्वर की 
ओर मन है ! 


श्रीरामकृष्ण दूसरी बात करने ढगे। 


भुपर श्रीरामकृष्णवचनामृतत 





श्रीरामऊष्ण--घुना तुमने, हम क्या कहता था? बाबूराम से 
उसने कहा, इश्वर ही एक सत्य है ओर सब मिथ्या। ( सब हंसते हैं ) । 
नहीं जी, उसने आन्तरिक भाव से कहा था। और मुझे घर हें जाकर 
कीत॑न सुनाने के लिए कहा था, परन्तु फिर हो नहीं सका। सुना, उप्के 
बाद कहता था-- में अगर ढोल करताल ढूँगा तो आदमी वया कहेंगे ! 


डर गया कि कहीं आदमी पागल न कहें | 


८४ हग्पिद घोषपाढ़ा की एक ओरत के फेर में पड़ गया है। 
छोद़ता नहीं ! कहता है, गोद में लेकर खिलाती है| चुनो, कहता है 
उसका गोपाल-भाव है। मेने तो चहुत सावधान कर दिया है। कहता 
वात्शल्य भाव है। उसी वात्सल्य से फिर नीच भाव पेद्दा होते हैं। 


३ ०2. के 


“ब्रात यह है कि ओग्त से बहुत दर गहना पड़ता है, तब कहीं 
ईश्वर के दर्शन होते हं। जिनका अभिग्राय बुरा है, उन सत्र ख्रियों के 
पास का आना-जाना या उनके हाथ का कुछ खाना बहुत व॒रा है। ये: 

। 


सत्व हरण करने वाही हैं 


/ बड़ी सावधानी से रहने पर तत्र कहीं भक्ति की रक्षा होती है। 
भवनाथ, राखाल इन छोगों ने एक दिन अपने हाथ से भोजन पढाया। 
सत्र के सब भोजन करने बेठे, उसी समय एक बाउछ उन छोगों की 
पांत में वेठ गया और वोला, में भी खाऊंगा। मैंने कहा, फिर पूरा ना 
एड्रेगा। अगर बच जायगा तो तुम्हें दिया जायगा; परन्तु वह गुस्से में 
आकर उठकर चला गया। विजया के दिन हरएक आदमी खिला देते” 
है, यह अच्छा नहीं हैं। शुद्ध सत्व भक्त हो, तो उप्तके हाथ का साथा 
जा सकता है। 
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४ द्वियों के पास बढ़ी होशियारी से रहना चाहिए। गोपाढ भाव 
है, इस तरह की बातों पर हरागिज ध्यान न देना चाहिए। द्वियों ने 
तीनों लोक निगल रखे है। कितनी स्रियाँ ऐसी हैं जो चढ़ती उम्र का 

ऊड़का देखकर नया जाल फैलाती हैं । इसी लिए गोपाल भाव है! 


३0 


४ जिन्हें कुमार-अवस्था में ही वेराग्य होता है, जो बचपन से ही 
ईश्वर के लिए व्याकुछ होकर घूमते हैं, उनकी श्रेणी एक अछग है। वे 
शुद्ध कुलीन है। ठीक ठीक वेराग्य के होने पर वे ओरतों से पचास हाथ 
दूर रहते है; इसलिए कि कहीं उनका भावभड़ न हो। वे अगर ख्रियों 
के फेर में पढ़ जाएँ, तो फिर शुद्ध कुलीन नहीं रह जाते, भग्नमाव हो 
जाते हैं, फिर उनका स्थान नीचा हो जाता है। जिनका बिलकुठ कौमार 
चेराग्य है, उनका स्थान बहुत ऊँचा है, उनकी देह में एक भी दाग 
“नहीं ढगा। 


४ जितेन्द्रिय किस तरह हुआ जाय अपने मेंज्री भाव का 
आरोप करना पढ़ता है। में बहुत दिनों तक सखी भाव में था। ओरतों 
'जेसे कपड़े ओर आभूषण पहनता था, उसी तरह सारी देह भी ढकता 
था। नहीं तो ज्ली को आठ महीने तक पास रक्‍्सा केसे था १--हम 
'दोनों ही माँ की सस्तियाँ थे। 

“ज॥ै अपने को पु ( पुरुष ) नहीं कह सकता । एक दिन में भाव 
में था, मेरी ज्ली ने पूछा--मै तुम्हारी कोन हैँ मेंने कहाँ--/ आनन्‍्दू- 
मयी |! एकपत में है जिसके स्तनस्थान में घुण्डी हो, वह छ्ी'है। अर्जुन 
और कृष्ण के घुण्डियाँ न थी 


/ ४५४ श्रीरामकृप्णवचनामभृत 
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# शिवपूजा का भाव जानते हो (शिवलिंग की पूजा, मातृस्थाना 
और प्हिस्थान को पूजा है। भक्त यह कहकर पूजा करता है--भगवान, 
देखो, अब जेसे जन्म न लेना पढ़े। शोणित, झुक के भीतर से मातृ- 
स्थान से होकर अब जेंसे न आना हो। 


(२) 
ने [8] 
साधक आर स््रा। 


श्रीरामकृष्ण प्रकृतिभाव की वातर्चात कर रहे है। श्रीयुत प्रिय 
मुखर्जी, मास्टर तथा और मी इुछ भक्त बंढे हुए हैं। इसी समय ठाढ़ुरों 
के यहाँ के एक शिक्षक ठाकुरों के कई लड़कों को साथ लेकर आए। 

श्रीरामक्ृष्ण (भक्तों के प्रति )--श्रीकृष्ण के प्र पर मोरपंज़ 
रहता था, उप्तमें योनि चिन्ह होता हे, इसका यह अर्थ हे कि ओऔक्रष्ण ने 
पकृति को सिर पर रबखा था। 


“कृष्ण रास-मण्डल में गए । परन्तु वहाँ खुद प्रकृति बन गए। 
इसीलिए देखो, रासमण्डल में उनका प्रकृति वेश हैं । स्वयं प्रकृतिभाव के 
बिना धारण किये कोई प्रकृति के संग का अधिकारी नहीं होता। प्रकृति- 
गाव के होने पर ही रास और संभोग होता है; परन्तु साधक की अवस्था 
में बहुत सावधान रहना पड़ता है। उप्त समय चज्ियों से बहुत दूर रहना 
पड़ता है। यहाँ तक कि भक्तिमती स्री होने पर भी उसके पास ज्यादा न 
जाना चाहिए। छत पर चढ़ते समय बहुत झूमना न चाहिए, क्योंकि इससे 
गिरने की सम्भावना है। जो कमजोर है, उन्हें दीवार के सहारे से चना 


| 
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। | पिद्ध अवस्था की और बात है। भगवान, के दर्शन के बाद 
फिर ज्यादा भय नहीं रह जाता | तब बहुत कुछ निर्भयता हो जाती है। 
छत पर एक बार चढ़ना हुआ तो बस, काम पिद्ध है। छत पर चढ़कर 
किर वहाँ चाहे कोई जितना नाचे। ओर देखो, जो कुछ छोड़ कर छत पर 
जाया जाता है, वहाँ फिर उसका त्याग नहीं करना पड़ता | छत्त भी ईंट, , 
चुने ओर मसाठे से बनी है ओर सीढ़ियाँ भी उन्हीं चीजों से बनी हैं। 
जिस ज्री के निकट इतनी सावधानी रखनी पड़ती है, ईश्वर-दर्शन के 
पश्चात्‌ वही ऋछ््री साक्षात्‌ भगवती जान पढ़ती है। तब उसे माता समझ कर 


उसकी पूजा करो, फिर विशेष भय की बात न रह जायगी। 

८ बात यह है कि पाल छू कर फिर जो चाहे, करो। 

४ चहिमुंसी अवस्था में आदमी स्थूल देखता है। तव मन अन्नमय 
कोष में रहता है। इसके बाद है सूक्ष्म शरीर--हिंग शरीर। तब 
मनोमय ओर विज्ञानमय कोष में मन रहता है । इसके बाद है कारण- 
शरीर । जब मन कारण-शरीर में आता है, तब आनन्द होता है, मन 
आनन्दमय कोष में रहता है । यह चतस्यदेव की अद्धबाह्म दशा थी । 





४ इसके बाद मन लीन हो जाता है । मन का नाश हों जाता 
हैं । महाकारण में मन का नाश होता है। मन का नाश हो जाने पर 
फिर कोई ख़बर नही रहती | यह चेतन्यंद््‌व की फल दशा थी । 


४ अन्तर्मुख अवस्था केसी है, जानते हो ! द्यानन्द * ने कहा 
था, अन्द्र आओ, दरवाजा बन्द कर छो, अन्दर हर एक की पहुँच 
नहीं होती । 





* आर्य समाज के संस्थापक । 


४५६ श्रीरामकृष्णबचनासृत 





“मैं दीपशिसा पर यह भाव आरोपित करता था। उसकी 
छाई को कहता था स्थूठ, उसके भीतर सफेद भाग को कहता था 


पक. 


“सूक्ष्म और सबके भीतर काछे हिस्से को कहता था कारण-शरीर ' 


४ ध्यान ठीक हो रहा है, इसके कई लक्षण हैं। एक यह है कि 
जड़ समझकर पिर पर पक्षी बेठ जाया करेंगे। 


५ केशवसेन को मैंने पहले आदि समाज में देखा था। वेदी पर कई 
आदमी बैठे हुए थे, बीच में केशव । मैंने देखा, काह्ठवत्‌ वैठा हुओं था। 
तब मैने सेजों बाबू से कहा--देखों, इसकी बंसी का चारा मछली खा 
रही है। वह उतना ध्यानी था, इसीके व से ओर ईश्वर की इच्छा से 
उसने जो कुछ सोचा, वह हो गया। 


४ आंख खोलकर भी ध्यान होता है। बातचीत के बीच में भी 


ध्यान होता है। जैसे, सोचो, किसी को दाँत की बीमारी है, दर्द हो 
रहा है ।-- ' 


ठाकुरों के शिक्षक--जी यह बात खूब समझी हुई है। ( हास्य ) 


, श्रीरामक्ृष्ण ( सहास्य )--हाँ जी, दाँत की तीमारी अगर किसी 
को होती है, तो वह सब काम तो करता है, परन्तु मन उसका दुर्द पर 
ही रखा रहता है । इस तरह ध्यान आँख खोलकर भी होता है ओर बात- 


चीत करते हुए भी होता है । 


शिक्ष+--उनक्का वाम पतितपावन है, यहाँ भर्षेत्ता है; वे दयामय 
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भीताहै 
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श्रीरामकृष्ण--सिक्खों ने भी कहा था, वे द्याप्नय हैं । मेंने पूछा, 
ये केसे दयामय हैं ! उन्होंने कहा, क्‍यों महाराज, उन्होंने हमारी सृहि 
की है, हमारे लिए इतनी चीजें तेयार की, ,पग-पम पर हमे विपत्ति से 
बचाते हैं। तब मैंने कहा, वे हमें पेदा करके हमारी देख रेख कर रहे है, 
खिलाते पिलाते हैं इसमें कौनसी बढ़ी तारीफ की बात है ! तुम्हारे अगर 
बच्चा हो तो क्या उसकी देख रेख कोई दूसरा आ कर करेगा! 
४. शिक्षक--जी, किसी का काम जल्दी हो जाता है और कित्ती का 
नहीं होता, इग़के क्या अर्थ है! 

.. श्रीरमक्ृष्ण--बात यह है कि बहुत कुछ तो पृवजन्म के सैस्कारों 

से होता है। छोग सोचते हैं [के एकाएक हो रहा है। 

४ क्षेद्दी ने सुबह को प्याढे भर शराब पी थी । उतने ही से मत- 
चाहा हो गया, झूपने छगा | छोग ताज्ज्द में आ गये। वे सोचने लगे, 
यह प्याह्े भर में ही इतना मतवाला कैसे हो गया! एक ने कहा, अरे 
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रात भर इसने शराब पी होगी । 


श्् 


४ हनुप्तान ने सोने की लंका जला दी। छोग आश्चर्य में पढ़ गये 
कि एक बन्द्र ने केसे यह सब जहा दिया; परन्तु फ़िर कहने लगे, 
वास्तव में बात यह है कि सीता की गरमसांस और राम के कोप से हंका 
जही है । 

“ और हाठाबाबू को देखो । इतना घन है, पूर्वजन्म के सैस्कार 
के बिना क्या एकाएक कभी वैराग्य हो सकता था। और सनी गबानी 
स्री होने पर भी उसमें कितनी ज्ञानमाक्ति थी! 


शुपू८ श्रीरामकृष्णवचनामृत 





८४ अन्तिम जन्म में सतोंगरण होता है । तभी ईश्वर पर मन जाता है, 
उनके लिए विकलता होती है, ओर तरह--तरह के विषय कर्मों से मन 
हट्ता जाता है। 


८ कृष्णदास पाल आया था। मैंने देखा उसमें रजोगुण था। 
परन्तु हिन्दू है, इसलिए जूत वाहर खोल कर रखे, कुछ वातचीत करके 
देखा, भीतर कुछ नहीं था। मैने पूछा, मनुष्य का कर्तव्य क्या है ! 
उसने कहा-- संसार का उपकार करना ।? मेने कहा, क्‍यों जी; तुम्र हो 
कोन १ और उपकार भी क्या करोंगे! और संसार क्या इतना छोटा है 
कि तुप्त उसका उपकार कर सक्कोगे !”? 


नारायण आए हैं । श्रीरामकृष्ण को बड़ा आनन्द है। नारायण 
को छोटी खाट पर अपनी बगल में वेठाया । देंह पर हाथ फेरते हुए 
आदर करने लगे। खाने के लिए मिठाई दी। और रनेह पूर्वक पानी के 
लिए पूछा । नारायण मास्टर के स्कूल में पढ़ते हैं । श्रीरामकृष्ण के पास 
आते हैं, इसालिए घर में मारे जाते है। श्रीरामक्ृष्ण हँसते हुए स्नेहपर्वक 
नारायण से कह रहे हैं,--“ तू एक चमड़े का कुर्ता पहना कर, तो 
कम लगेगा ।” 

फ़िर नारायण से कहने लगें--“ हरिपद्‌ की वह बनी हुईं माँ 
जाईं थी। मेंने हरिपद को खूब सावधान कर दिया है | वे लोग 
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घोषपाड़ा के मतवाले हैं । मैने उससे पूछा था, कया तुग्हारे कोई आश्रय 
है! उसने एक चक्रवर्ती को बतलाया। 
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श्रीएमक्ृष्ण [ मास्टर से ]--अहा | उम्र द्विन नीठकण्ठ आया था। 
केसा भाव है “ओर एक द्विन आने के लिए कह गया है। गाना 
घुनाएगा । आज उधर नाच हो रहा है, जाओ--देखो न। [ रामहाल 
से ] तेल नहीं है, [ हॉडी देंखऋर ] हॉडी में तो नहीं है । 


(४) 


पुरुषपक्रृति विवेक योग । राधाकृष्ण कोन ह। 


श्रीशमकृष्ण हल रहे है, कभी घर के भीतर, कभी घर के दक्षिण- 
आर के बरामद में, कभी घर के पश्चिम ओर के गोल बरामदे मे संड़े 


होकर गड्ढा-दर्शन कर रहे हैं । 


कुछ देर बाद फिर छोटी साट पर बठे । दिन के तीन चज चुके 
हैं। भक्तगण क्र फर्श पर आकर बैठे । श्रीगमक्ृष्ण छोटी खाट पर 
चुपचाप बेटे हुए हैं| रह रह कर घर की दीवार की ओर देख रहें है। 
दोवार पर बहुत से चित्र है। श्रीरामकृष्ण की बाई ओर श्रीवीणापाणि 
का चित्र है। उससे कुछ दूर पर नित्यानन्द और गोरांभ भक्त-समराज में 
कतिन कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण के सामने भ्रव ओर प्रह्मद्‌ की मर्ति हे 
आर माता काटी की मूर्ति, दाहिनी ओर दीवार पर राजराजेश्वरी की 
भूत हैं। पछे ईंसू की तस्वीर हे---पैटर दूबे जा रहे है ओर ईसू पानी 
से निकाल रहे हैं। एकाएक श्रीरामकृष्ण ने मास्टर से कहा-- देखो 
पर में साधुओं और सन्यासियों का चित्र रखना अच्छा है। सुबह को 
उठकर दूसरे का मुँह देसने से पहले साधुओं ओर सन्याप्तियों का मुख 
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देखकर उठना अच्छा हे। दीवार पर अंगेजी तस्वीर--घनी, राजा 
और रानी की तश्वीरैं--रानी के लड़कों की तस्वीरें--साहब और मेम 
टहह रहे हैं, उनकी तस्वीरें--इस तरह की तस्वीर आदि रखना रजोगुण 
के हक्षण हैं ! 


४ जिस तरह के संग में रहा जाता है, पेसा ही स्वभाव भी हो 
जाता है। इसीलिए तस्वीरों में भी दोष है। कर मनुष्य जेसा हे वेंसे ही 
संगी भी ख़ोजता है । जो परमहंस होते हैं वे पाँच छः साल के दो चार 
लड़के अपने पास रख लेते हैं--उन्हें पास व॒ढाया करते हैं । उस 
अवस्था भें दच्चों के बीच का रहना खूब सुहाता हें। बच्चे सत्व, रज 


ओर तम किसी गुण के वश नहीं हैं। 
# पेड़ देखने पर तपोवन की याद्‌ आती है, ऋषियों के तपस्या 
करने का भाव जाग जाता है ।” 


हम 


सीती के ब्राह्मण कमरे में आए; श्रीरामकृष्ण को उन्होंने प्रणाम 
किया । उन्होंने काशी में वेदान्त पढ़ा था । 

श्रीरामकृष्ण--क्यों जी, सब छोगकैसे हो ! बहुत दिन बादू आए । 

पण्डित ( सहास्य )--जी, गृहस्थी के काम से छुट्टी नहीं मिली, 
आप तो जानते ही हैं । 

पण्डितजी ने आसन ग्रहण किया । उनसे बातचीत हो रही है। 

श्रीरामकृष्ण --बनारस तो बहुत दिन रहे, कया क्या देखा कुछ 
'कहो तो, कुछ दयानन्द्‌ की बातें बताओ । | 
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पण्डित--द्यानन्द से मुठाकात हुईं थी। आपने तो देखा ही था 

श्रीरामकृष्ण--मैं देखने के लिए गया था। तब उस तरफ के एक 

बगीचे में वह टिका हुआ था। उस दिन केशवसेन के आने की बात 

, थी। वह चातक की तरह उनके लिए तरस रहा था| बड़ा पण्डित है ! 

बेगभाषा को ' गोराण्ड ” भाषा कहता था। देवता को मानता था। केशव 

नहीं मानता था। द्यानन्द्‌ कहता था, ईश्वर ने इतनी चौंजें बनाई ओर 

देवता क्या नहीं बना सकते थे ! निराकारवादी है। कप्तान “राम राम 
कर रहा था, उसने कहा इससे “बर्फी वर्फी” क्यों नहीं रटते ! 


पण्डित--काशी में पण्डितों के साथ द्यानन्द्‌ का खूब शाख्रार्थ 
हुआ । सब्र एक तरफ थे और वह एक तरफ । फिर छोगों ने उसे ऐसा 
बनाया कि भागते बन पड़ी । सत्र एक साथ ऊंची आवाज से कहने 
लगे-- दयानन्देन यदुक्त तद्धेयम्‌ ।? 


- / और कंनेछ अलकट को भी मैने देखा था | वे छोग कहते है, 
सब महात्मा हैं । और चन्द्रढोक, सूर्यलोक, नक्षत्रढोक यह भी सब हैं । 
सूहम शरीर उन सब स्थानों में जा सकता है--इस तरह की बहुत सी 
बातें कहीं । अच्छा महाराज, यह विचार आपको केसा जान पढ़ता है?” 


' 'श्रीरामकृष्ण--भक्ति ही एकमात्र सार वस्तु है--ईश्वर की भाक्ते। 
वे क्या भक्ति की खोज करते हैं, अंगर ऐसा हो, तो अच्छा है। अगर 
ईश्वरह्ाभ उनका उद्देश्य हो तो अच्छा है। चन्द्रढोक, सूर्यडोक और 
>क्षत्रोक को लेकर ही अगर महात्मा रहे, तो ईश्वर की सरोज इससे 


नहीं होती | उनके पाद-पद्मों में भक्ति होने के हिए साधना करनी चाहिए, 
। 


६२ .  श्रीरामक्ृष्णवचनामृत 








व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए। अनेक वस्तुओं से मन को 
खींच कर उनमें छमाना चाहिए | यह कहकर श्रीरामकृष्ण राप्रप्रसाद्‌ क 
गीत गाने छंगे-- 

४ प्र | अँधेरे में पागल की तरह उनके तत्व का विचार तुम 
क्या करते हो ! वह तो भाव का विषय है, भाव के बिना अभाव के 
द्वारा क्‍या वह कभी मिल सकता है ? उस भाव के लिए योगीजन युग- 
युगान्तर तक तपस्या किया करते हैं। भाव का उदय होने पर वह मनुष्य 


ब्रा! 


को उसी तरह पकड़ता है जैसे लोहे को चुम्बक पत्थर । ” 


५४ और चाहे शास्त्र कहो, चाहे दशन कहो, चाहे वेदान्त किसी 
में वे नहीं हैं । उनके लिए प्राणों के विकल हुए बिना कहीं कुछ न होगा ! 


४ पढ़दशन, निगमागम्त और तन्‍्त्रसार से उनके दर्शन नहीं होते । 


चह तो भक्ति-रस का राप्तिक है, आनन्द्पूरवक हृद्य-पुर में विराजमान है। ” 


#75 है 


४ खूब व्याकुल होना चाहिए । एक गाने में है--शाधिका 
दशन सब को नहीं होते। 


अवतार भी साधना करते. हैं--लोकशिक्षार्थ । 


4). 


४ साधना की बड़ी ज़रूरत है। एकाएक दया कभी इश्वर के 
चुशन होते हैं ! 

/ एक़ ने पूछा, हमें ईश्वर के दशैन क्यों नहीं होते मेरे मन में 
“उस समय यह बात उठी;--मैंने कहा, बढ़ी मछली पकड़ना चाहते हो, 
तो उप्तके हिए आयोजन करो। जहाँ मछही पकड़ना चाहते हों, 
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चहाँ मसाढ़ा डालो । डोरी-बंसी छाओ। मसाले की गंध पाकर गहरे जल 
से मछडी उसके पास आएगी । जब पनी हिलने लगे, तब तुम समझ 
जाओ कि बढ़ी मछली आई है। 


८ अगर मक्खन खाने की इच्छा है तो “ दूध में मक्खन हे, दूध में 
मक्खन है, ” ऐसा कहने से क्या होगा ! मेहनत करनी पढ़ती है, 
तब मक्खन निकलता है। ईश्वर है, ईश्वर है, इस तरह बढ़ते रहने से 
क्या कभी ईश्वर के दृशन हो सकते हैं! साधना चाहिए। 


4 प्षगवती ने स्वयं पत्चमुण्डी आसन पर बेठकर तपस्या की थी--- 
लोकशिक्षा के लिए। श्रीकृष्ण साक्षात्‌ पूर्ण ब्रह्म हैं, परन्तु उन्होंने 
भी तफ्स्या ढ़ी थी, तव राधायन्त्र उन्हें पड़ा हुआ मिल गया था। ” 


4 कृष्ण पुरुष हैं ओर राधा प्रकृति, चिच्छक्ति--आब-शक्ति है| 
राषा प्रकृति है त्रिगुणमयी; इनके भीतर सत्त, रज और तम तीन गुण 
हैं। जेसे प्याज का छिकका निकाढते जाओ, पहले छाढ और काला 
दोनों रंग का मिला हुआ हिस्सा निऊछता है, फिर छाछ निकलता रहता 
है, फिर सफेद | वैष्णव शात््रों में लिखा है--कामराधा, प्रेमराधा, 
नित्यराधा । कामराधा चन्द्वावही है, प्रेमराधा श्रीमती । गोपाल को गोद 
में लिए हुए नित्यराघा को नन्‍द ने देखा था। 


है. 


* यह चिच्छक्ति और वेदान्त का बल्न दोनों अभेद्‌ हैं। जेते जल और 
उप्की हिमशक्ति। पानी की हिमश क्ति को सोचने से पानी को भी सोचना 


५० पक. पनअिफ-." 5. 


पढ़ता है और पानी को सोचने से उसकी हिम्शक्ति भी आ जाती है-। 


ट् 
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सांप ओर उसकी तिर्यक् गाते। तिर्यह गाते को सोचने से सांप को भी 
सोचना पढ़ता है। बह्च कं कहते हैं! जब वे निष्क्रिय हैं या कार्य से 
निर्तिप्त है। पुरुप जब कपड़ा पहनता है, तब भी पुरुष, पुरुप ही रहता है। 
पहले द्गिम्बर था अब साम्ब्र हो गया ह--फिर दिगम्बर हो सकता है। 
सांप के भीतर जहर है, परन्तु सांप को इससे कुछ नहीं होता । जिसे 


वह काटता है, उसी के लिए जहर हे । वह्न खयं निर्तित्त है । 


४ जाम ओर रूप जहाँ हे, वहीं प्रकृति का ऐंश्वर्य हे । सीता ने 
हनुप्तान से कहा था-वत्स, एक रूप से में ही राम हूँ और एक रूप से 
सीता बनी हुई हँ--एक रूप से में इन्द्र हैँ और एक रूप से इन्द्राणी 
हैँ --एक रूप से ब्रह्मा हैँ ओर एक रूप से बह्माणी--एक रूप से रुद्ध 
हूँ और एक रूप से रुद्राणी ।--नाम रूप जो कुछ है, सब चित्‌ शक्ति 


ध्ड 
(१ है. 


का ऐश्वर्य है। ध्यान ओर ध्याता भी चित्‌-शक्ति के ही ऐश्वर्य में से हैं। 
जब तक यह बोध है कि में ध्यान कर रहा हूँ, तब तक उन्हीं का 
इलाका है। ( मास्टर से ) यह सब धारण करो। वेदों और पुराणों को 
सुनना चाहिए ओर वे जो कुछ कहते हैं, उसकी धारणा करनी चाहिए । 


/ ( पण्डित से ) कभी कभी साधुस्ंग करना अच्छा है। रोग तोः 
आदमी को हगा ही हुआ है। साधु-सैग से उसका बहुत कुछ उपश्म 
होता है। 


४ मैं औरमेरे पन का अभाव--इसी का नाम है यथार्थ ज्ञान-- है 
ईश्वर ! सब कुछ तुम्हीं कर रहे हो और मेरे अपने आदमी तुम्हीं हो। यह सक 
घर, द्वार, परिवार, आत्मीय, बन्घु, सम्पूर्ण संसार सब तुम्हारा है।” इसके 
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ईदी! 


विपरीत ' में ही'सब कुछ कर रहा हूँ, कर्ता में हैँ, घर, द्वार, कुटुम्ब, 
परिवार, लडके-बच्चे सच्र मेरे हैं “इसका नाम है अज्ञान। 

४ गुरु शिष्य को ये सब बातें समझा रहें थे। कह रहे थे-- 
एकमात्र ईश्वर ही तुम्हारे अपने है, और कोई अपने नहीं । शिष्य ने कहा, 
“महाराज, माता ओर ख्री थे लोग तो मेरी बड़ी खातिर करते हैं, अगर 
मुझे नहीं देखने तो तमाम संसार में उनके लिए दुःख का अंधेरा छा 
जाता है, तो देंखिय, वे मुझे कितना प्यार करती हैं।” गुरु ने कहा, यह 
तुम्हारे मन की भूल है। मैं तुम्हें दिखलाए देता हूँ, तुम्हारा कोई नहीं. 
है। दवा की ये गोलियों अपने पास रखो, घर जाकर गोलियों को खाना 
और किस्तरे पर-हेट रहना। लोग समझेंगे, तुम्हारी देह छूट गई है। 
मैं उसी समय पहुंच जाऊँगा। 

४ शष्य ने वैसा ही किया। घर जाकर उसने गोलियों का खा 
हिया। थोड़ी देर में वह बेहोश हो गया। उसकी माँ, उसकी स्री, सब 

' रोने ढगीं। उसी समय गुरु वैद्य के रूप में वहाँ पहुँच गये। सब सुनकर 
उन्होंने कहा, अच्छा, इसकी एक दवा है--यह फिर से जी सकता है। 
परन्तु एक बात है। यह दवा पहले आपमें से किसीकों खाना चाहिए, 
फिर यह उसे दी जायगी ।. परन्तु इसका जो आत्मीय यह गोली साथगा, 
उसकी मृत्यु हो जायगी। और यहाँ तो इसकी माँ भी है और शायद्‌ 
स्री भी है, इनमें से कोई न कोई अवश्य ही दवा खा ढेंगी। इस तरह 
यह जी जायगा। | 

४ शिष्य सब कुछ सुन रहा था। वेद्य ने पहले उसकी माता को 
चुहाया। मो रोती हुई धूल में छोट रही थी। उसके आने पर का्रज 

भा. + श्री ब. ३० 
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ने कहा, माँ, अब तुम्हें रोना न होगा। तुम यह दवा खाओ तो लड्धका 
अवश्य जी जायगा परन्तु तुम्हारी इससे मृत्यु हो जायगी। माँ दवा हाथ में 
हिए हुए सोचने लगी। बहुत कुछ सोच विचार के पश्चात्‌ रोते हुए कहने 
लगी--वाबा, मेरे एक दूसरा लड़का ओर एक लड़की है, में अगर मर 
जाऊँगी, तो फिर उनका क्या होगा ? यही सोच रही हूँ। कोन उनकी 
देख रेख करेगा, कान उन्हें खाने को देगा, यही सोच रही हूँ । तब 


उप्की स्त्री को बुलाकर दवा दी गईं। उसकी स्त्री भी खूब रो रही थी। 


उवा हाथ में ठेकर वह भी सोचने, छगी। उसने सुना था, दवा खानें पर 
मृत्यु अनिवार्य है। तब उसने रोते हुए कहा, उन्हें जो होना था सो तो ' 
हो ही गया, अब मेरे बच्चों के लिए क्‍या होंगा उनकी सेवा करनेवाला 


३५ 0 


कोन है फिर ... ... ... में केसे दवा खाऊँ? तबरतक शिष्य पर जो 


नशा था, वह उतर गया। वह समझ गया कि कोई किसी का नहीं है। 
तुरन्त उठकर वह गुरु के साथ चला गया। गुरु ने कहा, तुम्हारे अपने 
वस एक ही आदमी हैं--इश्वर । 


3 


४ अतएव उनके पादपकों में जिससे भक्ति हो,--जिससे वे मेंरे हैं, 
इस तरह के सम्बन्ध से प्यार हो, वही करना चाहिए और वही अच्छा 
भी है। देखते हो, संसार दो दिन के लिए है। इसमें और 'कहीं कुछ 
नहीं हे ।7 

पण्दित ( सहास्य )--जी, जब यहाँ आता हूँ; तब उस दिन 
पूर्ण वैगग्य हो जाता है। इच्छा होती है कि संसार का त्याग करके 
कहीं चला जाऊँ। 
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श्रीरामकृष्ण--नहीं, त्याग क्यों करना होगा ! आप लोग मन 
हमें त्याग का भाव लाइए। संतार में अनासक्त होकर राष्टिए ! 


४ सुरेन्द्र ने कमी कभी आकर रहने की इच्छा से एक बिस्तरा 
यहाँ छा रखा था | दो एक दिन आया भी था। फ्रिर उसकी बीबी ने 
कहा, दिन के वक्त चाहे जहाँ जाकर रहो, रात को घर से न निकलने 
'याओंगे । तब सुरेन्द्र क्या करता * अब रात के वक्त कहीं रहने की 
आजादी भी गई। 


४ और देखो, सिर्फ विचार करने से क्या होता है ! उनके हिए 
व्याकुल होओ, उन्हें प्यार करना सीखो | ज्ञान और विचार थे पुरुष 


"हैं, इनकी पहुँच बस दरवाज़े तक है। भक्ति ख्री है, वह भीतर भी 


चली जाती है । ६ 


४ इसी तरह के एक भाव का आश्रय छेना पड़ता है--तब 
मनुष्य ईश्वर को पाता है। सनकादि ऋषि शान्त भाव ढेकर रहते थे । 


: हनुप्तान दासभाव में थे। श्रीदाम, सुदाम आदि बज के चरवाहों का 


'सख्य भाव था। यशोदा का वात्सल्य भाव था--ईश्वर पर उनकी 
"सन्तान-बुद्धि थी । श्रीमती का मधुर भाव था। 


“हे ईश्वर तुम्र प्रभु हो मैं दास हैँ, इस भाव का नाम है--- 
जास भाव। साधक के लिए यह भाव बहुत अच्छा है ।” 


पण्डित--जी हो । 
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(9) 
भक्तियोग ओर कर्मयोग । ज्ञात का लक्षण । 


हे 


सीती के पाण्डित जी चढह्े गये हैं। सन्ध्या हो गई। काली- 
मन्दिर में देवताओं की आरती होने ढगी। श्रीरामकृष्ण देवताओं को 
प्रणाम कर रहे हैं। छोटी खाट पर बढे हुए हैं, मन चिन्ता में है। कुछ 
भक्त आकर फर्श पर बेठ गए | घर में शान्ति है । 


एक पण्टा रात बीत चुकी है। ईशान मुखोपाध्याय और किशोरी 
आए। वे छोग श्रीरामक्ृष्णदेव को प्रणाम कर बेठ गए। पुरचरण 
आदे श्ात्रोक्त कर्मों पर ईशान का बढ़ा ही अनुराग है। वें कर्मयोगी 
हैं। अब श्रीरामकृष्ण बातचीत कर रहे हैं । 
श्रीरामकृष्ण--ज्ञान ज्ञान कहने ही से कुछ थोड़े ही होता है ! 
ज्ञान होने के दो लक्षण है | पहला हे अनुराग, अर्थात्‌ ईश्वर को प्यार 
करना । केवल ज्ञान का विचार कर रहे हैं, परन्त ईश्वर पर अनुराग नहीं 
हे--प्यार नहीं है तो वह मिथ्या है। एक और लक्षण है--कुण्डलिनी 
शक्ति का जागना । कुण्डलिनी जबतक सोती रहती हैं तब तक ज्ञान 
नहीं होता । बेंठ हुए पुस्तक पढ़ते जा रहे हैं, विचार कर रहे हैं, परन्तु 
भीतर व्याकुछता नहीं है, वह ज्ञान का लक्षण नहीं है । कुण्डलिनी- 
शक्ति के जागने पर भाव, भक्ति और प्रेम यह सब होता है। इसे ही 
भक्ति-्योग कहते हैं । 

कर्म-योग बढ़ा काठिन है, उससे कुछ शक्ति होती है, विभूतियाँ: 
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मिलती हैं ।” 
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इशान--मैं हाजरा महाशय के पास जाता हूँ। 

श्रीरामकुष्ण चुप हैं। कुछ देर बाद ईशान फ़िर कमरे में आए, 
साथ साथ हाजरा भी थे । श्रीरामक्ृष्ण चुपचाप बैठे हुए हैं। कुछ देर 
चाद हाजरा ने इशान से कहा--/ चलिए, अभी ये ध्यान करेंगे ?। 
ईशान ओर हाजरा चले गए । हे 


श्रीरामकृष्ण चुपचाप बेंठे हुए हैं। कुछ समय में सचमुच ध्यान 
"करने लगे | उंगलियों पर जप कर रहे हैं। वही हाथ एक बार प्िर पर 
रखा, फिर छछाट पद, फ़िर ऋमशः कण्ठ, हृदय और नामि पर । 

भक्तों को जान पढ़ा श्रीरामक्ृष्ण पत्प्नों में आदि-शक्ति का 


ध्यान कर रहे हैं। शिवसंहिता आदि शात्त्रों में जो योग की बातें हैं, 
कया वे यही हैं ! 


(५) 


निवृत्तिमार्ग--इैश्वरलाम के बाद कर्मत्याग । वासना का ५ 
मूल--महामाया । 
इशान हाजरा के साथ कालीमन्दिर गये हुए थे। श्रीगमकृष्ण 
ध्यान कर रहे थे। रात के साढ़े स.त बज का सम्रय होगा । उसी समय 
अघःर आगये | 


कुछ देर बाद श्रीरामकृष्ण काीजी का दर्शन करने गये । दर्शन 
कर ओर प्रादय्नों का निर्माल्य लेकर उन्होंने सिर पर घारण क्लिया। 
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माता को प्रणाम कर उन्होंन प्रदक्षिणा की और चमर लेकर व्यजन 
करने छो । श्रीरामकृष्ण प्रेम में मतगले हो रहे हैं | बाहर आते समय 
उन्होंने देखा, शान सन्ध्या कर रहे है । 


श्रीरामकृष्ण ( ईशान से )--क्या तुम तब के आये हुए सन्ध्यो- 
पासन ही कर रहे हो ! एक गाना सुनो । 22४ 


ईशान के पास बैठकर श्रीरामकृष्ण मधुर स्वर से गाने छगे-- 
# वाया, गंगा, प्रभास, काशी, कांची कौन चाहता है, अगर' काली- 
काली कहते हुए, अजपा की समाति हो ? है देवी, तेश जो भक्त दिल 
में तीन बार काली” नाप्र का उच्चाग्ण करता है वह क्विर सन्‍्ध्या-पूजन' 
की चाह नहीं रखता, सन्ध्या खुद उसकी खोज में फिएती है, परन्तु 
'कभी सन्धि नहीं पाती | ” ] 


£ सन्ब्या उतने ही दिनों के लिए है, जबतक उनके पादप्ों में 
भक्ति न हों--उनका नाम लेते हुए आंखों में जब्॒तक आंसू न आ जाये 
आर शरीर में रीमाँच न हो जाय 


“रामप्रसाद के एक गाने में है--मेने युक्ति और मुक्ति सब कुछ 
आप्त कर छिया है, क्योंकि काली को ब्रह्म जान मैंने धर्माधर्म का त्याग 
क्र दिया हैं । 

४ जब्र फल होता है तब फूछ झड़ जाता है । जब्च भक्ति होती 
है, तब ईश्वर मिलते हैं।--तब सन्व्यादि कर्म दूर हो जाते है। 

4 महस्थ को बहू के जब लड़का होनेवाला होता है, तव उसकी 
-म्ास काम घठा देती है। दस महीने का गर्भ होने पर फिर घर का 
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काम छने नहीं देती | फिर सन्‍्तान पेदा होने पर, वह बच्चे को ही गोद 
ये रहती ओर उसी की सेवा करती है । फिर उसके लिए कोई काम 


नहीं रह जाता । इश्वर-प्राप्ति होने पर सन्ध्यादि कर्म छूट जाते हैं 


८त॒प्त इस ताह धीमा तिहाढा बजाते रहोंगे, तो कैसे काम 
चढेगा ? तीत्र बश़ग्य चाहिए। १५ महीने का एफ साठ बनाओगे तो 
कया होगा ? तुम्हारे भीतर मानो बलहे ही नहीं | मानो चिड्ड़े का फला- 
हार करत हो । उठकर कमर कसी । 


4 


४ इसीलिए मत यह माना नहीं अच्छा रगता-- हरि सों लामि 
रहो रे भाई । तेरी वनत वनत बनि जाई ॥? 'बनत बनत बॉने जाई? 
मुझे नही सुहाता । तीत्र वेराग्य चाहिए। हाजर से भी में यही कहता हूँ । 


# पूछते हो, क्यों तीज वेराग्य नहीं होता ! इसमें ग्हस्य हो । भीतर 
वासनाए आर सब प्रवृत्तियों हे । यही में हाजरा से कहता हूँ। कामारपुक्रप् 
खेतों में पानी ठाया जाता है। सेतों के चारो ओर मेड बंधी रहती 
है, इसलिए कि कहीं पानी निकल न जाय। कीच की मेड़ बनाई जाती 
है ओर मेड के बीच बीच में नालियाँ कटी ग्हती है। लोग जप-तप 
करते ते है, परतु उनके पीछे वासना रहती हे। उसी वासना की 
नालिया से सथ निकल जाया करता है। 


. “ शटका-कल से मछली पकड़ी जाती है। बांस सीधा होता ही 
है, परन्तु सीरे पर झुका हुआ इसालिए रहता है दि उससे मछली पकड़ी 
जाय। कसना मछली है। इसीलिए मन संसार में झुका हुआ हे। वासना के 
न रहने पर पन की सहज ही उर्ध्व॑गाति होती हे--ईश्वर की ओर। 
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“ ठीक जैसे मानों नियती का कांठा। कामिनी-कांचन का दवाव' 
है, उसलिए ऊपर का कांटा नीचे के कांटे की बराबरी पर नहीं रहता 
इसालए लोग योगश्रष्ट हो जाते हैं। दीपशिसा देखी हे कि नहीं। जरा सी 
हवा के लगने पर चंचल होती है। योगावस्था दीपशिसा की तरह है-- 


जहाँ हवा नहीं लगती। 


“मन तितर-बिंतर हो रहा है। कुछ चढा गया है ढाका, कुछ 
दिल्ली और कुछ कूचबिहार मे है। उस मन को इकट्रा करना होगा। 
इकट्रा करके एक जगह रखना होंगा। तुम अगर सोलह आने का कपड़ा 
खरीदो, तो कपड़े वाढे को सोलह आने तुम्हें देने पढ़ेंगे कि नहीं! कुछ 
विश्न के रहने पर फ़िर योग नहीं हो सकता। टेलीग्राफ के तार में अगर 
कहीं जरा सा छेद हो जाय तो फ़िर तार नहीं जा सकता। 


परन्तु संसार में हों तो क्या हुआ ! सच कमी का फल ईश्वर 
| समर्पण करना चाहिए। स्वयं किसी फल की कामना न करनी चाहिये। 


“ परन्तु एक वात है। भक्ति की कामना कामनाओं में नहीं हैं। 
भक्ति की कामना--भक्ति के छिए प्रार्थना कर सकते हो । 


# भक्ति का तम्रोगरण छाओ, माँ से जोर से कहों। रामप्रसाद्‌ 
के एक गाने में है--यह माता और पुत्र का मुकदमा है, बढी धरम मची 
है, जञ में अपने को तेरी गोद मे बैठा ढँगा, तब तेरा पिण्ड छोड़ूँगा ! 


तरंलोक्य ने कहा था, जब मैं उनके घर में पैदा हुआ हूँ, तो 
मेरा हिस्सा जरुर है। 
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हि 
५ ओरे वह तो तुम्हारी अपनी माँ है, कुछ वनी-बनाई में थोड़े 
ही है [--न धर्म की माता है। अपना जोर उप्तपर न चढेगा, तो ओर 
किस पर चढेगा ! कहो--' माँ, मं अठमासा बच्चा थोड़े ही हूँ कि 
आँख दिखाओगी तो डर जाऊँगा ! अबढ़ी बार श्रीनाथ के इनलात 
में नालिश करूँगा और एक ही सवाल पर डिंगरी ढूँगा।” 








४ अपनी माँ है, जोर करो। जिसकी जिसमें सत्ता होती है, 
उसका उप्तपर आकर्षण मी होता है। माँ की सत्ता हमारे मीतर है, 
इसीलिए तो माँ की ओर इतना आकर्षण होता है। जो यथार्थ शेव हे, 
वह शिव की सत्ता भी पाता है। कुछ कण उप्तके भीतर आ जाते हैं। 
जो यथार्थ वेष्णव है, नारायण की सत्ता उसके भीतर आती है। ओर 
अब तो तुम्हें विषयकर्य भी नहीं करना पड़ता, अब कुछ द्विन उन्हीं 

की चिन्ता करो। देख ते लिया कि संसार में कुछ नहीं है। 

/ और तुम बिचव३ ओर मुख्ियाई यह सब क्या किया करते हो ? 
मैंने सुना है, तुम छोगें के झगड़ों का फैमह्ष किया करते हो--तुफ्हें 
लीग सर-पत्च मानते हैं। यह तो बहुत दिन कर चफ्के। जिन्हें यह सब 
करना है, वे करें। तुप इस समय उनके पादपओं में अधिक मन छगाओ। 
क्यों किसी की बला अपने पर लेते हो ! 


- # जम्मू ने कहा था, अस्पताल ओर शफाखाने वनवाऊंगा । वह 
आदमी भक्त था। इसीलिए मैंने कहा, इश्वर के दर्शन होने पर क्‍या 
उनसे अस्पताढ और शफाखाने चाहोगे 


/ क्ेशवर्सेन ने पूछा इश्वर के दर्शन क्यों नहीं होते ३ मैंने कहा, 
ढोक-सर्याद, विधा यह सब लेकर तुम हो न, इसीलिए नहीं होता ६ 
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बच्चा जवतक खिलोना लिए रहता हे तत्रतक मो नहीं आती | कुछ देर 
जद खिलोना फेंककर जब वह चिह्ाने लगता है, तब माँ तवा उतारा 
कर दोड़ती है । 


श्र ५ हल कि 


तृम भी मस्रियाई कर रहे हो। मो सोच र 
मुखिया बनकर अच्छी तरह तो है, अच्छा रहे । ” 


मेरा बच्चा 


इशान ने श्रीगमक्ृष्ण के चरणों का स्पर्श करके विनयपर्वक 
कहा-- में अपनी इच्छा से यह सब नहीं करता। ” 


श्रीगमकृष्ण--यह में जानता हूँ। वह माता का हीं खेल है, 
उन्हींकी लीला है। संसार में फैसा रखना, यह महामाया की ही इच्छा है। 
बात यह है कि संसार में कितनी ही नावें तेरती और ढूबती रहती हैं । 
ओर कितनी हीं पतंगे उड़ती हैं उनमें दो ही एक कठती है, और तब 
माँ हँसकर तालियाँ पीटती है। लाखों में कहीं दो एक मुक्त होते हैं ! 
रहे-सहे सब माँ की इच्छा से बंधे हुए हैं। 


हा 


४ चोर-चोर खेल तुमने देखा है या नहीं, । ढाई की इच्छा है कि 
खेल होता रहे। अगर सत्र लड़के दोड़कर दवाई को छ हें, तो सेल ही 
चंद हो जाय । इसलिए बादिया दाई की इच्छा नहीं है कि सब लड़के 
उस्ते छू हें । 

४ और देखो, बड़ी बड़ी दूकानों में ऊंची छत्त तक चावल के बोरे 
भरे रहते हैं। चावल भी रहता है और दाल भी । परन्तु कहीं चूहे न 
“खा जाय॑, इसालेए दृकानदार कोठे के दरवाजे पर सूप में उनके लिए था 


हे 
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के लावे अलग रख देता है। उनमे कुछ गुड़ मिला रहता है। ये खाने 
में मीठे लगते है ओर गन्ध सेंधी होती हे, इसलिए सब्र चूंहे सूप पर ही 


टूट पढ़ते हैं, अन्दर के बड़े बड़े कोठों की खोज नहीं करते। जीव 
क्यमिनी-कांचन में मुग्ध रहते है, ईश्वर की ख़बर नहीं पाते। ” 


(६) 
आरामकृष्ण का स्वेदासना त्याग। केवल मक्तिकामता। 


श्रीरामकृष्ण--नारद्‌ से राम ने कहा, तुप्र हमारे पास किसी वर 
की याचना करो। नारद ने कहा,-- राम ! मेरे छिए अब बाकी क्‍या 
रह गया ! में क्‍या वर माग! परन्तु अगर तुम्हें वर देना ही है, तो यही 
वर दो, जिससे तुम्हारे चरणकमलों मे शुद्धाभक्ति हो, फिर ससार को मोह 
लेनेवाली तुझारी इस माया में मुग्ध न होऊं।” राम ने कहा,--नारद, 
कोई दूसरा वर लो। नारद ने कहा,--राम ! में ओर कुछ नहों चाहता । 
यही करो जिससे तुझारे पादपओं में मेरी शुद्धा भक्ति हो। ? 


“भैते माँ से प्राथना की थी ओर कहा था,--माँ, में छोकमम्मान 
नहीं चाहता, माँ, अधसिद्धियाँ तो क्या, में शत प्रिद्धियाँ भी नहीं चाहता 
मैं देह-सुख भी नहीं चाहता हूँ, बस यही करो कि तुझारें पादपढ्ों में 
शुद्धा भक्ति हो। * 

४ अध्यात्म रामायण में है कक लक्षण ने राम से पूछा,-- राम, 
तुम तो कितने ही रूपों ओर कितने ही भावों मे रहा करते हो, किर 
किस तरह मै तुम्हें पहचान पाऊँगा ?? राम ने कहा,--' भाई, एक बात 
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समझ रखो, जहाँ ऊर्जिता भक्ति है, वहाँ में अवश्य ही है? ऊर्निता 
भक्ति के होने पर भक्त हँसता है, रोता है, नाचता है, गातों है। अगर 
किसी में ऐसी भक्ति हो, तो निश्चय समझना ईश्वर वहाँ मोजूड है। 
चैतन्य देव को ऐसा ही हुआ था ।” 


भक्तगण निर्वाक हो सुन रहे हैं--देववाणी की तरह इन सब बातों 
को सुन रहे हैं । 
श्रीयमकष्ण की अम्नतमयी वार्ता फिर होने छगी। अन्न विवृत्ति 
मार्ग की बात हो रही है । न्‍ 
श्रीरामक्ृष्ण ( ईशान से )--तुम खुशामदबाली बातों पर न आ 
जाना । विषयी आदमियों को देखकर खुशामद करने वाले आप हाजिर 
हो जाते हैं । 
“मरा हुआ बेल देखकर डुनिया भर के गिद्ध इकट्ठे हो जते हैं । 
+ विषयी आदूियों में कुछ सार नहीं है। जंसे गोबर की 
टोकरी । खुशामद करने वाढे आकर कहेंगे, आप दानी हैं, बड़े ज्ञानी 
है। इसे कहना ही कहना मत समझो,--साथ में डंडे भी हैं । यह क्या 
है | कुछ संत्तारी वाह्मणों ओर पण्डितों को लेकर दिन-रात बैठे रहना 
और उनकी खुशामद सुनना । 


8 


“ संसारी आदमी तीन के गुलाम हैं, फिर उनमें सार केसे रह 
सकता है ! वे बीबी के गुलाम हैं, रुपये के गुलाम हैं और मालिक के 
गुलाम हैं। एक आदमी का नाम न हूँगा, उसकी आठ सो रुपये 
-महीने की तनखाह है। परन्तु वह ब्रीबी का ऐसा गुलाम है ।# उर्सीके 
“इशारे पर उठता बेठता है । 
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८ और मखियाई ओर सरपथी आदि की कया जरूत है * दया, 
परोपकार (--यह सब तो बहुत किया | यह सत्र जो लोग करते हं, 
उनका और दर्जा है। तुम्हारा समय यह € कि इश्वर के पादप से मन 
लगाओ । उन्हें पा लेने पर सब कुछ प्राप्त ही जाता है। पहल वे ह 
और दया, परोपकार, संसार का उपकार, जीवों का उद्धार, उन्हें पा लेन 
के बाद है । इन सत्र बातों की चिन्ता से तुम्हें वया काम । इसर थी 
चला अपने सिर क्यों लादते हो ! 


4 तुम्हें यही हुआ है कोई सर्वत्यागी तुम्द बतढावे, ऐसा कंगे, 
वेसा करो, तो अच्छा हो । संसार्यों की सलाह पे पृ नहीं पहने का, 
चाहे वह ब्राह्मण पण्डित हो या ओर कोई । 


पे 


४“ 6 पागह हों जाओ-ईहबर के प्रेम में पंगल हो जाओ। छोग 
अगर यह समझें, कि ईशान इस समय पागल हो गया है, अब यह 
सब काम नहीं कर सकता । तो फिर वें तुम्हारे पास सरपथ बनाने के 
लिए न आवेंगे। अंठी-घंटी उठाकर फ्रेक्न दो, अपना ईशान नाम 
सार्थक करो ।? 


“ माँ, मुझे पागल कर दे, ज्ञान विचार की अब कोई जरूरत नहीं 
हक < हथप पु ० 
है / इस भाव के गाने का एक पद ईशान ने कहा । 


श्रीरामकृष्ण--प/गल है या अच्छे द्माग वाला ! शिवनाथ ने 
कहा था, ज्यादा ईश्वर की चिन्ता करने पर आदमी पागल हो जाता 
है । मैंने कहा, क्या ! चेतन की चिन्ता करके क्या कभी कोई अचेतन 
हो जाता हे ! वे नित्य हैं, शुद्ध और बोषरुप हैं। उन्हींके ज्ञान से लोगों 
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में ज्ञान है, उन्हींकी चेतना से सब चेतन हो रहा है। उसने कहा, 
साहबों को ऐसा हुआ था, ज्यादा ईइवर-चिन्ता करके वे पागल हो 
गए थे। हो सकता है वे ऐहिक पदार्थ की चिन्ता करते रहे होंगे। 
* भव ते भरल तनु, हरल ज्ञान ! इसमें जिस ज्ञान के हरने की वात है, 


वह बाह्य ज्ञान है। 


हैँ $ 


इशान भ्रीरामकृष्ण के पेर पकड़े हुए भेठे हैं ओर सच वातें सुन 
रहे हैं । वे रह रह कर मन्दिर के भीतर काढीमूति की ओर देख रहे हैं। 
पद्यीप के आलोक में माता हँस रही हैं। 


ईशान (श्रीरामकृष्ण से)-- आप जो बातें कह रहे हैं, वे सब 
वहाँ से ( देवी की ओर हाथ उठाकर ) आती हैं । 

भ्रीरामकृष्ण--हं यंत्र हूँ वे यंत्री हैं, भें गृह हूँ वे गृहिणी-- 
मैं रथ हूँ वे रथी; वे जेस्ा चलाती हैं, में चेसा ही चलता हूँ; जेसा 
'कहलाती हैं, वेसा ही कहता हूँ। 

४ कलिकाल में दूसरी तरह की देववाणी नहीं होती, परन्तु बालक 
भ्या पागछ के मुँह से देववाणी होती हे--देवता बोलते हैं । ह 

# आदमी कभी गुरु नहीं हो सकते। इंश्वर की इच्छा से ही सभ 
-हो रहा है। महापातक, बहुत दिनों के पातक, बहुते दिनों का अज्ञान, 
-सब उनकी कृपा होने पर क्षण भर में मिट जाता है । 

४ हजार साह के अंधेरे कमरे में अगर एकाएक उजाला हो तो 
वह हजार साल का अंधेरा जूरा जरा सा हटठता है या एक साथ ही 
“चला जाता है ! 


श्रीरामक्ृष्ण तथा कर्मकाण्ड ४७९ 


4 आदमी यही कर सकता है कि बहुत सी बातें बतला सकता 
है, अन्त में सब ईश्वर के ही हाथ है । वकीढ कहता है, मुझे जो कुछ 
करना था, मैने कर दिया। अब न्यायाधीश के अख्तियार की बात है। 

“४ ब्रह्म निष्किय हैं। वे सृष्टि, स्थिति, प्रढय आदि सब कार्य करते 

' है, तब उन्हें आदिशक्ति कहते है। उसी आया शक्ति को प्रसन्न करना 
पढ़ता है। चण्डी में है, जानते हो न! पहले देवताओं ने आश्राशक्ति 
की स्तुति की। उनके प्रसन्न होने पर विष्णु की योग-निद्रा छूटती है।” 


ईशान--जी महाराज, मधुक्रेटम के बध के समय देवताओं ने 

स्तुति की है--त्वं स्वाहा त॑व॑ स्वधा त्व॑ हि वषटकार-स्वरात्मिक्रा | सुधा 

- त्वमक्षरे नित्ये त्रिधामात्रात्मिका स्थिता | अर्द्धमात्रा प्थिता नित्ये यानु- 

ज्वायी विशेषतः | त्वमेव सा त्वं सावित्री त्व॑ देवी जननी परा ॥ त्वयेद 

घायते विश्व॑ त्वयेतत्‌ सृज्यते जगत्‌ त्वयेतत्‌ । पाल्यतें देवि त्वप्त- 

स्यन्ते च सदा ॥ विस्रृष्ठो सृड्टिहपा त॑ स्थितिरुपा च पालने । तथा 

- संहतिरूपा5न्ते जगतो&य जगन्मये ॥ 
श्रीरमकृष्ण --हों इसकी धारणा 'चाहिए। 
(७) 
' श्रीरामकृष्ण तथा कर्मकाण्ड । ऋभक्ाण्ड कठिन है । 

इसीलिए मक्तियोग । 

कालीमंदीर के सामने श्रीरामकृष्ण को चारों ओर से पेरकर 


बज 


: भक्तगण बेंठे हुए हैं। अब तक निर्वाक रहकर श्रीरामक्ृष्ण की अम्॒तोपम 
* वाणी घुन रहे थे | जे 


८० श्रीरामक़प्णवचयासूरत 


[»॥ २ ि। ० 


श्रीरामकृष्ण उठे। मंदिर के सामने मंडप के निचे भमिष्ठ होकर 
माता को प्रणाम किया। उसी समय भक्तों ने भी प्रणाम किया। प्र 
कर श्रीरामकृष्ण अपने कमर की ओर चले गये। 


श्रीगमक्ण्ण ने मास्टर की ओर देखकर रामप्रसाद के एक गाने 
| चरण गाए। उनका भाव यह है--यह्ि और मुक्ति मुझे मिल 
हैं, क्योंकि काली ही एकमात्र मर्म हे, यह जानकर मेने 
छोड़ दिया है। 


के दो 
चुकी 


श्रीरामकृप्ण--धर्माथर्म का अर्थ क्‍या हे, जानते हो? यहें धर्म 


का तात्पर्य वेधी से हे,-जेसे द न, श्राद्ध, कंगालों को खिलाना यह सब । 


८ इसी धर्म को कर्मकाण्ड कहते हैं। यह मार्ग बढ़ा कठोर है। 
निष्काम कर्म करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए भक्ति-प्थ का आश्रय 


5, 


लेने के लिए कहा गया हे। 


4 किसी ने अपने घर पर श्राद्ध किया था। बहुत से आदमियों 
को खिलाया था। एक कसाई काटने के लिए गो छे जा रहा 
था । गो काबू में नहीं आ रही थी, कसाई हॉफ रहा था। तब 
उसने सोचा, इसके यहाँ श्राद्ध हो रहा है; वहाँ चढ़कर कुछ खा ढूँ। 
इस तरह कुछ बल बढ़ जायगा, तब गौ को ले जा सकुँगा । अन्त में 
उसने वेसा ही किया। परन्तु जब उसमे गो को काटा तब जिसने श्राद्ध 
किया था, उसे भी गोहत्या का पाप लगा । 


/ इसीलिए कहता हूँ, कर्मकाण्ड से मक्ति-मार्ग अच्छा है। ”? 


श्रीरामक्ृष्ण तथा कर्मकाण्ड ५८१९ 





श्रीरामकृष्ण कमरे में प्रवेश कर रहे हैं, मास्टर साथ हैं। श्रीराम- 
कृष्ण गुनगुनाते हुए गा रहे हैं । 

कमरे में पहुँचकर आप अपनी छोटी खाट पर बेठ गए । अघर, 
किशोरी तथा अन्य भक्त भी आकर बेठे । 

श्रीरामकृष्ण ( भक्तों से )--ईशान को देंखा, कहीं कुछ नहीं 
हुआ । कहते क्‍या हो कि इसने पॉच महीने तक पुरक्षण किया है। कोई 
दूसरा होता तो उसमें एक ओर ही बात पेदा हो गई होती । 


शेगों ऐप 


) बे 

अधर--हम लोगों के सामने उन्हें इतनी बातें कहना अच्छा 

नहीं हुआ । 
- श्रीरामकृष्ण--क्यों क्या हुआ ! चह तो जापक है, उसके ऊपर 

शब्दों का क्या असर [ 

कुछ देर तक बातें होने पर श्रीरामक्ृष्ण नेअधर से कहा, 
“ईशान बढ़ा दानी हे ओर देखो, जप-तप बहुत करता है।” भक्तमण 
फर्श पर बैठे टकंठकी लगाए हुए श्रीरामकृष्ण को देख रहे हैं । 

एकाएक श्रीरामकृष्ण ने अधर से कहा-- आप छोशों के योग 
ओर भोग दोलनों हैं । ” 


भा, २ श्री, व. ३१ 


परिच्छेद २६ 
आत्मानन्द में 
(१) 
दक्षिणेश्वर मन्दिर में भक्तों के संग में । 


आज काही-पूजा है, शनिवार १८ अक्टूबर १८८४ ई०। रात 
के दस ग्यारह बजे से काली-पूजा शुरू होगी। कुछ छोग इस गम्भीर 
अमावस की रात को श्रीरामक्ृष्ण के दर्शन करेंगे। इसलिए वे कदूम बढ़ाए 
चले आ रहे हैं। 


रात आठबजे के लगभग मास्टर अक्रेले आ पहुँचे । बगीचे में आकर 
उन्होंने देखा, काली-मन्दिर की पूर्जा आरम्प हो चुकी है। बगीचे में 
कहीं कहीं दीपक जछाए गए थे और काढी-मन्दिर में तो रोशनी ही रोशनी 
दीख पड़ती है। बीच घीच में शहनाई भी बजरही है। कर्मचारीगण दोड़ 
दोढ़ कर इधर-उधर देखरेख कर रहे हैं। आज रानी रासमाण के काढी- 
मन्दिर में बढ़े समारोह के साथ पूजा होगी। दृक्षिणेश्वर के आदमियों 
को यह सूचना पहले ही मिर् चुकी थी। अन्त में नाटक होगा यह भी' 
वे लोग, सुन चुके हैं। गांव से लड़के, जवान, बूढ़े और ज््ियाँ सब देवी- 
दर्शन के लिए चढ़े आ रहे हैं। 


आत्मानन्द से ए८६ 


दिनके पिछड़े पहर चण्डी-गीत हो रहा था, गवेये थे राजनारायण। 
शरामकृष्ण ने भक्तों के साथ-बढ़े प्रेम से गाना सुता । देदीजी की पूजा 
नी याद कर करके श्रीरामकृष्ण को अपार आनन्द हों रहा है । 


रात के आठ बजे वहों पहुँचकर मास्टर ने देखा, श्रीरामकृष्ण 
छोटी खाद पर बैठे हुए हैं, उन्हें सामने करके कई भक्त फर्श पर बैठे | 
'हैँ,--बाबूराम, छोटे गोपाल, हरिपद्‌, किशोरी, निरझ्षन के एक आत्मीय 
लवयुवक् और ऐंडेदा के एक्र ओर किशोर बालक | रामहाढ और 
हाजरा कभी कभी आते हैं, फिर चले जाते हैं। 


निरञ्जनन के आत्मीय नवयुवक, श्रीरामक्ृष्ण के सामने बैठे हुए, 
ध्यान कर रहे हैं--श्रीरामझृष्ण ने उन्हें ध्यान करने के लिए कहा है | 


मास्टर प्रणाम करके बेंठे। कुछ देर बाद निरंजन के आत्मीय 
अणाम करके बिदा हुए। ऐंड्ेदा के दूसरे युवक भी प्रणाम कर खड़े हो 
शये। उनके साथ जाएंगे । 


श्रीरामकृष्ण ( निरंजन के आत्मीय से )-तुम फिर कब आओगे 
भक्त--जी, सीमवार तक--शायद्‌ । पु 


श्रीरामकृष्ण ( आग्रह-पू्वंकत )--लाठ्टेन चाहिए !--प्ताथ ढे 
जाओ। 


' भक्त--जी नहीं, इस बगीचे के आस-पास तो रोशनी है--कोई 
जरूरत नहीं । 


श्रीरामकृष्ण (ऐंड्रेवा के लड़के से )--क्या तूभी जा रहा है ? 
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ठड़का--जी हों, बड़ी सर्दी है । 
श्रीरामक्ृण्ण--अच्छा, प्र पर कपड़ा लपेट लेना। 
दोनों लड़कों ने फिर से प्रणाम किया ओर चढ़ दिये । 


(२) 
कीर्वनामन्द में । 


अमावस की घोर रात्रि है। तिसपर संसार की माता की पूजा है। 
श्रीरामकृष्ण छोटी खाट पर ताकिए के सहारे बठे हुए हैं। अन्तर्मुष्त हैं 


चर 


रह रह कर भक्तों से दो-एक बातें करते हैं । 


एकाएक मास्टर अन्य भक्तों की ओर देख कर कह रहे हैं--अहा,. 
बच्चे का कितना सुन्दर ध्यान हे ! ( हरिपद्‌ से ) केसा ध्यान है ! 

हरिपदू--जी हा, ठीक काठ की तरह । 

श्रीरामकृष्ण ( किशोरी से )--उस लड़के को जानते हो ! 

किसी सम्बन्ध से निरंजन का भाई लगता है। 

फिर सब चुपचाप बेंठे हुए हैं। हरिपद श्रीरामकृष्ण के पर दबा” 


6०५ 


रहे हैं। श्रीरामकृष्ण धीरे धीरे गा रहे थे, एकाएक उठकर बेठ गए और 
बड़े उत्साह से गाने छगे-- 


८ यह सब उस पागल सञ्नी का सेल है। वह खुद भी पागढ है, 
उसके पति महेश भी पागल हैं, और दो चेले हैं वे भी पागल हैं। उसका 
उऊहूप क्या है, गुण क्या है, चालढाल केसी है, कुछ समझ में नहीं आता । 


आत्मानन्द में एटप्‌ 





जस इतना ही मेरी समर्झ में आया कि उसका नाम ठीजिए तो लहाट का 
'लिखा भी दुग्ध हो जाता है, गे में विष की ज्वाला होती है। सगुण 
ओर निर्गुण का विवाद लगाकर वह रोड़े से रोड़ा फोड़ती है। वह सब 
"विषयों में राजी है, बस काम करते सम्रय ही उसकी नाराजगी होती है । 
रामप्रसाद कहते हैं, संसार-सागर में अपना डोगा ढाहुकर भेठे रहो | जब 
ज्वार आबे तब वह जहाँ तक ले जाय, चढते जाओ और जब भाटा हो; 
"तब जहाँ तक उतरना हो, उतरते जाओ। ” 


गाते ही गाते श्रीरामक्ृष्ण मतवाढे हो गए । उसी आविश में उन्होंने 
और कई गाने भाए। एक ओर गाने का भाव नीचे दिया जाता है-- 

४ काली | तुम सदानन्द्मयी हो, महाकाल के मन की भी मुग्ध 
कर लेती हो । तुम आप नाचती हो, आप गाती हो और आप ही तालियोँ। 
बजाती हो । तुप्र आदिभूता हो, सनातनी हो, शून्यरूपा हो, तुम्हारे 
अस्तक पर चन्द्र शोभा दे रहा हैं। अच्छा माँ, तुम यह तो बतढाओ, 
जब ब्रह्माण्ड ही नहीं था, तत्र तुम्हें मुण्डमाला कैसे प्रिक्ी ! तुम्हीं 
प्यन्त्री हो, हम लोग तुम्हारे ही इशारे पर चलते हैं। तुप जिम्न तरह रखती 
हो, उसी तरह रहते हैं ओर जो कुछ कहलाती हो, वही कहते हैं | 
अशान्त होकर कमहाकान्त तुम्हे गाठियाँ देता हुआ कहता है, अब- 
'की बार तो ऐ,सपेहरे ! खड़े धारण करके मेरे ध्त ओर अधर्भ दोनों को 
तुम खा गई ।” 

श्रीशामकृष्ण ने फिर गाया-- 


४ जयकाली जयकाली कहते हुए अगर मेरा प्राणाग्त हो, तो मैं 
धशेवत को प्राप्त करूँगा । वाराणपी की मुझे क्या ज़हूप्त है! छा 
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अनन्तरुपिणी हैं, उनका अन्त पा सके, ऐसा कोन है! उनका थोड़ा 
सा ही माहात्म्य समझकर शिव उनके परों पर लोटते हैं ।” 


गाना समाप्त हो गया | इसी समय राजनारायण के दो लड़कों 
ने आकर श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया । सभामण्डप में दिन के 


पिछले पहर राजनारायण ने चण्डी-गीत गाया था। उनके साथ उन 
दोनों लड़कों ने भी गाया था। श्रीरामक्षष्ण दोनों लड़कों के साथ 


[ 


पफैर गाने लगे । 


श्रीरामकृष्ण के कई गाने गा चुकनें पर कमरे में रामहाह 
आए | भरीरामक्षष्ण कहते हैं, तू भी कुछ गा, .आज पूजा है । रामलाल: 
गा रहे हैं--- 


८ यह किसकी कामिनी हे--समर को आटोक्ित कर रही है ? 
सजल जलूद सी इसकी देह की कान्ति है, दृशनों में दामिनी की थाति दे 


च 
[$] 


पहली है ! इसकी केशगशि खुली हुई है, छुरों ओर असुर्गें के बीच 
भी इस वास नहीं होता | इसके अट्टहास से ही दानवों का नाश 
जाता हैं। कमटाकान्त कहते हैं, जग समझे तो, यह गज-गामिन 
कोन है !” 


थ्श्गे 


श्रीशमक्ृण्ण चृत्य करते हैं, प्रेमानन्द में पागल हो रहे है। नाचते 
ही नाचते वे गाने छग--/ मेरा मनमिहिन्द्‌ काढी के नीठकम चरणा 
पर लुब्धू हो गया ।” 


गाना ओर दृत्य समाप्त हो गया । श्रीरामकृष्ण अपनी छोटी खाद 
गुर चठ । भक्तगण भी फ़श पर बठे । 
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जब 23333 >> >> >> ऋचा 

मास्टर से श्रीरामकृष्ण कह रहे हें--तुम न आए, चण्डीगीठ 
कितना सुन्दर हुआ 


(३) 


8 


'. समाधि में श्रीरामकृष्ण । 


भक्तों में से कोई कोई काछी मन्दिर में देवीदशन करने के लिए 
चढ्े गए। कोई कोई दर्शन करके अकेले गंगा के पक्के घाट पर बेंदे 
हुए निर्गन में चुपचाप नाम का जप कर रहे हैं। रात के ग्यारह वे 
होंगे । घोर अंधेरा छाया हुआ है। अभी ज्वार आने ही ढगा है-- 


भागरिथी उत्तर वाहिनी हो रही हैं। 


रामलाल “ पूजापद्धति ” नाम की पस्तक बंगह में दबाए हुए 

- माता के मन्दिर में एक बार आए। पुस्तक मन्दिर के भीतर रखना 
चाहते थे । माणि माता को वषित छोचनों से देख रहे थे, उन्हें देखकर 
रामलाल ने पूछा, क्या आप भीतर आइएगा ! अनुग्रह प्राप्कर मणि 
मन्दिर के भीतर गए । देखा, माता की अपूर्व छठा थी। घर जगम्नगा रहा 
था। माता के सामने दो दीपदान थे, ऊपर झाड़ू, नाचे नेंवेध सजाकर 
रखा गया था, जिससे घर भरा हुआ था । माता के पादपक्नों में जवा- 
पुष्प और बिल्वदृढ थे । श्रृंगार करनेवाले ने अनेक प्रकार के फूलों और 
माढाओं से माता को सजा रखा था । माण ने देखा, सामने चम्रर लटक 
रहा है। एकाएक उन्हें याद आ गई कवि इसे लेकर श्रीरामकृष्ण व्यजन 
करते हैं। तब उन्हें संकोच हुआ । उसी संकुचित स्वर में उन्होंने 
रामलाल से कहा; क्या मैं यह चमर ले सकता हैँ! रामलाल ने आज्ञा 
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3>अअनन+ल नमन 


दी | मणि चमर लेकर व्यजन करने लंगे। उप समय भी पूजा का आरम्भ 
नहीं हुआ था। 


ये 


जो सब भक्त बाहर गए हुए थे, वे फिर श्रीरामकृष्ण के कमरे में 
आकर सम्मिलित हुए । 

श्रीयुत वेणीपाल ने न्योता दिया है। कल सींती के ब्राह्मममाज में 
जाने के लिए श्रीरामकृष्ण को निम्नन्त्रण आया है। निमन्त्रणपत्र में 
तारीख की गलती है । 

श्रीरामकृष्ण ( मास्टर से )--वेणीपाल ने न्योता भेजा है । परन्तु 
भला इस तरह क्यों लिखा ? 


मास्टर--जी, लिखना ठीक नहीं हुआ। जान पड़ता है सोच- 
त्रिचार कर नहीं लिखा । 


श्रीरामक्ृष्ण कररे में खड़े हैं। पास में बावूराम हैं | श्रीरामकृष्ण 
पाल की चिही की बातर्चात कर रहे हैं। बावूराम के सहारे सड़े हुए 
एकाएक समाधिमम्न हो मये। 


न 


भक्तगण उन्हें घेरकर खड़े हो गए। सभी इस समाधिम्म महापुरुष 
को टकटकी लगाये देख रहे हैं। श्रीरामकृष्ण समराधि-अवस्था में वाया पेर 
बढ़ाये हुए खड़े हैं, गीवा कुछ झुक हो गई है। बाबूराप की ग्रीवा के 
पीछे श्रीरामकृष्ण का हाथ है। 


कुछ देर बाद समाधि छूटी। तब भी आप सड़े ही रहे। इस, 
समय गाल पर हाथ रखे हुए जेसे बहुत चि॥्तित भाव से खड़े हों । 
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कुछ हँसकर भक्तों.से बोढे--/ मैंने सब देखा,--कोन कितना 
चढ़ा, राखाल, ये ( माणि ), सुरेन्द्र, बाबुराम, बहुतों को देखा। ” 

हाजरा--मझ्को भी ! 

श्रीरामकृष्ण--हाँ । 

हाजरा-क्या मेरे अब भी अनेक बन्धन हैं ! 

श्रीरामकुष्ण--नहीं। ' 

हाजरा--नेरेन्द्र को भी देखा ! 


श्रीरामकृष्ण--नहीं,--परन्तु अब भी कह सकता हूँ, कुछ फँस 
गया है; परन्तु देखा कि सब की बन जायगी। 


( मणि की ओर देखकर ) “ सबको देखा, सबके सब तैयार हैं 
(पार जाने के लिए )।” 

भक्तगण निर्वाक होकर यह देववाणी सुन रहे हैं। 

श्रीगमकुष्ण--परन्तु इसकों ( बाबूराम को ) छूने पर ऐसा हुआ। 

हाजरा--पहला दर्जा किसका है! 

श्रीरामक्ृष्ण चुप हैं। कुछ देर बाद कहा--“ नित्यगोपाल जे 
कुछ ओर भी मिल जाते तो बढ़ा अच्छा होता ! ” 

फिर चिन्ता कर रहे हैं। अब भी उसी भाव में खड़े हैं । 


फिर कहेत हैं--/ अधर्सन--अगर काम घट जाता,--परन्तु 
भय होता है कि साहब डॉटने छगेगा। यह न कृह बेढे--यह क्या है!” 
( सब मुस्कराते हैं। ) 
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श्वीरामकृष्ण फिर अपने आसन पर जा बैठे । फर्श पर भक्तगण 
बेठे। बाबुराम ओर किशोरी श्रीरामक्ृष्ण की चारपाई पर जाकर उनके 
पैर दबान लगे। 


हक 


श्रीरामकृष्ण ( किशोरी की ओर ताककर )--आज तो खूब सेवा 


कर रहे हो ! 


रामलाल ने आकर सिर टेककर प्रणाम क्रिया और बढ़े ही भक्ति- 
भाव से पेरों की धराढि छी। माता की पूजा करने जा रहे हैं। 


रामढाह--तो में चढूँ। 
श्रीरामकृष्ण--35 काली, 32 काली । सावधानी से पूजा करना । 


महानिशा है। पूजा का आरम्भ हो गया। श्रीरामक्ृष्ण पूज) 
देखने के लिए गये। माता के दर्शन कर रहे हैं। - 


रात को दो बजे तक कोई कोई भक्त काली-मन्दिर में बेंठे रहे 
हरिपद्‌ ने काढी मन्दिर में जाकर सब से कहा, चढो, बुढाते हैं 


३ जी 5 


बाजन तयार है। भक्ता ने दवाजा का प्रसाद पाया और जिसकी जहाँ 
जग्रह मा, वही दूट रहा | 


हा 


/ न 


सबेस हुआ। माता की मंगढ-आरती हो छुकी है। माता के 
सामने सभामण्डप में नाटक हो रहा है। श्रीरामकृष्ण भी नाटक 
देखने के लिए जा रहे हैं। माणे साथ साथ जा रहे हैं--श्रीरामकृष्ण से 
विदा होने क लिए | 


श्रीरामकृष्ण--क्या तुम इसी समय जाना चाहते हो ! 
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माणि--आज आप दिन के पिछले पहर सींती जायेंगे, मेरी भी 
जाने की इच्छा है। इसलिए घर होकर जाना चाहता हूँ। 


बाठ्चीत करते हुए माणे कालीजी के मन्दिर के पास आ गए । 
पास ही समा मण्डप है, नाटक हो रहा हे । माणे ने सीठियों के नी 


हि 


मूमष्ठ हो श्रीरामकृप्ण को प्रणाम किया । 


श्रीरामकृष्ण ने कहा, अच्छा चलो, ओर आठ हाथ वाली दो, 
घोतियों मेरे ।लिए लेते आना । 


मिकक मत किड२राानदपरधापाट के, 


परिच्छेद २७ 
सींती ब्राह्मममाज में भक्तों के साथ आनन्द 


(१) 
श्रीरामकृष्ण समाधि में | 


त्राह्मभक्त सींती के व्राह्मसमाज में सम्मि्ित हुए। आन काही 
'पूजा का दूसरा दिन है । कार्तिक शुक्का प्रतिपदा, १५ अक्टूबर १८८४। 
अब शरद का महोत्सव हो रहा है। श्रीयत बेनीमाधत्र फछ की मनोहर 
डद्यान-वाटिका में ब्राह्ममाज का अधिवेशन हुआ । 


प्रातःकाल की उपाप्तना आदि हो गई है। श्रीरामकृष्ण दिन के 
चार बजे आए। उनकी गाढ़ी बगीचे के भीतर खड़ी हुई। साथ ही दृढ 
के दृछ भक्तगण चारों ओर से उन्हें घेरने छगे। उधर कमरे के अन्दर 
समाज की बेदी बनाई गई। सामने दाल्ान है। उसी दाह्ान में श्रीराम" 
कृष्ण बेंठे। चारों ओर से भक्तों ने उन्हें घेर ढिया । विजय, तैलादय 
तथा और भी बहुत से ब्राह्मभक्त मौजूद हैं। उनमें आ्रह्मममाजी एक 
सब जज्‌ (8प0-४62७ ) भी हैं। 

महोत्सव के कारण सम्ताज-गृह की ज्ोभा अपूर्व हो 'ही है। 
अनेक रंगों की ध्वजा पताकाएँ उड़ रही हैं। कहीं कहीं उँची इमारतों 
या झरोखों पर फूल-पत्तियों की झाढूर छगी हुई हैं। सामने के स्वच्छ 
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सलिल सरोवर में शरद्‌ के नीढ़ नममण्डप का प्रतिबिम्ब सुहावना रूप 
घारण कर रहा है। बगीचे की लाल-लाल सड़कों की दोनों ओर भौंति 
भाँति के फूलों से लदे हुए पेड़ सोन्दर्य को बढ़ा रहे है। आज श्रीराम- 
कुष्ण के भ्रीमुख से निकली हुईं वही वेद्वाणी भक्तों को फिर सुनने को 
मिलेगी--वही ध्वनि जो एक समय आर्य महावियों के श्रीमुख से निकली 
थी; वही ध्वाने जो नरूपधारी, परम सन्यासी, ब्रह्मप्राण, जीवों के 
इख से कातर, भक्तवत्सढू, भक्तावतार, भगवत-प्रेमविद्व ईसा के 


प्‌ 


श्रीमुख से उनके द्वाद्श निरक्षर शिष्यों--उन मत्स्यजीवियॉ--ने सुनी 


थी; साराथे स्वरूप ओर मानवाकार होते हुए भी संसार भर के 
आचार्य--सच्चिदानन्द-मूर्ति श्रीकृष्ण के श्रीमुख से जिस मेघगंभीर ध्वनि 
में विनयनम्र व्याकुछ “ गुड़ाकेश ” कोौन्तेय ने श्रवर्णों के द्वारा इस 
कथामृत का पान किया था--- 


४ कृविं पुराणमनुशापितारम 
अणोरणीयसमनुसरेद्‌ यः । 
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूप- 
मदित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌॥ 


प्रयाणकाले मनत्ताअचलेन 
भक्त्या युक्तो योगबंलेन चेव। 
अवोर्भध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ 


स॒तं परं पुरुषमुपोति दिव्यम॥ 


यदक्षरं वेदविदों चदन्ति 
विशन्ति यद यतयों वीतरागाः । 


३ 
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यदिच्छन्तों ब्क्मचर्य चरन्ति 
तने पद संग्रहेण प्रव्ष्य ॥ ”? 


श्रीरामकृष्ण ने आसन अहण कर समाज की सुरचित वेदी की 
ओर दृष्टिपात करते ही प्िर झुकाकर प्रणाम्र किया। बेदी पर से ईम्वरी 
चर्चा होती है, इसलिए श्रीरामक्ृष्ण उसे साक्षात्‌ पृण्यक्षेत्र देख रहे हैं। 
जहाँ अच्युत का प्रसंग होता है, वहाँ सब्र तीथीं का समागम हुआ सम- 
झते हैं। अदालत की इमारत को देखते ही मुकदमे की याद्‌ आती है, 
जज पर ध्यान जाता है, उसी तरह इस इंश्वरी चर्चा के स्थान को 
देखकर श्रीरामक्ृष्ण को ईश्वर का उद्दीपन हों गया है। 


श्रीयुत त्रेढोक्य गा रहे हैं। श्रीरामकृष्ण ने कहा, क्यों जी, 
तुम्हारा वह गाना बड़ा सुन्दर है--“ माँ, मुँझे पागल कर दें।” चही 
गाना ज़रा गाओ | त्रेोक्य गा रहे हैं--“ माँ, मुझे पागल कर दें । अब 
ज्ञान ओर विचार की कोई ज़रूरत नहीं है । तेरे प्रेम की छुरा के पीते 
ही, ऐसा कर दे कि में बिलकुछ मतवाला हो जाऊँ, भक्त के चित्त को 
हरण करनेवाली माँ, मुझे प्रेम के सागर में डुचा दे । तेरे इस पागलों की 
गारद में कोई तो हँसता है, कोई रोता है और कोइ आनन्द से नाचता 
है। प्रेम के आवेश में कितने ही ईसा, मृस्ता, और चेतन्य, अचेतन पढ़े 
हुए हैं; इन्हीं में मिक॒कर माँ, में कब घन्य होंऊँगा ! स्वर्ग में भी पागड़ों 
का जम्रघट है, जेंसे वहाँ गुरु हैं वैसे ही चेहे भी, ओर इस प्रेम की 
कीड़ा को समझ ही कोन सकता है ! तू भी तो प्रेम से पागछ हो रही 
है,--पागल ही नहीं, पागलों से बढ़कर । माँ, कंगाल प्रेमदास को भी 
तृ प्रेम का घनी कर दे। ? 


सींती ब्राह्मसमाज में भक्तों के साथ आनन्द ४९५ 
गाना सुनते ही श्रीरामकृष्ण का भाव परिवितिंत हो गया,--- 
विहकुछ समाधि छीन हो गये । कर्मन्द्रिय, जानेन्द्रिय, मन, वृद्धि, अह- 
कार, सब्न मानो पिट गये हैं । चित्रस्थ मूर्ति की तरह एकमात्र देह दृष्टि- 
गोचर हो रही हैं। एक दिन भगवान श्रीकृष्ण की यह अवस्था 
देखकर युरधिप्टिः आदि पाण्ठव रोये थ। आर्यकुलगौरब भीष्म देंद 
शर-शस्या पर पड़ें हुए अपना अन्तिम समय जान ईश्वर के ध्यान में मप्न 
थे। उस समय कुरुक्षेत्र की लड़ाई समाप्त ही हई थी। अतणव वे रोने 
के ही दिन थे। श्रीकृष्ण की उस सम अवरथा को न समझकर 


पाण्डव ऐये थे, सेचचा था, उन्होंने देह छोड़ दी । 
(२) 


हरिकिथा प्रसंग । बराह्मप्रम्ाज में निराक्मारवाद । 





कुछ देर बाद श्रीरामकृष्ण की कुछ प्राकृत अवस्था हो गई। 
उसी अवस्था में आप भक्तों को उपदेश देने छगें। उस समय भी हश्वर्री 
भाव का आप पर ऐसा आवेश था कि उनकी बातचीत से जान पढ़ता 


4१५ 6७ 


था, कोई मतवाला बोला रहा है। धीरे धीरे भाव घटता जा रहा है। 


श्रीरामकृष्ण ( भावस्थ )--मँ, मुझे कारणानन्द्‌ नहीं चाहिए, में 
पिद्धि पीऊँगा। 


४ सिद्धि यानी वस्तु ( इश्वर ) की प्राति। वह अध्-सिद्धियों की 
सिद्धि नहीं, उसके लिए तो श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा ह--भाई, 
छ ज 


अगर कहीं क्विसी के पास अष्ट-सिद्धियों में से एक भी सिद्धि है, तो 
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समझना के वह मनुष्य मुझे नहीं पा सकता; क्योंकि सिद्धि के रहने पर 
अहँकार भी रहेगा और अहंकार के लेशमात्र रहते कोई ईश्वर को पा 
नहीं सकता। 


४ एक और हे, प्रवर्तक, साधक, सेद्ध, पिद्ध का सिद्ध। जिसने ईश्वर 
की आराधना में अभी अभी मन लगाया है, वह प्रवर्तकों में है; प्रवर्तक 
विलक हगाते हैं, माला पहनते हैं, वाहर बड़ा आचार रखते हैं। साधक 
ओर आगे बढ़ा हुआ है, उसका दिख़लावा बहुत कुछ घट गया है। उसे 
ईश्वर की प्रात्ति के लिए व्याकुलता होती है । वह आन्तरिक भाव से ईश्वर 
को पुकारता है। उनका नाम लेता है और भीतर से सरल भाव से प्रार्थना 
करता है। ।पैद्ध वह हे--जिसे निश्चयात्मिका बुद्धि हों गई है--जिसने 
ईश्वर हैं ओर वही सब कुछ कर रहे हैं, यह सब देखा है। “ सिद्धों का 
पिद्ध ” वह है जिसने उनसे बातचीत की है, केवक दर्शन ही नहीं। 
उनमें से किसीने पिता के भाव से, किसीने वात्सल्य भाव से, किसीने 
मधुर भाव से उनके साथ आहाप भी किया है। 


८४ लकड़ी में आग अवश्य है, यह विश्वास है ओर लकड़ी से आग 
निकाल कर रोटी पकाना, स्ाना, शान्ति और दरतति पाना, विश्वास से 
एक अलग बात है। ह 

« ई:वरी अवस्थाओं की इति नहीं की जा सकती । एक से एक 
बदकर अवस्थाएँ हैं। 

( भावस्थ ) “ ये ब्रहाज्ञानी हैं, निराकारवादी हैं, यह अच्छा हैं 

( बाह्ममक्तों से ) “ एक में हृढ़ रहो, या तो साकार में या निरा- 
कार में | तभी ईश्वर प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं । दृढ़ होने पर साकार- 
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वादी भी इश्वर को पाएंगे ओर निगकारवादी भी । मिश्री दी टली सीधी 
तरह से साओ या टेढ़ी करके, मीठी ज़रूर लगेगी । (सब हँसते हं।) 


५ परन्तु दृढ़ होना होगा, व्याकुठ होकर उन्हें पकारना होगा। 
व्रिषयी मनुष्यों के ईश्वर बस उसी तरह हैँ, जसे घर में चाची ओर 
दीदी को लड़ते हुए देखकर उनसे 'भगवान कसम सुनकर सेहते समय 
बच्चे भी कहते ह-- भगवान कसम! और जेंसे कोई शॉकॉनि बाबू पान 
चबति हुए, हाथ में छड़ी लेकर बगीचे में टहढते हुए एक फूल तोढ़कर- 
मित्र से कहते हैं--'इश्वर ने केसा ब्यूटिफुल (सुन्दर) फूल बनाया है |, 
विपयी मनुष्यों का यह भाव क्षणिक है, जेते तपे हुए छोंहे पर पानी 
के छीटे | 

५एक्क पर हृदता होनी चाहिए। दबनो--विना डुबकी लगाये समुद्र 


्् 
( व 


के भीतर के रत्न नहीं मिलते । पानी के ऊपर केवल उतगते रहने से 
रत्न नहीं मिलता । 


यह कहकर श्रीरामकृष्ण जिए गाने से केशव आदि भक्तों का 
मन मोह लेते थे, वही गाना--उसी मधुर कण्ठ से--गाने लोग, सबके 
हृदय में एक अत्यन्त पविन्न स्वर्गीय आननद्र की धारा बहने लगी । गाने 
का भाव यह है-- 


४ ऐ मेरे मन ! रूप के समुद्र में तू डूब जा, तलातल ओर पाताल 
तक तू अगर उसकी खोज करता रहेगा, तो वह प्रमरत्न तुझे अवश्य ही 
प्राप्त होगा । ” 

भा. $ श्री, व. ३९ 
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बाह्य सप्ताज तथा इंश्वर के ऐश्वर्य का वर्णन। 
पराह्यसमाज तथा साम्य । 


की 


श्रीरामकृष्ण--डुबकी लगाओ । ईश्वर को प्यार करना सीझों। 

प्रेम में मम हो जाओं। देखो, तुम्हारी उपासना सन रहा हूँ । 

परन्तु तुम छोंग ब्राह्ममाज वाले इंश्वर के ऐश्वर्य का इतना वर्णन क्यों 

करते हो ! ' हे इृशवर ! तुमने आक्राश् की सृष्टि क्री है, बड़े बड़े समुद्र 

बनाये हैं, चन्द्रलोंक, धूर्यक्ोक, नक्षत्रढरोक, यह सत्र तुम्हारी ही रचना 
हैं, इन सब बातों से हमें क्या काम ! 


अर 


न 


ब्ञ 


रस्स 
शक 
424 
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४ सब आदमी बाबू के बर्गीचे को देखकर आशचर्य कर रहे हैं-- 
केसे सुन्दर उप पेड़ लगे हैं, फूल, झील, बैठकसाना, उसके अन्दर 
तस्वीरों की सजावट, ये सच ऐसे सुन्दर हैं कि इन्हें देखकर ढोग दंग 
रह जाते हैं, परन्तु बगीचे के मालिक की खोज करने वाले कितने होते 
हैं १” मालिक की ख़ोज तो दो ही एक करते हैं । ईश्वर को व्याकुछ 
होकर खोजने पर उनके दर्शन होते हैं, उनसे आलाप भी होता है, 
बातचीत होती है, जेसे में तुमसे बातचीत कर रहा हूँ । सत्य कहता हैँ 
उनके दर्॑न होते हैं । 

४ यह बात में कहता भी किससे हूँ ओर विश्वास भी कोन 
करता है ! 


४ क्या कभी शास्त्रों के भीतर कोई ईइवर को पा सकता है 
शास्त्र पढ़कर ज्यादा से ज्यादा ' अ्ति ? का बोध होता हैं। परन्तु स्वर 


न 
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जब तक नहीं दूबते हो, तत्र तक ६इव के दर्शन नहीं हो सकते । डुबकी 
लगाने पर जब वे खुद समता देते है, तब्र सन्देह दर हो जाता है। 
चाहे हजार पुस्तऊ पढ़ा, हजार इलोको की आवत्ति कगे, व्याकु होकर 
उनमें डुबकी लगाये बिना, उन्हें पकड़ ने सकोगे। को पाण्हित्य से 
आदमियों को ही मग्ध कर सकोगे, उन्हें नहीं । 


४ शा्धों और पुस्तकों से क्या होगा। उनडझी कृपा के हुए बिना 
कहीं कुछ न होगा। जिससे उनकी कृपा हो, इसलिए व्यादुठ होकर 


उय्योग करों । उनकी कृपा होने पर उनके दर्शन भी होंगे। तन्न दे 
तुम्होर साथ बातचीत भी करेंगे । 


सबजज--महाराज, उनकी कृपा कया क्लिसी पर ज्य'दा और 
"किसी पर कमर भी है। इस तरह तो ईश्वर पर वेषम्यदीप आ जाता हे । 


श्रीरमकृष्ण--यह क्या! घोड़े मं भी 'घ? है ओर घोंसछे में भी 
*घ? है। तुम जेसा कह रहे हो, इम्वस्चन्द्र विद्यासागर ने भी वेसा ही 
कहा था। कहा था, महाराज, क्या उन्होंने करिस्ीकी ज्यादा शक्ति दी 
है ओर किसीकों कम! मेने कहा, विभु के रूप से तो वे सब के भीतर 
है--मेरे भीतर जि्त तरह है, एक चींटी के भीतर भी उसी तरह हे; 
परन्तु शक्ति की विशेषता है। अगर सब आदमी बराबर होते तो £श्वर- 
चन्द्र विद्यासागर-नाम सुनकर हमलोग तुम्हें देखने क्यों आते! क्‍या 


३ ६२५ 


तुम्हारे दो सींग निकले हैं! सो बात नहीं। तुप्त दुयालु हो, पण्डित हो, 
ये सब गुण तुम भे दूसरों से ज्यादा है। इसीलिए तुम्हारा इतना नाम है। 
देखो न ऐसे आदमी भी है जो अकेले सो आदू्मियों को हा दें और 
'ऐसे भी हैं के एक ही के भय से भाग सड़े हों । 


भपु०० शीरामकृष्णवचनामृत 
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४ अगर शक्ति की विशिषता न होती तो लोग केशव को इतन* 
मानते केसे ! 

4जीता में हे, जिसे बहुत से आदमी जानते ओर मानते हैं--- 
चाहे विद्या केलिए हो यागाने-बजाने के लिए, लेक्‌ूचर देने के लिए या 
अन्य गुणों के लिए, निश्चयपूर्वक समझों, उसमें ईश्वर की विशेष शक्ति है ! 


किन व 


व्राह्मक्त ( सवजज से )--ये जो कुछ कहते हैं, आप माना 


ध्द् 
4 (2 


लीजिए। 
श्रीरामकृष्ण ( बाह्म भक्त से )--तुप्त केसे आदमी हो ! वात पर 
विश्वास न करके सिर्फ मान लेना | कपट-आचरण ! देखता हूँ, तुम ढोंगा 
करने वाले हो। 
ब्राह्ममक्त लज्जित हो गए। 


(४) 
केशव और निर्िप्त संसार । बाह्मतमाज, ईसाई धर्म तथा: 
पापवाद । 


सबजज--महाराज, क्या संसार का त्याग करना होगा ! 

श्रीरामकृष्ण--नहीं, तुम्हें त्याग क्यों करना होगा? संसार में 
रहकर ही हो सकता है । परन्तु पहले कुछ दिन निर्जन में रहना पढ़ता 
हैं । निर्जन में रहकर ईश्वर की साधना करनी पड़ती हैं।घर के पास एक' 
अड्डा बनाना पढ़ता है, जहाँ से चस रोटी खाने के समय घर आकर रोटट: 
स्रा जा सको। 
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केशवसेन, प्रताप चन्द्र इन सब लोगों ने कहा था, महाराज, 
हमारा मत राजा जनक के मत की तरह है । मैंने कहा,--कहने ही से 
कोई जनक राजा नहीं हो जाता। पहले जनक राजा ने प्र नीचे ओर पेर 
ऊपर करके एकान्त में कितनी तपस्या की थी। तुम छोग भी कुछ करो, 
सब राजा जनक होंगे ! अमुक मनुष्य बहुत जल्दी अंग्रेजी लिख सकता 
है तो क्‍या एक ही दिन में उसने अंग्रेजी लिखना सीखा था ? बह गरीब 
का लड़का है, पहले किसी के यहाँ रहकर भोजन पकाता था और खुद 


सी खाता था, बढ़ी मेहनत से उसने अंग्रेजी सीखी थी, इसीलिए अब 
च्चहुत जहदी अंग्रेजी लिख सकता हे । 


“मैंने केशवसेन से ओर भी कहा था, निर्जन में बिना गए, 
कान रोग अच्छा केसे होगा! रोग है विकार। और जिस घर में 
पविकारी रोगी है, उसी घर में अचार, इमछी ओर पानी का घढ़ा है। 
तो अब रोग कैसे अच्छा हो सकता है ! अचार, इमली का नाम छेते हीं 
देखो मेरी जीम भें पानी भर आया। (सब हँसते हैं।) इनके सामने 
रहते हुए कभी रोग अच्छा हो सकता है! सब लोग जानते तो हो । 
स्त्री पुरप के लिएअचार और इमली है और भोग-वासना पानी का पड़ा । 
'विषय-तृष्णा का अन्त नहीं है। और यह विषय रोगी का घर है । 


४ इससे क्‍या विकार-रोग अच्छा हो सकता है! कुछ दिन के 
'हिए जगह छोड़कर दूसरी जगह रहना चाहिए, जहाँ न अचार हो, न 
इमली और न पानी का घढ़ा । नीरोग होकर फिर उम्र घर में जाने से 


कोई समय न रह जाथगा। उन्हें प्राप्त करके संसार में आकर रहने से फिर 
कामिनी-कांचन की दा नहीं गलती। तब जनक की तरह निर्लिप्त 


धर श्रीरामकृष्णवचनामृत 








होकर रह सकोगे; परन्तु पहली अवरथा भे सावधान होना चाहिए, निरे 
निर्णन भें रहकर साधना करनी चाहिए। पीपल का पेड़ जब छोटा रहता 
है, तब्र उसे चागें ओर से बेर रखते हैं कि कहीं बकरी चर न जाय; 
परन्तु जब वह बढ़कर मोटः हो जाता 6, तब उसे घेर रखने की जुरूरत 
नहीं रहती । फिर हाथी बांध देने पर भी पेड़ का कुछ नहीं विगढ़ता । 
अगर निम्न भे॑ साधना करके इंश्वर के पादप्नों में भाफे करके बढ़ 
बढ़ाकर घर जाकर संक्षार करगें, तो कामिनी-कांचन फिर तुम्हारा कुछ 


न कर सकेंगे । 


/ निर्जन में दृही जमाकर मदखन निकाला जाता है। ज्ञान ओर 
भुक्तिरूपी मदखन अगर एकबार मनरूपी दूध से निकाढ सको, तो संत्तार 
रूपी पानी में डाल देने से वह निर्लिप्त होकर पानी पर तेरता रहेगा; 
परन्तु मन को कच्ची अवस्था में-दूधवाली अवस्था में ही-अगर संसाररूपी 
पानी भे छोड़ दोगे, तो दूध और पानी एक हो जायेंगे, तब फिर मद 
निर्लिप्त होकर उससे अलग न रह सकेगा । 

ईश्वर-प्राप्ति के लिए संसार में रहकर एक हाथ से ईश्वर के पादपग्म 
पकड़े रहना चाहिए और दूसरे हाथ से संसार का काम करना चाहिए। 
जब काम से छट्ठी मिले, तब दोनों हाथों से ईश्वर के पादपग्न पकड लो, 
तत्र निर्गन में वास करके एकमात्र उन्हींकी चिन्ता और सेवा करते रहो । 


सबजज ( आनन्दित होकर )--महाराज, यह तो बढ़ी सुन्दर 
चात है । -एक्रान्त में साधना तो अवश्य ही करनी चाहिए। यही हम 
लोग भूल जाते हैं । सोचते हैं, एकदम राजा जनक हो गये । (श्रीराम- 


# 2 


क्ुष्ण और दूसरे हँसते हैं।) संसार के त्याग करने की जृरूरत नहीं, 
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घर पर रहकर भी लोग ईश्वर को पा सकते हैं--यह सुनकर मुझे शान्ति 
ओर आनन्द हुआ । 


7, 


श्रीरामकृष्ण--तुम्हें त्याग क्‍यों करना होगा! जब ठड़ाई करनी 
है, तो किले में रहकर ही ठड़ाई करो । लड़ाई इन्द्रियों से है, भूख-प्यास 
इन सबके साथ छड़ाई करनी होगी। यह ढड़ाई संसार में रहकर ही 
* करना अच्छा है। तिस पर कलिकाल में प्राण अन्नगत है, बाहर कभी 
खाना न मिल्ा/ तो उस समय ईश्वर-फीश्वर सब भूल जायेंगे। किसीने 
अपनी बीवी से कहा--मैं संसार छोड़कर जाता हूँ। उसकी बीबी कुछ 
सम्रझदार थी। उसने कहा,-- क्यों तुम चक्कर लगाते फिरोंगे! अगर 
पेट भरने के लिए दस घरों में चक्कर न लगाना पड़े तब तो कोई बात 
नहीं, जाओ, लेकिन अगर चक्कर छगाना पड़े तो अच्छा यही है कि 
इसी घर में रहो । ” 


, (तुम छोम त्याग क्यों करोगे ? घर में रहने से तो बल्कि सुविधाएँ हैं। 
भोजन की चिन्ता नहीं करनी होती । सहवास भी पत्नी के साथ, इसमें 
दोष नहीं है। शरीर के लिए जब जिस वस्तु की ज़रूरत होगी, वह 
पास ही तुम्हें मेल जायगी । रोग होने पर सेवा करने वाले आदमी भी 
पास ही मिलेंगे । 

“जनक, व्यास, वशिष्ठ ने ज्ञान छाभ कर संसार-धर्म का पालन 
किया था। ये दो तलवारें चलाते थे। एक ज्ञान की और दूसरी कर्म की।? 

सबनज--महाराज ज्ञान हुआ, यह हम केसे समझें ! 

श्रीरामक्ृष्ण--ज्ञान के होने पर फिर वे दूर नहीं रहते, न दूर 
देख पड़ते हैं, और फिर उन्हें “वे? नहीं कह सकते,--फिर ये” कहा 


५०४ श्रीरामकृष्णवचनामृत 


बे #, 


जाता है। हृदय में उनके दशन होते हैं। वें सत्च के भीतर हैं, जो 
खोजता है, वही पाता है । 


् 


सबजज--महाराज, में पापी हूँ । फैसे कहूँ भीतर हैं। 

श्रीरामकृष्ण-- जान पहता है तुम लोगों में यही पाप-पाप 
लगा रइता है--यह क्रिस्तानी मत है? मुझे किसीने एक पुस्तक 
वाइबेल (309) दी। उसका मैंने कुछ भाग सुना | उसमें बस वही 
एक बात थी--पाप-पाप | मेंने जब उनका नाम छहिया--राम या कृष्ण 
कहा, तो मुझे फिर पाप कैसे छग सकता है--ऐसा विश्वास चाहिए। 
नाम्-माहात्म्य पर विश्वास होना चाहिए । 


सबजज--महाराज, यह विश्वास कैसे हो ? 


श्रीरामकृष्ण--उन पर अनुराग लाओ । तुम्हीं लोगों के गाने में है-- 
हे प्रभ, तिना अनुराग के कया तुम्हें कोई जान सकता है, चाहे कितने 
ही याग ओर यज्ञ क्यों न कर। जिससे इस प्रकार का अनुराग हो, इस 
तरह ईश्वर पर प्यार हो, उसके लिए उनके पाश्त निर्जन में व्याकुछ 
होकर प्रार्थना करो ओर रोओ। स्त्री के बीमार होने पर, व्यापार में घाटा 
होने पर या नोऋरी के लिए लोग आँघुओं की धारा बहा देते हैं, परन्तु 
बताओ तो, ईश्वर के लिए कोन रोता है ! 


(५) 
आम मुखत्यारी दे दो। 


भेछोक्य--महाराज, इनको समय कहाँ है ! अंग्रेज का काम 
करना पड़ता है । 


॥४क्‍ 


सींती ब्राह्मसमाज में भक्तों के साथ आनन्द ५०५ 





श्रीरमकृष्ण--अच्छा उन्हें आममुखत्यारी दे दो | अच्छे आदमी 
पर अगर कोई भार देता है, तो वया वह आदमी कभी उसका अहित 
करता है! उन्हें हृदय से सब भार देकर तुम निश्चिन्त होकर बेठे रहो । 
उन्होंने जो काम करने के लिए दिया है, तुम वही करते जाओ। 


६६ /5५.-.४ न. पं 


जिह्ी के बच्चे में कपट्युक्त बुद्धि नहीं है। वह “मीऊं ,* 
करके मो को पुकारना मर जानता हैं | माँ अगर खंडहर में रखती है, 
तो देखो वहीं पड़ा रहता है। बस मीऊँ, करके पुकारता भर है। माँ 
जब उसे गृहस्थ के बिस्तरे पर रखती है, तब भी उसका वही भाव है। 
भीऊँ, कहकर में को पुकारता है। ” 


सबजज--हम लोग गृहस्थ हैं, कबतक यह सब काम करना होगा * 

श्रीरामकृष्ण--तुम्हारा कर्तव्य अवश्य है। वह ह बच्चों को आदमी 
बनाना । ज्ली का भरणपोषण करना, अपने न रहने पर श्री के रोटी- 
कपड़े के लिए कुछ रख जाना, ,यह सब करना होगा। यह अगर न 
करोगे तो तुम निर्दय कहलाओगे । शुकदेव आदि ने भी दया रखी थी, 
(जिसको दया नहीं, वह मनुष्य ही नहीं है। 

सबजभ--सन्तान का पालन-पोषण कब्रतक के लिए है ! 

श्रीरामकृष्ण--उनके बालिग होन तक के लिए। पक्षी के बढ़े 
होने पर जब वह खुद अपना भार ले श्कता है, तब उसकी माँ उस पर 
चाँच चलाती है, उसे पास नहीं आने देती । ( सब हँसते हैं ।) 

सब॒जज--च्नी के प्राति क्या कर्तव्य है ! 

श्रीरामकृष्ण--जच तक तुम बचे हुए हो, तब तक धर्मोपदेश देते 
रहो । रोटी-कपडा देते जाओ । यदि वह सती होगी, तो तुम्हें अपनी. 


भ्‌ृ०६८ प्रीसमझृण्णवचनायत 
अद्म-मौजूदगी भे उसके खाने पहनने के लिए दोई ने कोई वन्दोवर्त 
कर ही जाना होगा । 


# परन्‍्त ज्ञानोन्माद के होने पर फिर कोई कर्तव्य नही रह जाता। 
त्तव कल के लिए तम अगर न छोचोंगे तो ध्थर सोचेंगे। ज्ञानोन्माद 
होने पर तम्हां* परिवार के लिए भी वही सोचेंगे। जब कोई जर्मीदार 
नाबाढ़िंग लड़कों को छोड़कर भर जाता है,--तंत्र सरकार रियासत का 


काम संभालती हे । ये सत्र कानूनी बातें हैं, तुम तो जानते ही हो । 
सबजज-- जी हो । 


विजय गोस्वामी--अहा ! अहा | केसी बात है! जिनका मन 
एकमात्र उन्हीं पर लगा रहता है, जो उनके प्रेम में पागल हो जाते हैं. 
उनका भार ईश्वर स्वयं होते हैं। नावालिगों के इसी तरह के वढ़ी आ 
जाते है। अहा, यह अवस्था कब होगी ? जिनकी होती हैं, वे कितने 
भाग्यवान हैं । 


तेलोक्य--महाराज, संसार में क्या ययाथ ज्ञान होता है |-- 


श्वर मिलते हैं 


नशा 


श्रीरामक्ृष्ण ( हँसते हुए )--क्यों--तुम तो मौज में हो। ( सब 
हँसते है । ) ईश्वर पर मन रखकर संसार में हो न? अवश्य ही कापत 
हो जायगा । 


बैलोक्य--संसार में ज्ञान लाभ होता है, इसके ठक्षण क्या हैं ! 


45+ 6 
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श्रीरमकृष्ण--ईश्वर का नाम लेते हुए, उप्तकी आँखों से घारा 
वह चलेगी, शरीर में पुठक होगा। उनका मधुर नाम सुनकर शरीर 
रोमांचित होने लगेगा ओर आँखों से धारा वह चहेंगी। 


“४ जब तक विषय की आसक्ति रहती है, कामिनी-काचन पर प्यार 
रहता है, तब तक देहबद्धि दूर नहीं होती । विषय की आसक्ति जितनी 
घटती जाती है, उतना ही मन आत्तज्ञान की ओर बढ़ता जाता है 
आर देहबाद्धि मी घटती जाती है। विषय की आभम्क्ति के समूल 
नष्ट हो जाने पर ही आताज्ञान होता है,तब आत्मा अलग जान पढ़ता है 
ओर देह अहग। नारियल का पानी सूखे विना गोले को नारियल से का2- 
कर अलग करना बडा मुश्किल है । पानी सूख जाता है तो नारियल का 
गोला खड़खड़ाता रहता हे। वह खोल से छूट जाता है। इसे पका 
हुआ नारियल कहते हैं। 


४ इं»वर की प्राप्ति होने का यही हक्षण है कि वह आदमी पके 
हुए नारियल की तरह हो जाता है--तब उसकी देहात्मिका बुद्धि चढी 
जाती है। देह के सुख ओर हुःख से उसे सुख या दुःख का अनुभव 
नहीं होता | वह आदमी देह सुख नहीं जानता, वह जीवन्मुक्त होकर 
विचाण करता है। 


४ जब देखना कि ईश्वर का नाम लेते ही ऑसू बहते हैं और 
पुरुक होता है तब समझना, कामिनी-कांचन की आप्कक्ति चछी गई है, 
ईश्वर मि गए हैं। दियासलाई अगर सूखी हो, तो पिसने से ही 
जल उठती है। और अगर भीगी हो, तो चाहे पचार्सों सलाई घिस डालो 


कहीं कूछ न होगा। सलाइयों की बारबादी करना ही है | विषय-एस में 
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रहने पर, कामिनी ओर कांचन में मन भीगा हुआ होने पर, ईश्वर की 
उद्दीपना नहीं होती । चाहे हज़ार उद्योग करो, परन्तु सब व्यथ होगा। 
विषय रस के सूखने पर उसी क्षण उद्दीपन होगा। 


तैलोक्य--विषय-रस की सुखाने का अब कोनसा उपाय है ! 


प्रीरामकृष्ण--माता से व्याकु होकर कहो। उनके दर्शन 
होने पर विषय-रस आप ही सूख जायगा । कामिनी-कांचन की जासक्ति 
सब दूर हो जायगी । “अपनी माँ हैं” ऐसा बोध हो जाने पर इसी 
समय मुक्ति हो जायगी । वे कुछ धर्म की मो थोड़े ही हैं, अपनी मो है। 
व्याकुल होकर माता से कहो--हठ करो । बच्चा पतंग खरीदने के लिए 
माता का आंचल पकड़कर पैसे मॉगता है। माँ कभी उस समय दूसरी 
स्रियों से बातचीत करती रहती है | पहले किसी तरह पेसे देना ही नहीं 
चाहती । कहती है,---' नहीं, वे मना कर गये हैं । आएँगे तो कह दूँगी, 
पतंग लेकर एक उत्पात खड़ा करना चाहता है क्या १? पर जब लड़का 
रोने लगता है, किसी तरह नहीं छोड़ता, तब माँ दूसरी स्लियों से कहती 
"है, तुम जरा, बेठों, इस लड़के को बहला कर में अमी आईं। यह कहकर 
चाभी ले, झटपट सन्दूक खोलती है ओर एक पैसा बच्चे के आगे फेंक 
देती है, इसी तरह तुम भी माता 'से हट करो। वे अवश्य ही दर्शन 
देंगी । मैंने सिक्खों से यही बात कही थी । वे लोग दक्षिणेश्वर के काली-' 
मन्दिर में गये थे । कालीजी के मन्दिर के सामने बेठकर बातचीत हुई 
थी। उन लोगों ने कहा था ईश्वर दयामय हैं । मैंने पूछा, क्यों दुयामय 
हैं! उन लोगों ने कहा, क्यों महाराज, वे सदा ही हमारी देखरेख करते 
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हैं, हमें धर्म और अर्थ सब दे रहे हैं, खाने को देते हैं । मैंने कहा, अगर 
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किसी के लड़के बच्चे हों, तो उनकी ख़बर, उनके खाने-पीने का भार 
उनका बाप न लेगा तो क्या गांव वाले आकर हेंगे ! 
सबजज-महाराज, तो कया वे दयाप्य नहीं हैं ! 
श्रीरामकृष्ण --हैं क्यों नहीं ! वह एक बात उस तरह की कहनी 
ही थी। और वे तो अपने परम आत्मयि हैं। उनपर हमारा जोर है।॥ 
अपने आदमी से तो ऐसी बात भी कही जा सकती है-- देगा कि 
नहीं (--साहा कही का | 


(६) 
अहंकार और सबजज । 


श्रीरामकृष्ण ( सबजज से )--अच्छा, अमिमान और अहंकार 
ज्ञान से होते हैं या अज्ञान से !-अहंकार तमोगुण है, अज्ञान से पेदा होता 
है।इस अहंकार की आड़ है, इसीलिए छोग ईश्वर को नहीं देख पाते। ' में ? 
मरा कि बढ़ा टढी । अहंकार करना वृथा है। यह शरीर, यह ऐश्वर्य, 
कुछ भी न रह जायगा। कोई मतवाला दुर्गा की मूर्ति देख रहा था । 
प्रतिमा की सजावट देखकर उसने कहा, “ चाहे जितना बनो-ठनो, एक 
दिन छोग तुम्हें घस्ीट कर गगा में डाल देंगे।” ( सब हँसते है। ) 
इसीलिए सबसे कह रहा हूँ, जज हो जाओ, चाहे जो हो जाओ, सब दो 
दिनके लिए है। इसीलिए अभिमान और अहंकार का त्याम करना चाहिए। 
सत, रज ओर तम, इन तीनों गुणों का स्वभाव अछृग अहग- 

है। तमोगुण वालों के दक्षण हैं, अहंकार, निद्रा, अधिक भोजन, काम 
कोष, आदि आदि। रजोगुणी ज्यादा काम समेते हैं; कपड़े साफ सुथरे, 
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घर झक्ाझक, वेठकखाने में ९००७॥ (रानी ) की तरत्रीर; जब ईश्वर 
की चिन्ता करता है, तब रेशमी घोती पहनता है; गे में रुद्राक्ष की 
माला है, उसमें कहीं कहीं सोने के दाने पड़े रहते हैं, अगर कोई उसका 
ठाकरमन्दिर देखने के लिए जाता है,तो साथ जाकर दिखाता और कहता 
है,-- इधर आइये, अभी ओर देखने को है। सफेद पत्थर-प्तंगमर्मा-की 
फर्श है, सोलह द्वारों का सभा मण्डप है।” ओर आदमियों को दिखहा- 
कर दान देता है। सतोगुणी मनुष्य बहुत ही शिष्ट और शान्त होता है; 
उसके कपड़े वही जो मिल गये; रोजगार बस पेट भरने के लिए; कभी 
किसी की खुशामद करके धन नहीं छेता ; घर की मरम्मत नहीं हुई है ; 
मान ओर प्रतिष्ठा के छिए एड्टी ओर चोटी का पत्तीना एक्र नहीं करता ; 
इश्वग्चिन्तन, दान-ध्यान सन्न गुप्त भाव से करता हे--छोगों को ख़बर 
नहीं होती, मपहरी के भीतर ध्यान करता है, लोग सोचते हैं,--रात को 
बाबू को आँख़ नहीं लगी, इसीलिए देग्तक सो रहे हैं। सतोगुण अन्त 
की सीढ़ी है, उप्तके आगे ही छत है। सतोगुण के आने पर ईश्वर प्राप्ति 
में किर देर नहीं होती--ज़त सा ओर बढ़ने से ही ईश्वर मिलते हैं। 
'[ सत्रजज से ) तुम ने कहा था, सब्र आदमी बराबर हैं; देसी, अलग 
अहग प्रकृति के कितने मनुष्य हैं। 


५ 


४ ओर भी कितने ही दर्ज हैं,--नित्य जीव, मुक्त-जीव, मुपुक्षु- 
जीव, बद्ध-जीव,--अनेक तरह के आदमी हैँ। नारद, शुकदेत नित्य 
जीव हैं; जेसे 86087 0096 ( कलवाला जहाज़ ) | खुद भी पार 
जाता है ओर बंडे बढ़े जीवों कों--हाथियों को भी ले जाता है। नित्य 
जीव नाथत्रों की तरह हैं, एक स्थान का शासन कर दूसरे का शाप्तन 
करने के लिए जाते हैं । मुप्रुश्न जीव घ्ंसार के जाल से मुक्त होने के 
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“लिए व्याकुल होकर जान तक की बाजी लगाकर परिश्रम करते हे। 
इनमें से एक ही दो जाल से निकल सकते है, वे मुक्त जीव है । नित्य 
जीव एक चाल्ाक मछली की तरह है, वे कभी जाल में नहीं पड़ते । 


५ परन्तु जो बद्धजीव हैं, ससागी जीव हें, उन्हें होश नहीं रहता। 
वे जाल में तो पढे हुए हैं, परन्‍्त यह ज्ञन नहीं है कि हम जाह में फंसे 
हैं। सामने भगवत्‌ प्रसग देखकर » लोग वहाँ से “उठकर चले जाते हैं, 
कहते हैं,--मरने के समय रामनाम लिया जायगा, अभी इतनी जल्दी 
क्या है ! फिर मृत्यु अम्या पर पढे हुए अपनी ख्री या लड़के से कहते 
है, दीपक में कई बत्तियाँ क्यों हगाई गई है /--एक बत्ती ढगाओ, 
मुफ्त में ते जला जा रहा ह 4? ओर अपनी बीबी ओर बच्चों की याद्‌ 
कर करके रोते हैं, कहते हैं, “ हाय | मे मरूगा तो इनके लिए क्या 
होगा ! ” बद्ध-जीव जिपसे इतनी तझ़लीफ पाता हे, वही काम फिर 
करता है, जैसे केंटीली ढालियों चवाते हुए ऊँट के मुँह से घर-वर खून 
बहने लगता है, परन्तु वह केंटीढी ढाहियों को स्ाना फ़िर भी नहीं 
छोड़ता । इधर लड़का मर गया है, शोक से विहल हो रहा है, फिर भी 
हर साल बच्चों की पेदाइश में घाटा नहीं होता; लड़की के विवाह में 
प्िर के वाल भी बिक गये, परन्तु हर साल लड़के और हड़ाक़ैयों की 
हाजिरी में कमी नहीं होती; कहता है, “कया करूँ, भाग्य में ऐसा ही 
था।? अगर तीर्थ करने के लिए जाता है, तो स्रये कभी इश्वर की चिन्ता 
नहीं करता, न समय मिलता है,--प्मय तो बीती की पोटही ढोते ढोते 
पार हो जाता है, ठाकुरमन्दिर में जाकर बच्चे को चरणाम्ृत पिछाने और 
देवता के सामने लोटपोट कराने में ही व्यस्त रहता है। बद्ध जीव अपने 
ओर अपने परिवार के पेट पालने के टिए ही दासत्व करता है, और झूठ 
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वेंचना एवं खुशामद करके धनोपार्जन करता है। जो लोग ईश्वर की 
चिन्ता करते हैं, इश्वर के ध्यान में मम्न रहते हैं, उन्हें बद्ध जीव पागल. 
कहते हैं और इस तरह उन्हें चुटकियों में उड़ाया करते हैं | देखो आदमी 


कतनी तरह के हैं। तुमने सबकी बुराब! बतलाया था। देखो, कितनी 
भिन्न भिन्न प्रकृतियों हैं । किसीमें शक्ति ज्यादा है; किसीमें कम । 


८ संसार में फैसा हुआ जीव मृत्यु के समय संसार की ही बातें 
कहता है । बाहर माढा जपने, गंगा नहाने ओर तीर्थ जाने से क्या है ताः 
है? संसार की आसक्ति के रहने पर, मृत्यु के समय वह देख पड़ती है'। 
न जाने कितनी वाहियात बातें बकता रहता है। कभी-कभी सन्निषात में 
/ हलदी, मसाला, धनियां ? कहकर चिल्ला उठता है। तोता जब मल्ठाः 
चैगा रहता है तब राम राम कहता है, जब बिल्ली पकड़ती है तो अपनी 
बोली में (2-2 ? करता है। गीता में लिखा है, मृत्य के समय जो कुछ: 
सोचोगे, दूसरे जन्म में वही होगे। राजा भर्वृहरि ने 'हरिण-हरिण *, कह- 
कर देह छोडी थी, दूसरे जन्म में वे हरिण ही हुए थे। ईश्वर की चिन्ता 
करके देह का त्याग करने पर ईश्वर की प्राप्ति होती है। फिर इस संसार 
में नहीं आना पड़ता । ? 


ब्राह्म्त-- महाराज! किसीने दूसरे समय में ईश्वर की चिन्ता 
की है, परन्तु मृत्यु के समय नहीं कर सका, तो क्या किर उप्ते इस इध्ख- 
मय संसार में आना होगा! पहले तो उसने ईश्वर की चिन्ता की थी! 


श्रीरामकृष्ण--जीव ईश्वर की चिन्ता ते करता है, परन्तु ईश्वर 
पर उसका विश्वास नहीं है, इम्नालिए फिर म्रलकर संसार में फैंस जाता हैं 
जैसे हाथी को बार बार नहलाने पर भी, वह फिर देंह पर घूछ पाक छेता 


ऊ 
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हे, उसी तरह मन भी मतवाढा है; परन्तु हाथी को नहढा कर ही अगर 
उसके थान में बांध रखो तो फिर वह अपने ऊपर धूल नही डाल सकेगा। 
अगर मृत्यु के समय जीव ईश्वर की चिन्ता करता है तो उसका मन 


शुद्ध हो जाता है, वह मन फिर कामिनी-कांचन में फैंसने का अवसर 
नहीं पाता । 


४ इंज्वर पर विश्वास नहीं है, इसीलिए इतने कर्मों का भोग करना 
पढ़ता है। छोग कहते हैं, जब तुम गंगा नहाने जाते हो तब तुम्हारे 
शरीर के पाप किनारे के पेड़ पर बेठ जाते हैं, तुम गंगा नहाकर निकले 
नहीं कि वे पाप फिर तुम्हारे सिर पर सवार हो जाते हैं। (सब हँसते हैं ।) 
देह त्याग के समय जिसमें ईश्वर की चिन्ता हो, उसीके लिए पहले से 
उपाय किया जाता है। उपाय है--अभ्यास योग । ईश्वर-चिन्तन का 
अभ्यास करने पर अन्तिम दिन भी उनकी याद्‌ आवेंगी। ” 

ब्राह्ममकत--बडी अच्छी बातें हुई, बड़ी सुन्दर बातें हैं! 

श्रीरामकृष्ण--कैसी बेसिर पेर की बातें में बक गया। परन्तु मरा 
भाव क्या है, जानते हो ! मैं यंत्र हूँ, वे यंत्री हैं; में गृह हूँ, वे गही हैं, 
में गाड़ी हूँ, वे इस्ीनियर हैं, में रथ हूँ, वे रथी हैं। जेसा चढाते है, 
वैसा ही चलता हूँ, जेसा कराते हैं, वेसा ही करता हूँ । 


. (७) 
श्रीरामकृष्ण कीतनानन्द में । 


ब्रेलोक्य फिर गा रहे हैं। साथ में ढोल-करतालबज्ञ रहे हैं। श्रीराम- 


कृष्ण प्रेमनोन्मत्त होकर लृत्य करते करते फ्रितनी ही बार समाधिम्ग 
भा, २ श्री व, ३३ 
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हो रहे हैं। समाधिमग्न अवस्था में खड़े हैं। देह निःस्पद है, नेत्र स्थिर, 
मुख हँसता हुआ, किसी प्रिय भक्त के कन्धे पर हाथ रखे हुए हैं; भाव 
के अन्त में फिर वही प्रेमोन्मत दृत्य। वाह्य दशा को प्राप्त होकर गाने 
के पद स्तर भी गाते हैं। 


यह अपूर्व दृश्य है! मातृगतप्राण, प्रेमोन्मत्त वालक का स्वर्गीय 
नृत्य ' ब्राह्ममक्त उन्हें घेरकर दृत्य कर रहे है। जेसे लोहे को चुम्बक 
ने खींच लिया हो। सब के सब उन्मत्तवत्‌ होकर बह्म के गुणानुवाद गा 
रहे हैं। कभी कभी ब्रह्म के मधुर नाम--माँ नाम का उच्चारण कर रहे 
हैं,--कोई कोई बालक की तरह ' मॉ-मों ? करते हुए रो रहे हैं । 


कीर्तन समाप्त हो जाने पर सबने आसन अहण किया। अभी तक 
सप्ताज की सन्ध्यावाली उपासना नहीं हुई है। इस कीर्तनानन्द में सब 
नियम न जने कहाँ बह गये । श्रीयुत बिजयकृष्ण गोस्वामी रात को 
वेदी पर बेंढेंगे, ऐस। वन्द्रोबस्त किया गया है। इस समय रात के आठ 
घजे होंगे। 

सबने आसन ग्रहण किया। श्रीरामक्ृष्ण भी बेंठे हुए हैं । सामने 
पिजय है। विजय की सास और दूसरी श्लियों श्रीरामक्ृष्ण के दर्शन 
करना चाहती हैं ओर उनसे बातचीत भी करेंगी। यह संवाद पाकर 
श्रीरामकृष्ण कमरे के भीतर जाकर उनसे मिले । 


कुछ देर बाद वहाँ से आकर वे विजय से कह रे हैं, ४ देखो, 
तुम्हारी सास बड़ी भक्तिमती है। उसने कहा,--सेततार की बात अब 
न्‍्ने (] है ९ 5७ 6 
न कहिये; एक तरढ़ जाती है और दूसरी आती है। मेने कहा,-- 
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इससे तुम्हारा क्या त्रिगढ़ सक्षता हे! तुम्हें तो ज्ञान है। तुम्हारी सास 
ने इस पर कहा,--मुझे कहों का ज्ञान है ! अब भी में विद्या माया और 
अविदा माया के पार नहीं जा सकी । सिर्फ आविद्या माया के पार जाने 
से तो कुछ होता नहीं, विद्या माया को भी पार करना है, ज्ञान तो तभी 


हक" 


होगा । आप ही तो यह बात कहते हैं। ” 

यह बात हो रही थी कि श्रीयत वेणी पाठ आ गए । 

वेणीपाऊ--महाराज, तो अब उठिए, बड़ी देर हो गई, चलकर 
उपासना का श्रीगणेश कीजिए | 

विजय-- महाराज ! अब और उपासना की क्‍या जरूरत है! ' 
आप लोगों के यहाँ पहले सीर-मलाई खिलाने की व्यवस्था हे ओर पीछे 
से मटर की दाल तथा और ओर चीज़ें । 

श्रीराभकृष्ण ( हँसकर )--जो जैप्ता भक्त है; वह वेसी ही भेंट 
चढाता है । सतोगुणी भक्त खीर चढ़ाता है, रजोग्रणी पचास तरह की 
चलें पकाकर भोग लगाता है। तमोगुणी भक्त भेड़ ओर बकरे की 
चलि देता है। 

विजय उपासना करने के लिए वेद्दी पर बेढें या नहीं यह 
सोच रहे हैं । 

- (६८) 

आहासमाज में व्याख्यान और आचार्य का कार्य । ईश्वर 
ही गुरु है । 


५ 22 


विजय--आए कृपा कीनिये, तभी में वेदी पर से कुछ कह 
क्षढँगा।[ 


है 
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श्रीयमक्ुष्ण--अभिमान के जाने से ही हुआ । 'में लेक्चर दे 
रहा हैँ, तुम सुनो ” इस अभिमान के न रहने से ही हुआ | अहंकार 
ज्ञानं से होता हे या अज्ञान से ? जो निरहंकार है, ज्ञान उसे ही हेता 
है। नीची जमीन में ही वर्षा का पानी ठहरता है, डेंची जमीन से वह 
जाता है। 


५ 
४ जब तक अहंकार रहता है, तब तक ज्ञान नहीं होता ओर न मुक्ति 
ही होती है। इस संसार में वार बार आना पढ़ता हे। बछद्ठा 'हम्बा-हम्बा * 
(हम-हम ) करता है, इसीलिए उसे इतना कष्ट भोगना पड़ता है । कसाई 
कारते हैं। चमड़े से जूते बनाते हैं, ओर जद्गी-होल मद़े जाते हैं, वह 
ढोल भी न जाने कितना पीटा जाता है, तकलीफ की हड्द हो जाती है । 
अन्त में आतों से ताँत बनाई जाती है। उस तॉत से जब थुनिये का 
घनुहा वनता है ओर उसके हाथ में धुनकतें समय जब तॉत ' तू” 
करता हे तव कहीं निस्तार होता है,'तव वह “ हम्बा-हम्वा” (हमे-हम) 
नहीं बोढता, 'तुं-तूं! करता है; अर्थात्‌ हे ईश्वर, तुम कर्ता हो, में. 
अकर्ता; तुम यंत्री हो, में यंत्र; तुम्ही सब कुछ हो । 


् 


४ गुरु, वावा और मालिक, इन तीन बातों से मेरी देह में कांटे 
चुभते हैं ! मैं उनका बच्चा हूँ, सदा ही बालक हैं, में क्यों ' बाबा ” होने 
लगा ? ईश्वर ही माहिक हैं; वे यंत्री हैं; में यंत्र हूँ । 

हब. | + रै 
और कोईं मुझे गुरु कहता है, तो मैं कहता हूँ, चल श'ला 
गुरु क्या हे रे ! एक सच्चिदानन्द को छोड और शुरु कोई नहीं हे, 


उनके बिना कोई उपाय नहीं है । एक मात्र वही भवपार ले जानेवाढे हैं. 
जाचार्य-गिरी बहुत मुश्किठ बात है । उससे अपनी हानि होती है। दछ 
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आदतियों को आप ही आप मानते हुए देखकर वह कहता है, में तुम 
लोगों को बतलाना चाहता हूँ। यह भाव बड़ा बुरा है। उसके लिए बस 
वही हद है। वही जरा सा मान, ज्यादा से ज्यादा लोग कहेंगे,--,भहा, 
विजय बाबू ने बहुत अच्छा किया, वे बड़े ज्ञानी आदमी हैं ।” “ में कह 

रहा हूँ, ” ऐसा विचार न लना। में माँ से कहता हँ--माँ, तुम यंत्री 
है, में यंत्र हें, जैसा कराती हो, वै्वा ही करता हूँ, जेसा कहलाती हो, 


हि ] ४ 9 
चैसा ही कहता हूँ । 
विजय (विनय पूर्वक )--आप कहे तो में वेदी पर बैठ सकता हूँ। 


« . श्रीरामकृष्ण ( हँसते हुए )--मैं क्या कहूँ, चेदामामा सभी का 
आग है। तुम्हीं उनसे कहो । अगर आन्तरिकता होगी तो भय की बात 
नहीं है। 


विजय के फिर विनय करने पर श्रीरामकृष्ण ने कहा,--“ जाओ, 
जेसी पद्धति है, वैला ही करो । उनपर आन्तरिक भक्ति के रहने ही से 
काम हो जायगा ।? वेदी पर बेठकर विजय ब्राह्म समाज की पद्धति के 
अनुसार उपासना करने छगे। प्राथना के समय विजय “ माँ मो ” कहकर 
पुकार रहे हैं। सुनकर सब लोग द्रवीभूत हो गये। .' 


: डपासना के पश्चात्‌ भक्तों की सेवा के लिए-भोजन का आयोजन 
हो रहा है। सतरंजी, गढीचे, सब उठा लिए गये । वहाँ पत्तलें पढ़ने 
लगीं । प्रबन्ध हो जाने पर मक्ती ने भोजन करने के लिए आसन ग्रहण 
किया । श्रीरामकृष्ण का भी आसन लगाया गया। आप भी बेठे ओर 
चेणीपाल की परोसी हुई पूड़ियों, कचौड़ियों; पापड़ और अनेक प्रकार 


हर 
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की मिठाइयाँ, दही सीर आदि ईश्वर को भोग हगा कर आनन्दपूर्वक 
भोजन करने लगे। 


(९) 
[8] हि ऐप कप 
काली बह्म । पूर्ण ज्ञान के बाद्‌ अभेद्‌। इश्वर का 
मातुभाव । आद्याशक्ति । 


भोजन के बाद पान खाते हुए सब लोग घर लोट रहे हैं। श्रीराम- 
कृष्ण छोटने के पहले विजय से एकान्त में बेठकर बातचीत कर रहे हैं! 
चहाँ मारटर भी हैं । 


श्रीरामकृष्ण--तुमने उनसे “मॉँ-मॉँ? कहकर प्रार्थना की थी! 
यह बहुत अच्छा है। कहावत है, माँ की चाह बाप से ज्यादा होती है। 
माँ पर अपना बस है, बाप पर नहीं । ज्ेहोक्य की माँ की जुमींदारी से 
गाड़ियों में रुपया लद॒कर आता था। हाथ में लाठियाँ लिए कितने ही 
लाल पगड़ी वाले त्िपाही साथ रहते थे । त्रेलोक्य रास्ते में आदृभियों को 
डिये हुए खड़ा रहता था, जबरन सब रुपया छे ढेता था। माँ के घनः 
पर अपना पूरा जोर है। कहते हैं, छुड़के के नाम पर इस तरह का दावः$: 
भी नहीं होता । 

विजय--बकह्म अगर माँ हैं, तो वे साकार हैं या निराकार ! 


श्रीरामकृष्ण--जो ब्म हैं, वही काली भी हैं। जब निष्किय हैं, , 
तब उन्हें ब्रह्म कहते हैं। जब सृष्टि, स्थिति, प्रढय, यह सब काम करते 
' हैं, तब उन्हें शाक्ति कहते हैं। स्थित जल से बह्ल की उपमा हो सकती 
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है । पानी जब हिलता डुलता है, तब वह शक्ति की--काली की उपमा 
है। काली वे हैं, जो महाकाल के साथ रमण करती हैं। काली साकार 
भी हैं ओर निराकार भी। तुम्र लोग आर निराकार पर विश्वास करते 
हो, तो काढी का उसी रूप में ध्यान करो । एक को मजबूती से पकड़- 
कर उनकी चिन्ता करने से, वे ही सम्रझा देती हैं ।के वे केसी हैं। 
श्याप्रपूकुर पहुँचने पर तेलीपाड़ा भी जान छोगे। समझ जाओगे, वे हैं, 
बस इतने ही से हढ्द नहीं हो जाती । वे तुम्हारे पास आकर तुमसे 
चोलेंगी, बातचीत करेंगी--जेसे में तुम से बोल रहा हूँ । विश्वास करों, 
सब हो जायगा । एक बात ओर है, तुम्हें अगर निशकार पर विश्वास 
हो, तो उश्नी विश्वास को हृढ़ करो । परन्तु विश्वास डॉवाडोल न हो, 
न कट्टरता आने पाये । उनके सम्बन्ध में जोर देकर ऐसा न कहना 
कि वे यह हो सकते और यह नहीं । कहों--' मेरा विश्वास है,' वे निरा- 
कार हैं, वे भोर क्‍या क्‍या हो सकते हैं, यह तो वे ही जानें । में नहीं 
जानता, न मेरी समझ में यह बात आती है । आदमी की छटाक मर 
बुद्धि से क्या इश्वर की बात समझी जा सकती हे ! सेर भर के लोटे में 
क्या चार सेर दूध समाता है ? वे अगर कृपा करके कमी दशन दें ओर 
समझावें तो समझ में आता हैं, नहीं तो नहीं । 


५२७ 


, / जो ब्रह्म हैं, वही शक्ति हैं; वही माँ हैं। रामप्रसाद कहते हैं, 
मैं जिनके तत्त की तलाश कर रहा हूँ वे अहम हैं, उन्हें ही मैं माँ कहकर 
पुकारता हैँ । इसी बात को रमप्रसाद ने एक जगह और इडुहराया है , 
काली को ब्रह्म जानकर मैने धर्म और अधर्म, दोनों का त्याग कर 
दिया है। 
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४ अपर्म है असत्‌ कर्म । धर्म है वेधी कर्म--इतना दान करना 
होगा--इतने ब्राह्मणों को खिलाना हे, यह सच धर्म है। ” 
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विजय--धर्म ओर अब का त्याग करने पर बाकी क्‍या रहता है। 


श्रीराभकृष्ण--शुद्धा भाक्ति । मेंने माँ से कहा था, माँ! यह लो 
अपना धर्म, यह लो अपना अधर्म, मुझे शुद्धा भक्ति दो । यह छो अपना 
पण्य और यह लो अपना पाप, मुझे शुद्धा भक्ति दों। यह छो अपना 
ज्ञान ओर यह लो अपना अज्ञान, मुझे शुद्धा भक्ति दो | देखो, ज्ञान भी 
मैंने नहीं चाहा । मेने छोक सम्मान भी नहीं चाहा । धर्माधर्म का त्याग 
करने पर झ॒ुद्धा भक्ति--अमठा, निष्काम, अहेतुकी भक्ति--वाकी 
रहती है । 

व्राह्ममक्त--उनमें और उनकी शक्ति में क्या भेद है ! 


श्रीरामकृष्ण--पूर्णज्ञान के बाद दोनों अमेद्‌ हैं। जेंसे मणि की 
ज्योति और मणि अमेद हैं, मणि की ज्योति की चिन्ता करने से ही मांणि 
की चिन्ता की जाती है | दूध ओर दूध की घवलता जेसे अभेद हैं, एक 
को सोचिये तो दूसरे को भी सोचना पद्ता है; परन्तु यह अभेद-ज्ञान पूर्ण- 
ज्ञान के बिना हुए नहीं होता। पूर्ण ज्ञान से समाधि होती है। तत्र मनुष्य 
चोबीस तत्वों! को पार कर जाता है--इसीहिए अहंतत्त्त नहीं रह जाता। 
समाधि में केसा अनुभव हे ता है, यह कहा नहीं जा सकता | उतर कर 
कुछ आभास मिलता है, वही'कहा जा सकता है। समाधि छूटने के बाद ' 
जब मैं “3 ३४” कहता हैँ, तब समझो कि में कम से कम सो हाथ 
नीचे उतर आया हूँ। बह्म वेद्‌ ओर विधियों से परे हैं; वे वाणी में नहीं 
आते | वहाँ मँ-तुप्र ! नहीं है । 


सींती ब्राह्मसमाज से पक्तों के साथ आनन्द ५२९ 





“जब तक “मैं? और “तुम ” ये भाव हैं, तब, “में प्राथना कर 
रहा हूँ, या ध्यान कर रहा हूँ” यह भी ज्ञान है और “तुम ($इवर ) 
प्राथना सुनते हो ? यह भी ज्ञान है, और उस सम्रय ईइवर के व्यक्तित्व का 
भी बोध है। तुम प्रभ हो, में दास, तुम पूर्ण हो, में अेश; तुम में हो, में 
पुत्र, यह बोध भी रहेगा। यह भेद्‌-बोध है,--में एक अछग हूँ और तुम 
अछृग | यह बोध- वही कराते हैं; इसीलिए स्री ओर पुरुष, “ उजाहे? 
ओर अंधेरे का ज्ञानहें। जब तक यह भेद-बोध है, तब तक शक्ति को 
मानना पड़ेगा। उन्हींने हमारे भीतर “मैं? रख दिया है। चाहे हजार 
विचार करो, परन्तु 'मै? नहीं दूर होता और वे व्यक्ति होकर मिलते भी हैं। 


८ इसीलिए जब तक 'मैं? है, भेद बुद्धि है, तब तक बह्म निर्गण 
है, यह कहने का अधिकार नहीं; त्व तक सगुण ब्रह्म ही मानना होगा। 
इसी सगुण बह्म को वेदों, पुगणों और तन्‍्त्रों में काली या आद्याशक्ति 
कहा गया हैं। ? 


विजय--आयदा शक्ति के दृशन ओर ब्रह्नज्ञान ये केसे हों ! 

श्रीरामकृष्ण--हृद्य से विकठ होकर उनसे प्रार्थना करो और 
शेओ। चित्त शुद्ध हो जायगा । निमल पानी में सूर्य का विम्ब दिखाई 
देगा। भक्त के 'मै? रूपी आईने में उस सगुण बह्म--आदबाशक्ति के 
दुशन होंगे; परन्तु आईने को खूब साफ़ रखना चाहिए। 


(६ हे 


मेला रहने पर सच्चा विम्ब न पड़ेगा । 

“मैं? रूपी पानी में सूर्य को तब तक इसलिए देखते हैं कि सूर्य 
के देखने का और कोई उपाय नहीं है, ओर प्रतिबिम्ब सूर्य को छोड़ 
यथार्थ सूर्य के देखने का जब तक कोई दूसरा उपाय नहीं मिलता, तब 


'भुश्र्‌ श्रीरामकृष्णवचनामूृर्त 





तक वह प्रतिषिम्ब-सूर्य ही सोलहो आने सत्य है। जब तक में सत्य है, 
तब तक बिम्बर सूर्य भी सोलहों आने सत्य है। वही प्रतिब्रिम्ब-सूर्य आया- 
शाक्ते है। 


८ यदि ब्रह्नज्ञान चाहते हो, तो उसी प्रतिबिम्ब-सूर्य को पकड़ कर 
सत्य-सूर्य की ओर जाओ | उस सगुण ब्रह्म से, जो प्रार्थनाएँ सुनते है, 
कहो; वही बह्नज्ञान देंगे; क्योंकि, जो सगुण बह्म हैं, वही निर्मुण बहा 

९ घर 2 ५] 4 | कप कि. बिक 
भी हैं, जो शक्ति है, वही ब्रह्म भी है, पूर्णज्ञान के बाद दोनों अमद 
हो जाते हैं । 

८ या बह्नज्ञान भी देती है; परन्तु शुद्ध भक्त कभी अहाशान 
नहीं चाहता । 


५ एक और मा है, ज्ञानयोग, परन्तु यह बड़ा कठिन है। बाह्म- 
समाज चाहे तुमलोग ज्ञानी नहीं हो, भक्त हो। जो लोग ज्ञानी हैं उन्हे 
विश्वास है [$ बहा सत्य है और संसार मिथ्या--स्वप्नवत्‌ । 


“दे अन्तर्यामी हैं। उनते सरल ओर शुद्ध मन से प्रार्थना करो। 
वे सब समझा देंगे। अहंकार छोड़कर उनकी शरण में जाओ। सर्च 
पाजाओंगे । ” 


यह कहकर श्रीरामकृष्ण गाने ढगे--“मन ! अपने ही आप में 
रहो । किसी दूसरे के घर न जाओ । जो कुछ चाहोंगे वह बैठे हुए ही 
गाओमे, अपने अन्तःपुर में ज़रा खोंजों तो सही । वह पारस पत्थर परम 
चन है, जो कुछ चाहोगे, वह तुम्हें दे सकता है। चिन्तामाणे की नाव्य- 
शाला के द्वार पर कितने ही मणि पढ़े हुए हैं । 


सींती ब्राह्मसमाज में भक्तों के साथ आनन्द ५२३ 








“जब बाहर के लोगों से मिलना तब सभी को प्यार करना; 
मिहुकर एक हो जाना--फिर द्वेष भाव ज़रा भी न रखना । (वह आदमी 
साकार मानता है, निराकार नहीं मानता; वह निराकार मानता है साकार 
नहीं मानता; वह हिन्दू है, वह मुसलमान है, वह क्रिस्तान है, यह कह 
कहकर घुणा से नाक न सिकोड़ना; कयोंके उन्होंने जिसे जिस तरह 
समझाया है, उसमें वेसी ही बुद्धि है। समझना कि सब की प्रक्वाति भिन्न 
भिन्न है। यह जानकर, तुमसे जहोँ तक हो सके, दूसरों से मिलने की. 
ही चेष्टा करना ओर उन्हें प्यार करना | फ़िर अपने घर में शान्ति और 
आनन्द का भोग करो। घर में ज्ञान का दीपक जलाकर ब्रह्मयी का 
मुख देखो । अपने ही घर में अपना स्वरूप देखोंगे। चरवाहे जब गौचों 
को चराने के लिए ले जाते हैं, तब चारागाह में सब भोवें एक में मिल 
जाती हैं । जब शाम के वक्त अपने घर में जाती हैं तब फिर सब अलग 


अलग हो जाती हैं। अपने घर में 'अपने आप में ही रहना है ।” 


रात के दस बज जाने पर श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर चलने के लिए 
गाड़ी पर चढ़े | साथ में दो एक सेवक भक्त भी हैं। घोर अँधेरा हे, 
गाड़ी पेड़ के नचि खड़ी हुई है। वेणीपाठ रामलाह के हिए पूड़ियों 
ओर भिठाई गाड़ी पर रख देने के लिए लें आये। 

वेणीपाल--महाराज, रामहाल आ नहीं सके, उनके लिए इन 
लोगों के हाथ कुछ पूड़ी-मिठाई भेजना चाहता हूँ, अगर आप आज्ञा दें ४ 

श्रीरामकृष्ण (घबरा कर)--ओ बाबू वेणीपाल ! तुम मेरे साथ 
यह सब न भेजो । इससे मुझे दोष हगता है। मुझे अपने साथ किसी 
चीज़ का संचय करके रखना न चाहिए। तुम कुछ और न सोचना । 


प्रिच्छेद २८ 
बड़ा बाजार में श्रीरामकृष्ण 


(१) 
समाधित्तत्व । 


आज श्रीराभक्ृष्ण १२ नम्बर मलिक स्ट्रीट बढ़ा बाजार जाने- 
बाले हैं। मारवाड़ी भक्तों ने श्रीरामकृष्ण को न्योता दिया है। काली- 
पूजा को बीते दो दिन हो गए। आज सोमवार है, २० अवटूबर, 
१८८४, कार्तिक शुक्क द्वितीया । बढ़ाबाजार में अब भी दिवाली का 
आनन्द चल रहा हे । 


दिन को लगभग तीन बजे मास्टर छोटे गोपालके साथ बड़ा बाजार 
आए । भ्रीरामकृष्ण ने छोटी धोती खरीदने की आज्ञा दी थी--मास्टर 
उप्ते खरीद कर एक कागज में लपेट कर हाथ में लिए हुए हैं। मालिक 
स्ट्रीट में दोनों ने पहुँचकर देखा, आदमियों की बड़ी भीड़ है । १२ 
नम्बर के पास पहुँचकर देखा; श्रीरामकृष्ण बग्घी पर बेंठे हुए हैं; बग्घीः 
बढ़ नहीं सकतती--गाड़ियों की इतनी भीडु है, भीतर बाबुराम थे और 
राम चट्टोपाध्याय । गोपाल और मास्टर को देखकर श्रीरामकृष्ण हँस 
बहे हैं। 

श्रीरामकृष्ण गाड़ी से उतरे। साथ में बाबूराम हैं, मास्टर आगे 
रास्ता दिखाते हुए चल रहे हैं। मरवाडी मक्त के यहाँ पहुँचकर उन्होंने 


ध्ड् 


५२६ श्रीरामकृष्णवचनामृत 
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देखा, नीचे आंगन में कपड़े की क्रितनी ही गांठें पड़ी हुई हैं। एक ओर 
चेलगाड़ियों पर माल लद्‌ रहा है। श्रीरामझृष्ण भक्तों के साथ ऊपर के 
मंज़ढे पर चढ़ने छंगे | मारवाड़ियों ने. आकर उन्हें तिमंजलेके एक कमरे 
में बैठाया । उस कमरे में कालीजी का चित्र था। श्रीरामकृष्ण आसन 
ग्रहण करके हँसते हुए भक्तों से बातचीत करने लो । 


एक मारवाड़ी आकर श्रीरामकृष्ण के पेर दबाने हगा। श्रीराम- 
कुष्ण ने पहले तो मना किया, परन्तु फिर कुछ सोचकर कहा, अच्छा', 
फिर मास्टर से पूछा, स्कूल का क्‍या हाल है । 

मास्टर--जी आज छुट्टी है। 


श्रीरमकृष्ण ( हँसकर )--कल अधथर के यहाँ चण्डी का गाना 
होगा । 


मारवाड़ी भक्त ने पण्डितजी को श्रीरामकृष्ण के पाक्ष भेजा । 

- पण्डितजी ने श्रीरामकृष्ण को आकर प्रणाम कर आसन ग्रहण किया। 

पण्डितजी के साथ अनेक प्रकार की ईश्वरसम्बन्धी वार्ता हो रही है । 
अवतार सम्बन्धी बातें होने ढगीं। 


श्रीरामक्ृष्ण--अवतार भक्तों के छिए है, ज्ञानियों के लिए नहीं। 


१ । +  .] 
पण्डितजी--परित्राणाय साधूनां विनाशय च दुष्कृताम । 
धर्मसृस्थापनाथोय संभवापि युगे, युगे ॥ 


८ अवतार पहले तो भक्तों के आनन्द के लिए होता है, और इसरे 
डुष्टों के दमन के लिए । परन्तु ज्ञानी कामनाशून्य होते हैं |” 


बड़ा बाजार से भ्रीरामकृष्ण पुर७ 








। 


श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )--परन्तु भेरी सब कामनाएँ नहीं मिटटी । 
भक्ति की कामना बनी हुई है । 


इसी सप्रय पण्डितजी के पुत्र ने आकर श्रीरामकृष्ण की चरण- 
चन्दना की ओर आसन-ग्रहण किया | 


हा | 4० किक. 


श्रीगमक्ृष्ण ( पण्डितजी के प्रति )--अच्छा जी, भाव [ 
कहते है ! 


पण्डितजी--ईश्वर की चिन्ता करते हुए जब मनोवृत्तियों कोमल 
हो जाती. हैं, तव उस अवस्था को भाव कहते हैं, जैसे सूर्य के निकलने 
पर वर्फ गल जाती है । | 


श्रीशमक्ृष्ण--अच्छा जी, प्रेम किसे कहते हैं ! 


पण्डितजी हिन्द्री मं ही बातचीत कर रहे है । श्रीरामकृषण्ण उनके 
साथ बड़ी मधुर हिन्दी में बातचीत कर रहे है। पण्डितजी ने प्रेम का 
उत्तर एक दूसरे ही ढग से समझाया । 


[«] 


श्रीरामकृष्ण ( पण्डितजी से )--नहीं, प्रेम का अर्थ यह नहीं है। 
प्रेप्त यह है, ईश्वर पर ऐसा प्यार होगा कि संसार के अस्तित्व का होश 
तो रह ही नहीं जायगा, साथ ही अपनी देह भी जो इतनी प्यारी वस्तु है, 
भूल जायगी । प्रेम चेतन्यदेव को हुआ था । 


पण्डितजी--जी हाँ, जेसा मतव्राला होने पर होता है । 


श्रीरमकृष्ण--अच्छा जी, किसी को भक्ति होती है, किसी को 
नहीं, इसका क्या अभ है ! 


है 


२८ श्रीरामकृष्णवचनायृत * 





पण्डितजी--ईश्वर में वैषम्प नहीं है। वे कल्पतरु हैं। जो 
जो कुछ चाहता है, वह वहीं पाता है, परन्तु कल्पतरु के पास जाकर 
मॉगना चाहिए। 


पण्डितजी यह सब हिन्दी भें कह रहे हैं। श्रीरामकृष्ण मास्टर की 
ओर देखकर अर्थ बतढ़ा रहे हैं।' * 


श्रीरामकृष्ण-- अच्छा जी; समापियों किस किस तरह की हैं, अब 
काहए तो जरा । 


पण्डितजी--समाधि दो तरह की हैं, सविकल्प ओर निर्विकल्प ।' 
निर्विकत्प सप्तावि में विकल्प नहीं है । 


श्रीरामकृष्ण--होँ, 'तदाकारकारित', ध्याता और ध्येय का भेद” 


नहीं रहता । ओर चेतन समाधि ओर जड़ सगाधि, ये भी हैं। नारद, , 
शुकदेव, इनकी तन समाधि है, क्यों जी ! 
कि] 

पण्डितजी--जी हाँ । 

श्रीरामकृष्ण --और उन्मना समाधि और स्थित समाधि, ये भी 
हैं, क्यों जी ! 

पण्डितजी चुप हो रहे, कुछ बोढे नहीं । 

श्रीरामकृष्ण--अच्छा जी, जप-तप करने से तो विभूतियाँ प्राप्त हो 
सकती हैं--जैसे गेगा के ऊपर से पैदछ चले जाना । 

पण्डितनी--जी हाँ, यह सब होता है, परन्तु भक्त यह कुछ 
नहीं चाहता | 


५३० श्रीरामकृष्णबचनामृत 





इस तरह की बातें होने छगीं। 


श्रीरामकृष्ण तकिए के सहारे जुरा लेट गए। पण्डितज्ी के पुत्र 
तथा मक्त गण फशे पर बेंठे हुए हैं। श्रीरामक्ृष्ण छेटे ही लेटे थी 
धीरे गा रहे हैं-- 

“हरि सो लछागी रहो रे भाई । 

तेरी बनत-बनत बाने जाई ॥ 

अंका तरि बंका तारे, तारे मीरा बाई । 

सुआ पढ़ावत गाणिक्रा तारे, तारे सदन कसाईं ॥ 


(२) 
साधना की आवश्यकता । 


घर के मालिक ने आकर प्रणाम किया । ये मारवाड़ी-मक्त भ्रीराम- 
कुष्ण पर बढ़ी भक्ति रखते हैं | पण्डितजी के लड़के बैंठे हुए हैं। श्रीराम- 
कृष्ण ने पूछा, क्या इस देश में पागिनि व्याकरण पढ़ाया जाता है! 


मास्टर--जी, पाणिनि [ 

श्रीरामक्ृष्ण--हाँ, न्याय और वेदान्त, क्या यह सब पढ़ाया जाता है ! 
इन बातों का घर के मालिक मारवाड़ी ने कोई उत्तर नहीं दिया । 
गृहस्वामी--महाराज, उपाय क्या है! 


श्रीरामकृष्ण--उनका नाम-गुण-कीतेन और साधुसंग। उनसे 
व्याकुल होकर प्रार्थना करना । 


5 


बड़ा बाजार में श्रीरामकृष्ण ण्श्श्‌ 





गृहरवामी--महाराज, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिससे संसार से 
मन हटता जाय। 
श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )--कितना है? आठ आने! (हास्य। ) 


गृहस्वामी--यह सब तो आप जानते ही हैं। महात्मा की दया के 
हुए बिना कुछ भी न होगा । 
श्रीरअमकृष्ण--उसी जगह पर सन्तोष करने पर सब कुछ होता 
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है, महात्मा के हृदय में वही तो है । 


गृहस्वामी--उन्हें पाने पर तो बात ही कुछ ओर है। उन्हें अगर 
कोई पा जाता है, तो सत्र कुछ छोड़ देता है। रुपया पाने पर आदमी 
'ैसे का आनन्द छोड़ देता है । 


श्रीरामकृष्ण--कुछ साधना की आवश्यकता होती है। साथना 
करते ही करते आनन्द मिलने छगता है। मिट्टी के बहुत नीचे अगर 
घढ़े में धन” रखा हुआ हों, और अगर कोई वह धन चाहे तो मेहनत के 
“साथ उसे खोदते रहना चाहिए। सिर से पसीना टपकता है, परन्तु बहुत 
ऋुछ खोदने पर घंडे में जब कुदार ढगकर ठनकार होती है, तब आनन्द 
भी खूब मिलता है। जितनी ही ठनकार होती है, उतना ही आनन्द्‌ 
चढ़ता है। राम को पुक्वारते जाओ, उनकी चिन्ता करो, वही सब कुछ 
ठीक कर देँगें। 
गृहस्वामी--महाराज, आप ही राम हैं। 
श्रीगमकुष्ण--यह कया, नदी की ही तरगें हैं; दरंगों की नदी 


शोड़े ही है! 


ट 


पुशर श्रीरामकृष्णवचनासृत 








गृहस्वामी--महात्माओं के ही भीतर राम हैं। राम को कोई देखः 
तो पाता नहीं, और अब अवतार भी नहीं होते । 


[4 


श्रीरामकृष्ण (सहास्य)--केसे तुम्हें माठृम हुआ।के अवतार नहीं है? 
गृहरवामी चपचाप बेठे हुए हैं। 
श्रीरामकृष्ण--अवतारी पुरुष को सब लोग नहीं पहचान पाते |. 


नारद जब श्रीरामचन्द्र जी के दर्शन करने के लिए गये, तब राम ने से 
होकर नारद को साष्टांग प्रणाम किया ओर कहा, हमलछोग संसारी जीव 
हैं, आप जैसे साधुओं के आये बिना हमोग केसे पवित्र होंगे! फ़िर 

: जब सत्यपालन के लिए बन गये, तब देखा, राम के वनवास का संवाद" 
पाकर ऋषि गण आहार तक छोड़कर पड़े हुए थे। फ़िर भी उसमें से 
बहुतों को नहीं माठृम था के राम अवतार है। 


मृहस्वामी--आप भी वही राम हैं । 


शीरामकृष्ण--राम ! राम! ऐसी जगत नहीं कहनी चाहिए । 


यह कहकर श्रीरामकृष्ण ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया ओर 
कहा--“/ जो राम घट-घट में विराजमान है, उन्हींका बनाया यह संसार 
है। मैं तुमहोगों का दास हूँ। वही राम ये सब मनुष्य ओर जीव-जन्टू 

गृहस्वामी--हमलोग या क्‍या जानें ! 

श्रीरामकृष्ण--तुम जानो या न जानो; तुम राम हो । 


गहस्वामी--आप में रामद्वेष नहीं है । 


बड़ा बाजार में श्रीरापकृष्ण प्श्३्‌ 





श्रीरामकृष्ण--क्यों ! जिस गाड़ीवाले से कलकत्ते आने की बात 
हुईं थी, वह तीन आने पेंसे छे गया, फिर नहीं आया, उससे तो में खूब 
'चिढ़ गया था । ओर था भी वह बड़ा बुध आदमी । देखो न, झ्लितनी 
तकलीफ दी ! ६ 


१ 


६.३ ) 
बड़ा बाजार का अज्ञकूट महोत्सव । 


६ 


श्रीरामकृष्ण ने कुछ देर विश्राम किया । इधर मारवाड़ी भक्त छत 
अर गाने-बजाने छगें। आज श्रीमयुर-मुकुट-धघारी का महोत्सव है। भोग, 
का सब आयोजन हो गया । देवदर्शन करने के लिए लोग श्रीरामकृष्ण 
को बुछ्ा छे गए। श्रीमयर-मुकुट-धारी का दर्शनकर श्रीशमझष्ण ने 
'निर्माल्य घारण किया । 


विग्रह के दर्शनकर श्रीरामकृष्ण भाव-मुग्ध हो रहे हैं । हाथ जोड़- 
कर कह रहे हैं,--“ प्राण हो, हे कृष्ण, मेरे जीवन हो । जय मोविन्द 
गोविन्द वासुदेष सच्चिदानन्द ! हे क्रृष्ण, हे कृष्ण, ज्ञान कृष्ण, मन 
कृष्ण, प्राण कृष्ण, आत्मा कृष्ण, देह कृष्ण, जाति कृष्ण, कुल कृष्ण, 
श्राण हों, है कृष्ण, मेरे जीवन हो । ” 


ये बातें कहते हुए श्रीरामकृष्ण खड़े होकर समाधिभ्म्म हो गये। 
अऔयुत राम चटर्जी श्रीएमक्ृष्ण को पकड़े रहे। बढ़ी देर बाद समावि छूटी । 

इधर मारवाड़ी भक्त श्रीमयर-मुकुट-घारी विग्रह को बाहर ले जाने के 
किए आये। भोग का बन्दोबरत बाहर ही हुआ था । 


भ्१४ श्रीरामकृष्णबचनामृत 





अब श्रीरामकृष्ण की समावि-अवस्था नहीं है। मारवाड़ी भक्तः 
चढ़े आनन्द से सिंहासन के विग्रह को बाहर लिए जा रहे हैं, श्रीराम- 
कृष्ण भी साथ-साथ जा हे हैं। भोग लगाया जा चंका। भोग के समय 
मारवाडी भक्तों ने कपड़े की आड की थी । भोग के पश्चात्‌ आरती और 
गाने होने छंगे । श्रीशामकृप्ण विग्रह को चमर-व्यजन कर रहे हैं। मार- 
वाढ़ियों ने श्रीरामकृष्ण से भोजन करने का अनुरोध किया। श्रीरामकृप्पण 
चेठे, भक्तो ने भी प्रसाद पाया । 


श्रीरामकृष्ण चलने के ।लिए विदा होने लगे । शाम हो गई है ओर 
रास्ते में भीदू भी बहुत है । श्रीरामकृष्ण ने कहा, / हमलोग गाडी हे 
तब तक के लिए उतर पड़े | गाडी पछि से घुभकर आवे तब चढ़े ।” 
रास्ते से जाते समय श्रीरामइृप्ण ने देखा, पानवाला एक बहुत छोटी सी 
दूकान में नेठा हुआ है जिसे देखकर मालूप हुआ कक दृकान क्‍या है, 
बिल है। उस दूकान में बिना खूब प्िर झुकाये कोई घुस नहीं सकता था 
श्रीरामक्ृष्ण कह रहे हैं, कितना कष्ट है, इतने ही के भीतर बद्ध होकर 
रहना ! संसारियों का रवभाव भी केसा है ! इसी में उन्हें आनन्द 
पेलता है [9 


गाड़ी लोटकर पास आई । श्रीरामकृष्ण फिर गाड़ी पर बैठे | भीतर 
ओरामक्ृष्ण के साथ बावृराम, मास्टर, रामचटर्जी और छत पर छोटे 
गोपाल बेठे हुए हैं। 


,..._ एक भिखारि ने गोद में बच्चा लिए हुए गाडी के सामने आकर 
भीख मॉगी । श्रीरामकृष्ण ने देखकर मास्टर से कहा,--* क्यों जी, पेस; 
"है १” गोपाल ने पैसा दे द्या । 


बड़ा बाजार में भीरामकृष्ण ण्श्प 
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बडा बाजार से गाडी जा रही है। दीवाली की बडी धूम है । 
अंधेरी रात दीपों से जगमगा रही है। बडा बाजार की गछी से होकर 
गाडी चीतपुर रोड पर आईं । वहाँ मी दीये जगमगा रहे हैं और चीटियों 
की तरह आदमियों की पॉत चल रही है। आदमी दूकानों की सजावट 
पर मुग्ध हो रहे हैं। दूकानदार अच्छे अच्छे वच्च पहने हुए गुढाबपाश 
हाथ में लिए लोगों पर गुलाब छिड़क रहे थे । गाडी एक इन्नवाले की 
दूकान के सामने आईं। श्रीरामकृष्ण पॉच वर्ष के बालक की तरह तस्वीरे 
ओर रोशनी देख-देखकर प्रसन्न हो रहे हैं । चारों ओर कोछाहल हो रहा 
है। श्रीरामकृष्ण उच्च स्वर से कह रहे हैं--/ ओर भी बढ़कर देखो--ओर 
भी दढ़कर ।” यह कहकर हँस रहे हैं। बडे जोरों से हँसकर बाबुराम से 
कह रहे हैं, अरे बढ़ता क्यों नहीं ! तू कर क्या रहा है !” 


मक्तगण हँसने लगे। उन्होंने समझा, श्रीरामक्ृष्ण कह रहे हैं 
इश्वर की ओर बढ़ जा; अपनी वर्तमान अवस्था से सन्तुष्ट होकर न 
रहना । बह्मचारी ने लकड़हारे से कहा था, बढ़े जाओ। बढ़ते हुए 
उसने क्रमशः चन्दन का बन, चांदी को खान, सोने की खान, हीरा, 
मणि आदि देखा था। इसीलिए श्रीरामकृष्ण बार बार कहते है, बह 
जाओ, बढ़ जाओ। गाडी चलने हलगी। श्रीरामक्ृष्ण ने मास्टर की 
खरीदी हुईं धोतियाँ देखीं। दो घोतियों कोरी थीं और दो घुढी हुई 
थीं। श्रीरामकृष्ण ने सिर्फ़ आठ हाथ की कोरी धोतियोँ लाने के लिए 
कहा था, जो नहाने के समय पहनी जाती हैं। श्रीशमकृष्ण ने ऐसी ही 
धोतियाँ खरीदने के लिए कहा था। उन्होंने कहा,--“ यह कोरी 
घोतियों दोनों दे जाओ और इसरी घोतियाँ इस समय ढेते जाओ, अपने 
पास रख लेना । चाहे एक दे देना ।” 


५३६ शीरामकृष्णवचना मृत 








मास्टर--जी, एक थोती लोटा छे जाऊँगा 
श्रीरामकृष्ण--नहीं, तो अभी रहने दो; दोनों ही साथ ले जाना। 
मास्टर--जो आज्ञा । 


श्रीराभकृष्ण--फिर जब्र ज़रूरत होंगी तव हें आना। देखो न, 
कल वेणीपाल, रामलाल के हिए गाड़ी में खाना देने के लिए आया था। 
मैंने कहा, मेरे साथ कोई चीज न देना । मुझमें संचय करने की शक्ति 
जहीं है । 

भास्टर--जी हॉाँ। इसमें ओर क्या है, ये दोनों सादी धोतियाँ 
छोटा हे जाऊँगा। 


श्रीरामक्ृष्ण ( सस्नेह )-मेंरे मन में क्रिसी तरह से कुछ पेदा 
हो यह तुम्हारे छिए अच्छा नह ।--यह तो अपनी बात है, जत्र जरूरत 
होगी, कहूँगा। 


मास्टर ( विनयपूरवेक )--जो आज्ञा । 


घ 2 शक 


गाडी एक दुकान के सामने आ गई। वहाँ चिलमें विक रही थीं। 
श्रीरामकृष्ण ने श्रीरामचटर्जी से कहा,--राम, एक पैसे की चिहुम मोल 
ने हलोगे। 


श्रीरामकृष्ण एक भक्त की बात कह रहे हैं। 


श्रीरमकृष्ण--मैंने उससे कहा, कुछ बडा बाजार जाऊँगा, तू 
भी चढना। परन्तु सुना तुमने,--उसने क्या कहा ! कहा-- ट्राम 
के चार पेसे लगेंगे, कोन जाय ! ? 'कल वेणीपाल के वीे में 


हि 


बड़ा बाजार में 'रामक्ृष्ण ण्श्छ 








गया था। वहाँ किए आचार्यगिरी भी की । किती ने न कहा, न घुना, 
आप ही आप गाने ढगा ताकि आदमी समझें में आह्मत्माजवालों का ही _ 
एक आदमी हूँ। ( मास्टर से ) क्यों जी, यह मछा क्या है | कहता है--- 
शक आना खर्च हो जायगा। 


[] 


कि मारवाड़ी भक्तों के अन्नकूट की बात होने लगी । 


श्रीरामक्ृष्ण ( भक्तों से )--यहों जो कुछ तुमने देखा, वही बात 
वृन्दावन में भी है। राखाल आदि बृन्दावन में यही सब देख रहे होंगे । 
परन्तु वहां अन्नकूट और बढ़कर होता है। आदमी भी बहुत हैं। 
गोवर्धन पर्वत है, यही विचित्रता है । 


४ परन्तु मारवाड़ियों भें कैसी भक्ति है, देखी ! यथार्थ ही इनमें 
हिन्दू भाव है । यही सनातनधर्म है ।--श्रीवाकुरर्ज को ले जाते समय, 
७ 3. 


देखा तुमने, उन्हें कैसा आनन्द हो रहा था ! आनन्द यह सोचकर कि 
हम भगवान्‌ का सिंहासन उठाए लिए जा रहें हैं। 


८ हिन्दूधर्म ही सनातनघर्म है। आजकछ जो सब सम्प्रदाय देख 
रहे हो, यह सब उनकी इच्छा से होकर फिर मिठ जायेंगे । इसीलिए मँ 
कहता हूँ, आधुनिक जो सब्र भक्त हैं, उनके भी चएणों में प्रणाम है 


हिन्दूधन पहले से है ओर सदा रहेगा भी /' 


मास्टर घर जायेंगे। वे श्रीरामकृष्ण की चरण वन्दना करके शोभा 
बाजार के पास उतर गए। श्रीरामकृष्ण आनन्द मनाते हुए गाड़ी एर 
जा रहेहें। 


प्रिच्छेद २९ 


श्रीरामकृष्ण तथा मायावाद 


(१) 
दक्षिणेश्वर मन्दिर में मनधाहन, महिमा आदि थक्तों 
के साथ । 


चलो भाई, फ़िर उनके दर्शन करने चलें। उन्हीं महापुरुष बालक 
स्वरूप को देख, जो माँ के प्रिवा और कुछ भी नहीं जानते,--जो 
हमारे हिए ही शरीर धारण करके आए हैं । वही बतलावेंगे, इस का्ठने 
जीवन-समस्‍्या की पूर्ति कैसे होगी। वे सन्‍्यासी को बतढावेंगे और 
गृहस्थ को भी बतलावेंगे, उनका द्वार सभी के लिए छुला हुआ है। वे 
दुक्षिणेश्वर के काली-मन्द्रि म हमारे हिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो, 
चलकर उनके दर्शन करें। 


०० ३ ७१ घर 


बे अनन्त गुणों के आधार हैं, वे प्रश्नन्न मूर्ति हैं, उनकी बातों 
को पुनकर ऑँसखों से ऑसू बह चढते हैं। 

चलो भाई, वे अहेतुक-कृपा-सिन्‍्धु हैं; प्रिय दर्शन हैं, शश्वर के 
है ज 25 0० किक न हा कप अं 
प्रम में दिन रात मस्त रहनेवाले उन सहास्य मूर्ति श्रीरामक्ृएण के दूरी 
कर हम अपने इस मनुष्य जन्म को साथक करें। 


श्रीरामक़ृष्ण तथा मायावाद्‌ ण्३९्‌, 


आज रविवार है, २६ अक्टूबर १८८४॥। कार्तिक की शुक्ला 
सप्तमी, हेमन्तकाल है । दिन का दूसरा पहर है। श्रीरामकृष्ण अपने कमरे 
में भक्तों के साथ बेंठे हुए हैं। कमरे के साथ मिला हुआ पश्चिम की ओर 
अद्धंगालाकार एक बरामदा है। बरामदे के पश्चिम ओर बगीचे का! 
रास्ता है जो उत्तर-दक्षिण की ओर गया हुआ है। रास्ते के पश्चिम ओर 
फूलवाड़ी है, आगे पवित्र सलिला जाह्नवी दक्षिणवाहिनी हो रही हैं । 


भक्तों में से कितने ही आए हुए हैं। आज आनन्द की हाट लगी 

है। आनन्द्मय श्रीरामकृष्ण का ईश्वर-प्रेम भक्तों के मुखदर्पण में प्रति- 
बिम्बित हो रहा है । कितना आश्चर्य है। केवल मक्तों ही के मुखदर्पण 
में नहीं, बाहर के उद्यानों में, वृक्षपत्रों में, अनेक प्रकार के फूछ खिल 
' हुए हैं। उनमें, विशाल भागीरथी के हृदय में, सूर्य की किरणोंसे दीक्तिमान 
नीलिमामय नभोमण्डल में, भगवाव्‌ विष्णुके चरणों से च्युत हुईं गंगाजी के 
जलकणों को छूकर प्रवाहित होती हुईं शीतल वायु में यही आनन्दुप्रतिभासित 
हो रहा था। कितने आश्चर्य की बात है !-- मधुवत्‌ पार्थिव रज:--सचमुच 
उद्यान की धूल भी मधुमय हो रही है |--8चछा होती है, गुप्तमाव से 
या भक्तों के साथ इस धूल पर लोटपोट हो जायें। इच्छा होती है, इस 
उद्यान के एक ओर खड़े होकर दिन भर इस मनोहर गेगावारि के दर्शन 
: करें। इच्छा होती है, छता-गुल्म और पत्र-पुष्पों से लदे हुए, सुशे।भित हरे भरे 
वृक्षों को अपना आत्मीय समझ उनसे मधुर सम्भाषण करें--उन्हें हृदय 
से ढगा लें। इसी धूाछि के ऊपर से श्रीरामकृष्ण के कोमल चरण चढते 
हैं। इन्हीं पेड़ों के भीतर से वे सदा आया जाया करते हैं। इच्छा होतीं 
है, ज्योतिर्मय आकाश की ओर टकटकी लगाये हेरते रहें। क्योंकि, जान 


4 


, पद्ता है, मूलोक और बुलोक, दोनों ही प्रेम और आनन्द में तैर रहे है। 


५४७० श्रीरामकृष्णबचनासृत 





श्रीठाकुरमन्द्र के पुजारी, दृर्वान, परिचारक, सत्रको न जाने 
क्यों आत्मीय कहने की इच्छा होती है--क्यों यह जगह बहुत दिलों के 
बाद देखी गईं, जन्मभूमि की तरह मधुर छूम रही है! आकाश, गंगा, 
देवमन्दिर, उयान-पथ, वृक्ष, छता, गुल्म, सेवकगण, आसन पर वेठी हुई 
भक्तमण्डी, सब मानों एक ही वरतु से बनाये हुए 'जान पड़ते हैं । जिस 
वस्तु से श्रीरामकृष्ण बनाये गए हैं, जान पढ़ता है, ये भी उसी वश्तु से 
बनाए गए हैं। जेसे एक मोम का वर्गाचा हो, पेड, पल़व, फूठ, फढ़ 
सब मोम के ! बर्गाचे के रास्ते, बर्गाचे के माली, बर्गाचे के निवासी 
बर्गाचे के भीतर का गृह, सब्र मोम के ! यहें। का सब कुछ मानो आनन्द 
ही से रचा गया है ! 

श्रीमनमोहन, श्रीयुत महिमाचरण, ओर मास्टर वहाँ बैठे हुए थे; 
ऋमशः ईशान, हृदय ओर हाजरा भी आए। और भी बहुत से भक्त बैठे , 
हुए थे। बलराम और राखाह इस समय वृन्दावन में थे। इस समय कुछ 
नए भक्त भी आते जाते थे--नारायण, पल्टू। छोटे नरेन्द्र, तेजचन्द्र, 
विनोद, हरिपद्‌। बाबूग़म कभी कभी यहीं आकार रह जाते हैं। राम, 
सुरेश, केदार, ओर देवेन्द्र आदि भक्तगण प्रायः आते हैं--कोईह एक 
हफ्ते के बाद--कोई दो हफ्ते के बाद्‌।  लाटू रहते हैं। योगीन का घर 
नजदीक है, वे प्रायः रोज आया जाया करते हैं। नरेन्द्र कभी कभी 
आते हैं, आते ही आनन्द की मानो हाट रूग जाती है। नरेन्द्र जब अपने 


2] 


उस देव इुर्लभ कण्ठ से ईश्वर का नाम गुण गाते हैं, तब श्रीरामकृष्ण 


को अनेक प्रकार के भावों का आवेश होता रहता है--समाधि होती है, ! 


जेसे एक उत्सव हो। श्रीरामकृष्ण की बड़ी इच्छा है कि बच्चों में से 


कोई उनके पास रहे, क्योंकि वे शुद्धात्मा हैं, संसार में विवाहादि के 


| 
| 


है 
१ 


॒ 
॥| 


॥] 


श्रीरामकृष्ण तथा सायावाद णछ१ 





चन्धनों में नहीं पडे | बाबूराम ते श्रीरामकृष्ण रहने के लिए कहते हैं; 
वे कभी कभी रहते भी हैं। श्रीयत अधर सेन प्रायः आया करते हैं। 
कमरे के भीतर मक्तगण बेठे हुए हैं। श्रीरामकृष्ण बच्चे की तरह खड़े हो 
कर कुछ सोच रहे हैं। मक्तगण उनक़ी ओर देख रहे हैं। 


श्रीरामकृष्ण ( मनमोहन से )--सब राममय देख रहा हूँ, तुम 
लोग सब बेठे हुए हो, देखता हैँ, सब राम ही हैं, एक एक अछुग अछगग। 


मनमोहन--राम ही सब हुए हैं, परन्तु आप जेसा कहते हैं, 
आपो नारायण, जल ही नारायण हैं, परन्तु कोई जरू पिया जाता है, 
किसी जल से मुँह धोना तक चल सकता है और किसी जल से बर्तन 
साफ किए जाते हैं। 


' शीरामकृष्ण--हाँ, परन्तु देखता हूँ, हैं वही सब कुछ। जीव, 
जगत्‌ वही हुए हैं । 


यह बात कहते हुए श्रीरामकृष्ण अपनी छोटी खाट पर जा बेढे। 


श्रीरामकृष्ण ( महिमाचरण से )--क्यों जी, सच बोलना है इस- 
लिए मुझे कहीं शुच्चिता का रोग तो नहीं हो गया। अगर एकाएक कह 
हूँ कि मैं न खाऊँगा, तो भूख छुमने पर भी फ़िर खाना न होगा । अगर 
कहूँ, झाऊतहे में मेरा छोड लेकर अप्रक आदमी को जाना होगा; तो 
यदि कोई दूसरा आदमी छे जाता है तो उसे छोटा देना पढ़ता है। यह- 
क्या हुआ' भाई ! इसका क्या कोई उपाय नहीं है ! 


ध्ए२ श्रीरामकृष्णवचनामृत 





४ साथ भी कुछ लाने की शक्ति नहीं | पान, मिठाई, कोई वस्तु 
साथ नहीं छा सकता । इस तरह संचय होता है न ) हाथ से मिट्टी भी 
नहीं ढा सकता /” हि 


इसी समय किसी ने आकर कहा, महाराज, हृदय यदुपलिक के 
बगीचे में आया है, फाठक के पास खड़ा है, आपसे मिलना चाहता है । 


० 2७५ 


श्रीरामकृष्ण भक्तों से कह रहे हैं, हृदय से ज़रा मिल हूँ? तुम 
लोग बेठो । 


यह कहकर काली वारनिश की चट्टी पहनकर पूर्व वाड़े फाटक की 
ओर चढे। साथ में केवल मास्टर हैं | 


लाल सुरखी की राह है। उसी राह से श्रीरामक्ृष्ण पूर्व की ओर 
जा रहे हैं। रास्ते में खजाओ खड़े थे, उन्होंने श्रीरामकृष्ण को प्रणाम 
किया | दाहिनी ओर आंगन का फाटक छूट गया, वहाँ लम्बी दाढ़ी 
वाले पिपाही बैंठे हुए थे। बाई ओर कोठी है--बाबूओं का बैठकंसाना, 
पहले यहाँ नीछ की कोठी थी, इसीलिए इसे कोठी कहते हैं। इसके आगे 
रास्ते के दोनों ओर फूछ के पेड हैं। थोडी ही दूर पर रास्ते के बिलुकुछ 
दक्षिण ओर गाजीतहा और काली मन्दिर का तालाब है, पक्के घाट 
की सीढ़ियों दिसाई पढ़ती हैं। क्रमशः आगे पूर्व द्वार आया, उत्तके 
बाई ओर द्रवान का घर है ओर दाहिनी ओर तुछुसी का चौरा है। 
उद्यान के बाहर आकर देखा, यहुमलिक के बगीचे के फाटक के पास 
“हृदय खड़ा था । | 


श्रीरामकृष्ण तथा मायावाद पछ३ 


। (३) 
हृदय का आगमन । 


हृदय हाथ जोड़कर खडे हैं। श्रीसमकृष्ण को राजपथ पर देखते 
ही उन्होंने साश्ांग प्रणाम क्रिया,--द॒ण्डवत्‌ भूमि पर ढेट गए, श्रीराम- 
कृष्ण ने उठने के लिए कहा। हृदय फिर हाथ जोड़कर बालक की 
तरह रो रहे हैं 

आश्चर्य है कि श्रीरामक्ृष्ण भी रो रहे हैं । नेत्र में कई बूंद ऑसू 
देख पड़े। उन्होंने हाथ से ऑसू पोंछ डाले-जेसे आँसू आए ही न 
हों । जिस हृदय ने उन्हें इतना कष्ट दिया था, उर्सीके लिए वे दो 
आए ओर रे रहे हैं। 


श्रीरामक्ृष्ण--इस समय तू कैसे आया ! 


हृदय ( रोते हुए ै:-आपही से भेंट करने के लिए आया हैँ। 
अपना दुःख में ओर किससे कहूँ ! 








# हृदय श्रीरामकृष्ण की जन्मभूमि कामारपुकुर के पास, सिहोड़ आम 
में रहते थे | बीस साल त्तक लगातार श्रीरमकृष्ण के पास रहकर दक्षिणेश्वर 
काली मन्दिर मे उन्होंने काढ़ीजी की पूजा और भ्रीरामहृष्ण की सेवा की 
थी। बगीचे के मालिकों के असन्तोष का कोई काम कर बैठने के कारण, 
उनका बगीचे के भीतर आना बन्द कर दिया गया था । हृदय की दादी; 


औरामकृष्ण की बुआ थीं | 


४९ श्रीरामद्ृष्णवचनामृत 


श्रीरामकृष्ण ( सान्त्नार्थ, सहास्य )--संसार में ऐसा दुःख हगा 
ही है । संसार में रहो तो सुख ओर “दुःख होते ही रहते हैं। (मास्टर 
को दिखाकर ) ये छोग कभी कभी इसीलिए आते हैं। आकर ईश्वर 
की दो बातें सुनते हैं तो मन में शान्ति आ जाती है। तुझे किस बात 
का दुःस है [ 

हृदय (रात हुए )--आपका संग छूटा हुआ है, यही इःख़ है। 

श्रीरामकृष्ण--त्‌ ने ही तो कहा था,-- तुम्हारा मनोभाव तुम्हीमे 
रह मेरा, मुझम ! 

हृदय- हाँ, ऐसा कहा तो था, परन्तु मैं इतना क्या जाने 


श्रीरामकृष्ण--आज अब तू यहीं कहीं रह जा। कल बेठकर हम 
दोनों बातचीत करेंगे । आज रविवार है, बहुत से आदमी आए हैं! वे 
सब बेठे हैं, इस बार देश में घान केसा हुआ ! 


हृद्य--हाँ, एक तरह से पेदावार बुरी नहीं रही । 

श्रीरामकृष्ण--तो आज तू जा, किसी दूसरे दिन आना । 

हृदय ने फिर श्रीरामकृष्ण को साश्टांग प्रणाम क्िया। श्रीरामकृष्ण 
उसी रास्ते से छोटने ढगे । मास्टर साथ हैं । 


श्रीरामकृष्ण ( मास्टर से )--इसने मेरी सेवा जितनी की है मुझे 
कष्ट भी उतना ही दिया है। जब पेट की बीमारी से मेरी देह में बस दो 
हाड्‌ रह गये थे, कुछ खाया नहीं जाता था, तब इसने मुझसे कहा,-7 


«< यह देखो, मैं किस तरह खाता हूँ। अपने ही गुणों से तुमसे नहीं 
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खाया जाता। ” फिए कहता था--“ अक्क के दुइमन ! मैं अगर न होता, 
तो तुम्हारी साधुगीरी निक्छ गई होती। ” एक दिन तो इसने इतना कष्ट 
दिया कि में पोस्ता के ऊपर से ज्वार के पानी में प्राण छोड़ देने के लिए 
चढ्ा गया था । 


मास्टर यह सब सुनकर ताज्जुब में आ गए। सोचने लगे, इस 
तरह के आदमी के हिए भी ये रो रहे थे ! 
श्री!मक्ृष्ण ( मास्टर से )--अच्छा, इतनी सेवा करता था, फिर 
उसे ऐसा क्‍यों हुआ! जिस तरह आदमी बच्चे की देख-रेस करते हैं, 
इसने उसी तरह मेरी की थी । में द्न-रात बेहोशी की हालत में रहता 
था, तिस पर बहुत दिनों तक बीमार पड़ा था। वह जिस तरह मुझे 
रखता था, मे उसी तरह रहता था। 


मास्टर क्‍या कहते | चुप थे। वे शायद सोच रहे थे, के हृदय 
ने निष्काम भाव से श्रीरामकृष्ण की सेवा नहीं की । 


बातचीत करते हुए श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में आए । भक्तगण 
प्रतीक्षा कर रहे थे। भश्रीरामकृष्ण फिर छोटी खाट पर बैठ गए। 


(३) 
भाव, महाभाव का मुढ़ तत्व । 


श्रीयुत माहिमाचरण आदि कोन्नगर के कई भक्त आए हैं; इनमें 
से एक ने कुछ देर तक श्रीरामकृष्ण के साथ विचार किया। 
भा. १ श्री क. ३५ 


मु 


५९८ धीरामकृष्णवचनामृत 





कोन्नगर के भक्त--महाराज, मैंने सुना है, आपको भावविश होता 
हे, सम्राधि होती है। क्यों होती है , किस तरह होती है, हमें समझाइए। 


श्रीरामक्ृष्ण--श्रीमती ( राधिका ) को महाभाव होता था, जब 
कोई सखी छूने के लिए बढ़ती तब दूसरी कहती,--इस क्रृष्ण के विलास- 
अंग को न छू,--इनके शरीर में इस समय कृष्ण विह्ास कर रहे हैं। 
ईश्वर का अनुभव हुए बिना भाव या महाभाव नहीं होता । गहरे जल से 
मछली के निकलने पर पानी हिलता हे,--अगर मछली बढ़ी हुई तो 
पानी में उथल-पुथल मच जाती है। इसीलिए कहा है, भाव में हँसता है, 
नाचता है, रोता है, गाता है। 


४ बड़ी देर तक भाव में नहीं रहा जाता। आईने के पास बेठकर 
केवल मुँह देखते रहने से छोग पागर कहेंगे।” 


कोन्नगर के भक्त -मैंने सुना है, महाराज, आप ईश्वर-दशन करते 
रहते हैं। तो हमें भी करा दीजिए । 


श्रीगमकुष्ण--सब कुछ ईश्वर के आधीन है--भहा आदमी कया 
कर सकता है! उनका नाम लेते हुए कभी अश्रधारा बहती है, कभी 
नहीं। उनका ध्यान करते हुए कभी कभी खूब उद्दोपन होता है--किसी 
दिन कुछ भी नहीं होता । 


८४ क्रम चाहिए, तब दर्शन होते हैं। एक दिन भावविश्ञ में मैंने 
हालदार- तालाब देखा | देखा, एक निम्न जाति का आदमी--काई हटा- 
कर पानी भर रहा है। उसने दिखाया, काई बिना हटाए पानी नहीं मरा 
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जा सकता। कर्म के बिना किए भक्ति नहीं होती, इश्वर-दर्शन नहीं होता। 
व्यान, जप, यही सब कर्म हैं, उनके नाम और गुणों का कीर्तन करना 
ी कर्म है, ओर दान, यज्ञ, ये भी सब्र कर्म ही हैं। 


४ प्रससन अगर चाहते हो तो दूध को लेकर दृही जमाना चाहिए। 
“फिर निर्जन में रखना चाहिए। फिर दही जमने पर मेहनत करके उसे 
-मथना चाहिए, तब कहीं मक्खन निकलता है। ” 


महिमाचरण--जी हाँ, कर्म तो चाहिए ही। बड़ा परिश्रम करना 
'"यद्ता है, तब कहीं वस्तु-छाभ होता है। पढ़ना भी फ़्रितना पढ़ता है-- 
अनन्त शात्रर हैं। 


श्रीरामक्ृष्ण ( माहिप्रा से )--शाद््र कितना पढ़ोगे ! सिर्फ विचार 
करने से क्या होगा ! पहले उनके लाभ करने की चेष्टा करो, गुरु की 
'बात पर विश्वास करके कुछ कर्म करो। गुरु न रहें, तो ईश्वर से व्याकुल 
होकर प्रार्थना करो, वे केसे हैं--वे खुद समझा देंगे। 


८ किताब पढ़कर क्या समझोगे ! जब तक बाजार नहीं जाया 
जाता, तब तक दूर से बस होहछा सुन पड़ता है। बाजार पहुँचने पर 
पक और तरह की बात होती है। तब सब साफ़ देख पड़ता है और 
साफ सुन पड़ता है, “ आहू लो ” और ' पैसे दो ” साफ सुनाई देगा। 


£ दूर से समुद्र के हरहराने का ही शब्द सुन पड़ता है। पास. 
जाने पर कितने ही जहाजों को जाते हुए; कितने ही पश्षियों को उड़ते 
ड्ुए और उठती हुईं क्रिहनी हीं त(गें देखोगे | 


पट श्रीरासक्ृष्णवचनामृत 
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# पुस्तक पढ़कर ठीक अनुभव नहीं होता। बड़ा अन्तर है। 


उनके दर्शनों के बाद पुस्तक, शासत्र और साइन्स (विज्ञान ) सब, 


तिनके-जेसे जान पड़ते हैं । - 

८ बड़े बावू के साथ पस्चिय की आवश्यकता है। उनकी कितनी 
कोियों हैं, कितने बगीचे हैं, कम्पनी का कागज कितने का है, यह अठ 
पहले से जानने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हों! नोकरों के पास 
जाते हो तो वे खड़े भी नहीं रहने देते,--कम्पनी के कागज की खचर 
भला कया देंगे! परन्तु किसी तरह बड़े बावू से एक बार मिल भर हो, 
चाहे धक्के खाकर मिढ्लो ओर चाहे चार दौवार लॉघकर, तब उनके 
कितने मकान हैं, क्लितने बगीचे हैं, कितने का कम्पनी-कांगज है, वे 
खुद बतला देंगे । बाबू से मुलाकात हो जाने पर नोकर और दरबान सब 
सलाम करेंगे। (सब हँसते हैं। ) 

भक्त--अब बढ़े बाबू से मुलाकात भी केसे हो! ( हास्थ ) 

श्रीरामकृष्ण--इसीलिए कर्म चाहिए। ईश्वर हैं, यह कहकर छठे 
रहने से कुछ न होगा । किसी तरह उनके पास तक जाना होगा। निर्गन 
में उन्हें पुकारो, प्रार्थना करो “दर्शन दो ” कह-कहकर व्याकु होकर 
रोओ! कामिनी और कांचन के छिए पागढ होकर घूम सकते हो, तो. 
डनके लिए भी कुछ पागल हो जाओं। होग कहें कि ईश्वर के लिए 
अमुक व्यक्ति पागल हो गया है | कुछ दिन, सब कुछ छोड़कर उन्हें 
अकेले में पुकारो। , ] 


/ केवल वे हैं, यह कहकर बेठे रहने से क्या होगा! हालदार 
तालाब में बहुत बड़ी बढ़ी मछलियों हैं, परन्तु ताहाब के किनारे केपेल 


ह 


न 
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चैठे रहने से क्या कहीं मछली पकड़ी जा सकती है! पानी में मसाला 
डालो, क्रमशः गहरे पानी से मछलियों निकलकर मसाले के पात्त आवेंगी, 
तब पानी भी हिलता-डुलता रहेगा । आनन्द तो तब होगा--क्भी किसी 
मछली का कुछ अंश दिखलाई पढ़ा, मछली डछली और पानी में एक शब्द 
हुआ | जब देखा, तब तुम्हं आनन्द भी मिला । 


८दूध जमाकर दही मथोंगे, तमी तो मक्खन निकलेगा; (महिमा से) 
“यह अच्छी बला प्तिर चढ़ी, ईश्वर से मिका दो ओर आप चुपचाप बेंठे 
रहेंगे! मक्खन निकालकर, मुँह के पास रखा जाय! (सब हँसते हैं। ) 
अच्छी बढ़ा आई, मछली पकड़कर हाथ भें रख दी जाय! 


४ एक आदमी राजा से मिलना चाहता है। सात ड्योढ़ियों के 
बाद राजा का-मकाम है। पहली ड्योढ़ी को पार करते ही वह पूछता 
है-- राजा कहाँ हैं! ! जिस तरह का प्रबन्ध है, उसी के अनुसार सातों 
ड्योदियों को पार करना होगा या नहीं! ” 

महिमाचरण--किस कर्म से हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं ! 


श्रीरामकृष्ण--उन्हें अमुक कर्म से आदमी पाता है ओर अमुक से 


- नहीं, यह बात नहीं । उनका मिलना उनकी कृपा पर अवरम्बित है । 


हों, व्याकुठ होकर कुछ कम करते रहना चाहिए | विकलता के रहने पर 
उनकी कृपा होती है। , 


४ “कोई सुयोग मिलना चाहिए, चाहे साधु संग हो या विवेक 
हो या सदूगुरु की प्राप्ति । कभी इस तरह का सुयोग मिल जाता है झ्नि 
चड़े भाई ने संसार का कुल भार ले लिया; या स्त्री ' विद्याशक्ति * पर्मात्मा 
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निकली, या विवाह ही न हुआ, इस तरह संसार में न फँसना पड़ा । इस 
प्रकार के शुम संयोग के मिलने पर काम बन जाता हे । 

८४ क्रिसी के धर में सख्त वीम री थी,--अब तब हो रहा था । 

किसी ने कहा,- स्वाति नक्षत्र में वरसात का पानी अगर मुर्दे की 
खोपड़ी में गिरकर रुक जाय,ओर एक सॉंप मेंढक का पीछा करे, लपक 
कर सॉप को पकड़ते समय मेंढक खोपड़ी के उस पार उछलकरें चला 
जाय और सॉप का विष उसी सोपडी में गिर जाय, उसी विष की दवा 
यदि बनाई जाय और वह दवा अगर मरीज को दी जा सके तो वह 
बच सकता है।” तब जिसके यहाँ वीमारी थी, वह आदमी, दिन, मुहूर्त; 
नक्षत्र आदि देखकर घर से निकछा, ओर व्याकुछ होकर यही सकछ 
खे,जन लछगा | मन ही मन वह ईश्वर को पुकारकर कहता गयां-- हैः 
ईश्वर ! तुम अगर सब इकट्ठा कर दो तो हो सकता है।” इस तरह जाते 
जाते सचमुच ही उसने देखा, एक मुर्दे की खोपड़ी पड़ी हुई थी । देखते 
ही देखने थोड़ा पानी भी बरस गया। तत्र उसने कहा--' हे गुरु ! झुर्दे 
की खोपडी मी ओर थोड़ा पानी भी बरस गया ओर उसकी खोपड़ी 
में जमा भी हो गया । अब कृपा करके ओर जो दो एक योग हैं, उन्हें: 
भी पूरा कर दो, भगवद ! ? 

४ व्याकूल होकर वह सोच ही रहा था इतने में ही उसने देखा 
कि एक विषधर सॉप आ रहा था। तब उसे बड़ा,आनन्द्र हुआ। वह इतना 
'व्याकुल हुआ के छाती धड़कने लगी, और कहने लगा,-हि गुरु ! सॉफ 

भी आ गया है। कई योग तो पूरे हो गये | कृपा करके ओर जो बाकी 
हैं, उन्हें भी पूर्ण कर दो ।? कहते ही कहते मेंढक भी आ गया। सौंफ 
अंक को खंदेर ने भी ल्गा। मुर्दे छे सिर के पास सौंप ने ज्यों ही उस 


च्च् 
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पर चोट करना चाहा कि मेंढक उछलकर इधर से उधर हो गया, ओर 
विष उसी खोपडी में गिर गया । तब वह आदमी तालियाँ बजाने और 
नाचने लगा । 


४ इसीलिए कहता हूँ, व्याकुलता के होने पर सब हो जाता है।” 


(४) 
सनन्‍्यास॒ तथा गुहस्थाश्रम । ईश्वर लाभ और त्याग । 


श्रीरामकृष्ण--मन से सम्पूर्ण त्याग के हुए बिना ईश्वर नहीं 
मिलते । साधु संचय नहीं कर सकता । कहते हैं, पक्षी ओर द्रवेश, ये 
दोनों संचय नहीं करते । यहाँ का तो भाव यह है कि हाथ में मिट्टी 
लगाने के लिए मैं पिट्टी भी नहीं ढे जा सकता | पानदान में पान भी 
नहीं ले जा सकता | हृदय जब मुझे त्रड़ी तकलीफ दे रहा था, तब्न मेरी 
इच्छा हुई, यहाँ ते काशी चछा जाऊ। सोचा, कपड़े तो हूँगा, परन्तु 
रुपये कैसे दूँगा! इसीलिए फफिए काशी जाना भी न हुआ। (सब हंसते हैं।) 


( महिमा से ) “ तुम्र लोग संसार में हो, तुम छोंग यह भी रखते 
हो ओर वह भी रखते हो । संसार भी रखते हो ओर धर्म भी । ” 
महिमा चरण--यह और वह दोनों कभी रह सकते है 
श्रीरामकृष्ण--मैने पचव्टी के पास गंगाजी के तट पर, रुपया 
मिट्ठी है-मिट्टी ही रुपया है,--रुपया ही मिट्टी है,” इस तरह विचार 
रते हुए, जब रुपया गगाजी में फेंक दिया; तब पीछे से कुछ भय भी 
हुआ ! सोचा, में बिना छक्ष्मी के कहीं अभागा तो न हो जाऊँगा। माता 
लक्ष्मी अगर भाजन बन्द कर दें तो फिर क्या होगा ! तब हाजरा की 


पुपर श्रीरामकुष्णवचनामृत 

तरह पटवारी बुद्धि आई ।। मैंने कहा-- माँ, तुम हृदय में रहना । ” एक 
आदी वो तपस्या पर सन्तुष्ट हो भगवती ने कहा, तुम वरदान लो। उसने 
कहा, ' माँ अगर तुम्ह वरदान देना है, तो यह बर दो कके में नाती के साथ 
सोने की थाढी में भोजन करूँ।” एक ही वर में नाती, ऐश्वर्य, सोने की 
थाली, सत्र कुछ हो गया। ( लोग हँसते हैं। ) 


४ प्रन से कामिनी-क्ांचनू का जब त्याग हो जाता है तब ईश्वर 
की ओर मन जाता है, तब वहीं मन हिप्त मी रहता है। जो बद्ध हैं, उन्हीं 
में मुक्त होने की शाक्ति भी है। ईश्वर से विघ्ृस होने के कारण ही वे बद्ध 
हैं। कोटे की दो सुइयों में कब अन्तर होता है ? यह तभी होता है जब 
शक पलरा किसी भार से नीचे दूबता है। कामिनी और काँचन ही भार है। 


४ बच्चा पैदा होते ही क्‍यों रोता है ! “मैं गर्भ में था तब योग 
में था), भूमेष्ठ होकर यही कहकर रोता है-- कहों यह--कहों यह-- 
यह मैं कहों आया, ईश्वर के पादपक्ों की चिन्ता कर रहा था, यह में 
कहाँ आया। 

/ तुप्लोगों के लिए है--त्याग मन से करो, अनासक्त होकर 
संसार में रहो। ” * 

माहमा--उन पर मन जाय तो कया फिर संसार रह सकता है ! , 

श्रीरामकृष्ण--यह कया ? संसार में नहीं रहोंगे तो जाओगे कहाँ। 
मैं देसता है, में जहाँ रहता हूँ, वह राम की अयोध्या है। यह संसार राम की 
अयोध्या है। श्रीरामचन्द्रजी ने ज्ञान प्राप्त कर के गुरु से कहा, में संसार 

का त्याग करूँगा। दशरथ ने उन्हें समझाने के लिए वशिष्ठ को भेजा। 
वशिष्ठ ने देखा, राम को तीब वेराग्य है। तब कहा, ' राम ! पहले मेरे 
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साथ कुछ बिचार कर छो, फिर संसार छोडना। अच्छा, प्रश्न यह है, क्या 
संसार ईश्वर से कोई अढग चीज है? अगर ऐसा हो तो तुम इसका त्याग 
कर सकते हो !” राम ने देखा, $शयर ही जीव ओर जगत्‌, सभ्य कुछ 
हुए हैं। उनकी सत्ता के कारण सत्र कुछ सत्य जान पड़ता है । तत्र 
शरीरामचन्द्रजी चप हो रह। 


6 संसार में काम और क्रोध, इन सबके साथ लड़ाई करनी पड़ती 
है, कितनी ही वासनाओं से संग्राम करना पढ़ता है, आसक्तियों से भिड़ना 
पडुता ह। लड़ाई किले में रह कर की जाय तो सुविधाएँ हैं। घर से 
लड़ना ही अच्छा हे। भोजन मिह॒ता हे--धर्मपत्नी भी बहुत कुछ सहा- 
यता करती है। कछिक्राल में प्राण अन्नगत हैं--अन्न के लिए दस जगहों 
में मारें-मरें फिरन की अपेक्षा एक जगह रहना ही अच्छा है। घर में 
(किले के भीतर रहकर लड़ना अच्छा है। 


5 ओर संसार में रहो तो आंधी भें उड़ती हुई जूठी पत्तह की 
तरह । जूढी पत्तठ को ऑधी कभी घर के भीतर हे जाती है, कभी नाब- 
दान में । हवा का रुख जिधर को होता है; पत्तठ भी उसी ओर उड़ती 
है। कभी अच्छी जगह पर गिएती है और कभी बुरी जगह पर। तुम्हें इस 
समय उन्होंने संसार में डाल,रखा हैं। अच्छा है, इस समय यहीं रहो। 
पर जब यहाँ से उठाकर अच्छी जगह छे जायेंगे, तब देखा जायगा, 

. जो होगा से होता रहेगा। 


4 संसार में रखा है, तो क्या करेंगे! सब कुछ उन्हें आपित कर 
दो--उन्हें आत्मसमपंण कर दो तो फिए कोई झंझट नहीं रह जायगा । 
तब देखोगे, वही सत्र कुछ कर रहे हैं। सभी “राम की इच्छा ' है। ” 
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एक भक्त--राम की इच्छा; यह केसी कहावत है ? 

श्रीरामकृष्ण-- किसी गांव में एक जुहाहा रहता था। वह बढ़ा 
घर्मात्मा था। सबकी उस पर विश्वास था और सब लोग उसे प्यार भी 
करते थे। जुलाहा बाजार में कपडे बेचा करता था। जब खरदिदार 
दाम पूछते तो बह कहता, गम की ४च्छा से सृत का दाम हुआ एड 
रुपया, मेहनत चार आने की, गम की इच्छा से मुनाफा दो आने, 
ओर कुल कीमत राम की इच्छा से एक रुपया छः आने। ढोगों का 
उस पर इतना विश्वास था, कि उस्ती वक्त वे दाम देकर कपड़ा ले ठेते 
ये | वह जुलाहा बड़ा भक्त था, रात को भोजन करके बड़ी देर तक 
चण्डी मण्डप में बेठा ईश्वर चिन्तन किया करता था। उनके नाप 
ओर गुणों का कीर्तन भी वहीं करता था। एक रोज बढ़ी रात हो गईं, 
फिर भी उसकी अंख़ न छगी, वह बेठा हुआ था, कभी कभी तम्बाकू 
पाता था, इसी समय उसी रास्ते से डाकुओं का एक दृढ़ ढाका डालने 
के लिए जा रहा था । 


८४उनमें कुलियों की कमी थी । उस्ते देख कर उन्होंने कहा, अबे, 
हमारे साथ चल । यह कहकर उसका हाथ पकड़ लिया ओर उसे ले चढे। ' 
फिर एक गृहस्थ के यहां उन लोगों ने ढाका डाा । कुछ चीजें जुलाहे 
पर लाद्‌ दीं। इतने में ही पुलिस आ गई। डाकू भाग गये, सिर्फ जलाहा 
म्िर पर गदुर लिए हुए पकड़ा गया। उस रात को उसे हवालात में रखा! 
दुसरे दिन मेजिस्ट्रेट साहब के इजलास में वह पेश हुआ । गोंव के आदमी 
माप्रढ्ा सुनकर इजहास में हानिर हुए | उन सब होगों ने कहा, हजूए : 
यह आदमी कभी ढाका नहीं डाह सकता। साहब ने तब जुलहे से 


यछ्ठा, क्‍यों जी, तुम्हें क्या हुआ है ! कहो । 
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५ ज़लाहे ने कहा, हुजूर | राम की इच्छा से मैंने रात को रोटी 
खाई । इसके बाद राम की इच्छा से में चण्डी मण्डप में बेठा हुआ था, 
राप्त की इच्छा से रात बहुत हो गई। में राम की इच्छा से उनकी चिन्ता 
कर रहा था ओर उनके भजन गा रहा था। उसी समय राम की इच्छा 
स डाकुओं का एक दर उस रास्ते से आ निकला । राम की इच्छा से 
वे लोग मुझे पकड़कर घसीट ले गये। राम की इच्छा से उन होगों ने 
एक गृहस्थ के घर डाका डाला। राम की इच्छा से मेरे सिर पर गदुर छाद्‌ 
दिया । इतने में ही राम की इच्छा से पुलिस आ गई। राम की इच्छा 
से मैं पकड़ा गया, तब मुझे राम की इच्छा से हवाढात में पुछिस ने 
बन्द कर रखा | आज सुबह को राम की इच्छा से वह हुज़ूर के पास 
छे आई है। 


४ उसे धर्मात्मा देखकर साहब ने जुल़ाहे को छोड देने की आज्ञा 
दी। जुलहे ने रास्ते में अपने मित्रों से कहा, राम की इच्छा से में छोड 
दया गया। संसार करना, सन्‍्यास॒ करना, यह भी सब राम की इच्छा 
से होता है, इसीलिए उन पर सब भार छोड़कर संसार का काम करना 
चाहिए। 

४ नहीं तो और कुछ करो भी, तो क्या करोगे 

“ किर्सी मुहरिर को जेल हो गई थी। मियाद्‌ पूरी हो जाने पर 
वह जेल से निकाल दिया गया। अब बताओ, वह जेल से 
मात्रे आनन्द के नाचता रहे या फिर कली करे | 


० प 


निकलकर 


४ संत्वारी अगर जीवन्मुक्त हों जाय तो वह अनायास ही संसार 
का श्र कप ३ 2 रे 4 
में रह सकता है; जिसे श्ञान की प्राप्ति हो गई है, उसके लिए यहाँ वहाँ 
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सके लिए सब वरावर है। जिसके मन में वहाँ है, उसके मन में 
। 
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“जब मैंने पहले-पहल बगीचे में केशव सेन को देखा, तव कहा, 
इसकी पूँछ गिर गई है ! सभा भर के आदमी हँस पढ़े। केशव ने कहा, 
तुप लोग हँसो मत; इसका कोई अर्थ है, इनसे पूछता हूँ। मेंने कहा, 
जब तक मेंढक के बच्चे की पूँछ नहीं गिर जाती, तब तक उसे पानी में 
ही रहना पड़ता है; वह किनारे से चढ़कर सूखी जमीन में विचर नहीं ' 
सकता; ज्योंहीं उसकी पूछ गिर जाती है त्योंही वह फिर उछल कूद 
कर जमीन पर आ जाता है। तब वह पानी में भी रह सकृता है और 
जमीन पर भी । उसी तरह आदमी की जब तक आविदा क। पूछ नहीं 
गिर जाती, तब तक वह संघ्तार रूपी जल में ही पड़ा रहता है। अविया 
रूपी पँछ के गिर जाने पर-ज्ञान होने पर ही मुक्त भाव से मलुष्य 


वचरण कर सकता है ओर इ्च्छा होने पर समस्तार में भीगह सक्कता है | 
(५) 


नि्ित संसारी । 


श्रीयत महिमाचरण आदि भक्त गण बेठे हुए श्रीरामक्ृष्ण के मधुर 
वचनाम्रत का पान कर रहे हैं। बातें क्या हैं, अनेक वर्णों के रत्न हैं । 
जिससे जितना हो सकता है, वह उतना ही संग्रह कर रहा है। अंक 
भर गया है, इतना भारी हो रहा है कि उठाया नहीं जाता । छी6 छीर्ट 
आधारों से और अधिक धारणा नहीं होती । सृष्टि से ठेकर आज ते 
मनपष्यों के हृदय में जितनी समस्याओं का उद्धव हुआ है, सब की पूर्ति 
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हो रही है। पद्मलोचन, नागयण शास्त्री, गोरी पण्डित, द्यानन्द सरस्वती 
आदि शाख्वेत्ता पण्डितों को आश्चर्य हो रहा है। दयानन्द्जी ने जब 
श्रीशमकृष्ण और उनकी समाधि अवस्था को देखा था, तब उन्होंने उसे 
लक्ष्य करते हुए कहा था, “ हम लोगों ने इतना वेइ और वेद्ान्त पढ़ा, 
परन्तु उसका फल इस महापुरुष में ही नज़र आया। इन्हें देखकर “प्रमाण 
मिला कि सब पण्डित गण शात्रों का मन्थन कर केवक उसका मद 
पीते हैं, मक्खन तो ऐसे. ही महापुरुष खाया करते हैं |” उधर अंग्रेजी के 
उपासक केशवचन्द्र सेन जैसे पण्डितों को भी आश्चर्य हुआ था। वे 
सोचते थे, “ कितने आश्चर्य की बात है, एक निरक्षर मनुष्य ये सब 


3७ 0 


बातें केसे कह रहा है ! यह तो बिलकुछ मानों ईसू की बाते हैं, वही 


ग्राप्तीण भाषा, उसी तरह कहानियों में समझाना, जिससे स्त्री, पुरुष, बच्चे, 
सब ढोग आसानी से समझ सके । ईसू “पिता, पिता ' कह कर पागल 
हुए थे, ये “माँ मो” कहकर पागल हुए है। केवल ज्ञान का भण्डार 
नहीं, ईश्वर प्रेम की अविरक वर्षा हो रही है, फिर भी उसकी समाप्ति 
नहीं होती । ये भी ईसू की तरह के त्यागी हैं, उन्हींके जेसा अटल 
विश्वास इनमें भी मिल रहा है, इसीलिए तो इनकी बातों में इतना बल 
है। संसारी आदमियों के कहने पर इत्तना बल नहीं आ सकता, 
क्योंकि वे त्यागी नहीं है, उनमें वह प्रगाढ विश्वास कहाँ ! ? केशव सेन 
जेसे पण्डित भी यह सोचते हैं कि इस निरक्षर आदमी में इतना उदार 
भाव कैसे आया ? कितने आश्चर्य की बात है, इनमें किसी तरह का 
द्वेष भाव नहीं । ये सब धर्मों के मनुष्यों का आदर करते है--इसीसे 
चैमनश््य नहीं होता । 

आज महिमाचरण के साथ श्रीरामकृष्ण की बातचीत सुनकर 
कोई कोई भक्त सोचते हैं,-- श्रीरामक्ृष्ण ने तो संसार का त्याग करने 
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के लिए कहा ही नहीं, बल्कि कहते हैं, संसार किला है, किले में रहकर 
काम, को आदि के साथ लड़ाई करने में सुविधा होती है। फिर उन्होंने 
कहा, जेल से निकल कर मुहरिर अपना ही काम फिर करता है; इससे एक 
तह यदी बात कही गई कि जीवन्मुक्त संसार में भी रह सकता है। 
परन्तु एक बात है, श्रीरामकृष्ण कहते हैं, कभी कभी एकान्त में रहना चाहिए। 
पौधे को वेरना चाहिए | जब वह बड़ा हो जायगा, तब उसे - बेरने का 
जरूरत न रह जायगी, तब हाथी बाँध देने से भी वह उसका कुछ कर 
नहीं सकता। निर्जेन में रहकर भक्ति लाम या ज्ञान लाभ करने के 
पश्चात्‌ संसार में रहने से भी फिर भय की कोई बात नहीं रह जाती। 


भक्तगण इसी तरह की चिन्ताएँ कर रहे हैं। केशव की बात- 
चीत करके श्रीरामकृष्ण और दो एक संसारी भक्तों की बातें कह रहे है। 

श्रीरामक्ृष्ण ( महिमाचरण से )--फिर ' सेजोबाबू ” के साथ 
देवेन्द्रबाबू से मिलने गया था। सेजोबाबू से मैंने कहा,--झुना है, वेवेन्द् 
ठाकुर ( रवीन्द्र नाथ के पिता ) ईश्वर की चिन्ता करता है, उसे देंसने 
की मेरी इच्छा होती है / सेजोबाबू ने कहा,--- अच्छा बाबा, में तुम्हे 
ले जाऊँगा, हम दोनों हिन्दू कालेज में एक साथ पढ़ते थे, मेरे साथ 
बड़ी घनिष्टता है / सेजोवाबू से उनकी बहुत दिन बाद मुछाकात हुईं। 
सेजोबाबू को देखकर देवेन्द्र ने कहा, तुम्हारा शरीर कुछ बदुढ गया 
है, तुम्हारे कुछ तोंद निक्रछ आई है ।' सेजोबाबू ने मेरी वात कही। 
उन्होंने कहा,-- थे तुम्हें देखने के लिए आए हैं, ये ईश्वर के लिए 
पागल हो रहे हैं।” भैने देवेन्द्र से छक्षण देखने के लिए कहा, 'बेखें जी 
तुम्हारी देह !! देवेन्द्र ने देंह से कुर्ता उतार डाछा। मैंने देखा, गोरा 


-रंग, तिस पर सेंदुर सा छगाया हुआ, तत्र देवेन्द्र के बाल नहीं पके थे । 
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४ पहले-पहछे जाने के पश्चात्‌ मेंने उसमें कुछ आभमान देखा 
था। होना भी चाहिए, इतना ऐश्वर्य है, विद्या है, मान है। अभिमान 
देखकर सेजोबाबू से मैंने पूछा, ' अच्छा, आभमान ज्ञान से होता है या 
अज्ञान से ! जिसे बह्ाज्ञान हो जाता ह, उसे क्या "मेँ पण्डित हूँ, में 
ज्ञानी हूँ; में धनी हूँ; इस तरह का अभिमान हो सकता है ! 


८४ देवेन्द्र के साथ बातचीत करते हुए एक्ाएक मेरी वही अवस्था 
हुईं। उस अवस्था के होने पर कौन आदमी केसा है, यह मैं साफ 
देखता हूँ। मेरे भीतर से एक हँसी उमड़ पड़ी | जत्र यह अवस्था होती 
है तब पण्डित-फण्डित सब तिनके से जान पढ़ते हैं। जब देखता हैँ, 
पण्डित में विवेक ओर वैशग्य नहीं हैं, तब वे सब॒घास-फूस जैस जान 
' पढ़ते हैं। तब यही दिखता है, कि गीध बहुत ऊँचे उड़ रहा है, परन्तु 
उप्तकी नजर नीचे मरघट पर ही ढगी हुई है । 


“ देखा, थोग ओर भोग दो नो हैं, छोटे छोटे बहुत से लड़के ये, डाक्टर 
आया हुआ था,--इसीसे तेद्ध है ।$ इतना ज्ञानी तो है, परन्तु संततार 
में रहना पढ़ता है। मैंने कहा,-- तुम कालिकाल के जनक हो। जनक इधर- 
उधर दोनों ओर रहकर दूध का कठोरा खाली किया करते थे । मैंने सुना 
था, तुम संसार में रहकर भी ईश्वर पर मन लगाये हुए हो, इसी लिए तुम्हें 
देखने आया हूँ, मुझे कुछ ईश्वर की बातें सुनाओ ।? 


# तब वेद से कछ अंश उसने सुनाएं। कहा, “ यह संसार एक दी पक 


ष्छ 
भ्अु 


के पेड़ के समान है और प्रत्येक जीव इस पेड़ का एक एक दीपक है। 
में जब यहाँ ध्यान करता था, तत्र बिलकुल इसी तरह का देखता था। 
देवेन्द्र को बात से मे हुआ, देखकर मेंने सोचा, तब तो यह बहुत 
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बड़ा आदमी है। मैंने उसे व्याख्या करने के छिए. कहा | उसने कहा,. 
“इस संसार को पहले कोन जानता था ?--ईश्वर ने अपनी महिमा - 
को प्रकाशित कर दिखाने के उद्देश्य से मनुष्य की सृष्टि की। पेड़ के 
उजाले के न रहने पर सब अंधेरा ही जाता है, पेड़ भी नहीं दीख पड़ता ।* 


४ बहुत कुछ बातें होने के बाद देवेन्द्र ने खुश होकर कहा,-- 
“आपको उत्सव में आना होगा! मैंने कहा, वह ईश्वर को इच्छा; 
मेरी यह अवस्था ता देख ही रहे हो,- वे कभी किसी भाव में रखते 
हैं, कभी किसी भाव म। देवेन्द्र ने कहा,-- नहीं, आना ही होगा । 


पु 


परन्तु धोती और चह्ढर ये दोनों कपड़े आप जुरूर पहने हुए हों, आप कों' 
ऊलजलूछ देखकर अगर किसी ने कुछ कह दिया, तो मुझे बड़ा कष्ट 
होगा ।”? मैने कहा, “यह मुझसे न होगा, में बाबू न बन सकूँगा।”' 
देवेन्द्र और सेजो बाबू हँसने ढंगे। 

४ उसके दूसरे ही दिन सेजोबाबू के पास देवेन्द्र की चिही आईं-- 
मुझे उत्सव देखने के _लिए जाने से उन्होंने रोका था। लिखा था, देह 
गर एक चद्र भी न रहेगी तो असभ्यता होगी। ( सब का हँसना। ) 

(महिमा से ) “ एक और है--कप्तान। संसारी तो है, परन्तु 
बढ़ा भक्त हे | तुम उससे मिलना । 

५ कप्तान को बेद, वेदान्त, गता, भागवत, यह सब कंठांग्र याद 
है | तुम बातचीत करके देखना । न्‍ 

८ बढ़ी भक्ति है। में बरहनगर की राह से जा रहा था, वह मेरे 
ऊपर छाता हगाता था। अपने घर हे जाकर बड़ी खातिर की ।-र्पस्ता 
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झलता था, पेर दबाता था और कितनी ही तरह की तरक्रार्यों बन- 
कर खिलाता था। मैं एक दिन उसके यहाँ पासाने में बेहोश हो गया। 
वह इतना आचारी तो है, पान्‍्तु पासाने के भीतर मेरे प/स जाकर 
मेरे पैर फैलाकर मुझे बेठा दिया। इतना आचारी है, परन्तु घणा 
नहीं की । 


३ धर 


८ कप्तान के पल्‍्ले बढ़ा खर्च है। उसके भाई बनारस में रहते हैं, 
उन्हें खर्च देना पड़ता है। उसकी बीबी पहले बड़ी कंजूत थी। अब 
इतनी पलट गईं है कि खर्च संभाल नहीं सकती । 


“४क्षप्तान की स्त्री ने मुझसे कहा, इन्हें संसार अच्छा नहीं लगता; 
उन्होंने कहा था; कि संसार छोड़ दूँगा, ऐसा बराबर कहा करते हैं। 


४ उनका वंश ही मक्त हैं। उसका बाप छड़ाई में जाया करता 
था । मैने सुना है, लड़ाई के समय वह एक हाथ से शिव की पूजा करता 
था ओर दूसरे से तलवार चलाता था। 


४ बड़ा आचारी आदमी हैं। मैं केशव सेन के पास जाता था, 
इसीलिए इधर महीने भर से नहीं आया। कहता है, केशव सेन के 
आचार अष्ट हैं--अंग्रेजों के साथ भोजन करता है, उसने दूसरी जाति 
में अपनी लड़की का विवाह किया है, उसकी कोई जाति नहीं है । मैंने 
कहा-- मुझे उन सब बातों से क्या काम। केशव सेन ईश्वर का 
नाम लेता है, इसलिए में उसे देखने जाया करता हूँ। ईश्वर की बातें 
- झुनने के लिए वहाँ जाता हँ--मैं बेर खाता हूँ, कॉटों से मुझे क्‍या 
काम ? फिर भी मुझे कप्तान ने न छोड़ा । कहा, तुप्र केशव सेन के 

भा, २ भरी. व. ३६ 
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यहाँ क्‍यों जाते हो ! तब मैंने कुछ चिढ़कर कहा, में रुपयों के लिए 
तो जाता ही नहीं हँ--मैं ईश्वर का नाम्र सुनने के लिए जाया करता 
हूँ--और तुम्र छाट साहब के यहाँ केसे जाया करते हो! वे म्हेच्छ 
हैं। उनके साथ केसे रहते हो ! यह यह सब कहने के बाद कहीं 
वह रुका । 


८ एरन्तु उसमें बढ़ी भक्ति है। जब पूजा करता है, तब कपूर 


॥०-- 55% 


की आरती करता है और पूजा करते हुए आसन पर बेठकर रतवपाठ 


८ 
[७ १ 


करता है। तब वह एक दूसरा ही आदमी रहता है, मानों तन्‍्मय हो 
जाता है | 


(६) ह॒ 
बेदान्त विचार । मायावाद और श्रीरामक्ृष्ण । 


श्रीरामकृष्ण ( महिमा चरण से )--वेदान्त के विचार से संत्तार 
मायामय है--स्रप्त की तरह सब भिथ्या है। जो परमात्मा हैं, वे साक्षी- 
स्वरूप हैं-जाग्रत, स्वप्न और सुषुत्ति; तीनों अवस्था के साक्षी- 
स्वरूप | ये सब तुम्हारे ही भाव की बातें है। स्व्न नितना सत्य है, 
जागाति भी उतनी ही सत्य है। तुम्हारे भाव की एक कहानी कहता 
हूँ, सुनो । 


४ किसी देश में एक क्विसान रहता था। बह बड़ा ज्ञानी था | 
किसानी करता था,--न्री थी, एक लड़का बहुत दिनों के बाद हुआ 
था । नाम उसका हारू था । बच्चे पर माँ और बाप, दोनों का प्यार था, 
क्योंक्े ढे देकर नीलमणि जैसा एकमात्र धन था। किसान पर्मात्मा था, 
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उसे गांव के सब आदमी चाहते थे। एक दिन वह मेदान में काम कर रहा 
था, किसीने आकर खबर दी, हार को हेजा हुआ हैं। किसान ने घर 
जाकर उसकी बडी बड़ी दवादारू की, परन्तु अन्त में लड़का गुजर 
जया । घर के सब होगें की बड़ा शोक हुआ, परन्तु किसान को जैसे 
कुछ भी न हुआ हो। उल्टा वही सबको समझाता था कि शोक करने में 
कुछ नहीं है । फिर वह खेती करने चला गया | धर लोटकर उसने देखा, 
उसकी स्री रो रही थी। उसने अपने पति से कहा, तुम बढ़े निष्ठुर हो, 
रडका जाता रहा ओर तुम्हारी आँखों से ऑसू तक न निकले | तब 
उस किसान ने स्थिर होकर कहा, मैं क्‍यों नहीं रोता, बतलाऊँ ! कल 
“मैने एक बडा भारी स्वप्न देखा है | देखा कि में राजा हुआ हूँ और मेरे 
आठ बच्चे हुए हैं--बढ़े सुख से हूँ । फिर आँख खुल गई। अब मुझे 
बद्दी चिन्ता है,--अपने उन आठ लड़कों के लिए रोऊँ या तुम्हारे इस 
एक लड़के हारू के लिए रोऊँ। 


४ किसान ज्ञानी था, इपीलिए वह देख रहा था, स्रप्त की अवस्था 
जिस तरह भिथ्या थी, उसी तरह जागृति की अवस्था भी भिथ्या है, 
शक नित्य वस्तु केवल आत्मा ही है। 


“मै सब कुछ लेता हूँ, तुररीय और जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति--सब 
ऋछ।| मैं पिछली.तानों अवस्थाओं को मानता हूँ। तह्म ओर माया, 


जीव, जगत, सब लेता हूँ, यदि में कुछ कम हूँ तो मुझे पूरा बजन , 
न मिले। 


एक भक्त--वजन में क्‍यों घठता है। ( सब हँसते हैं ।) 


न हु 
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श्रीरामकृष्ण- ब्रह्म जीवजगत्‌-विशिष्ट हैं । पहले नोति नेति करते! 
समय जीवजगत्‌ को छोड देना पड़ता है। अहंबुद्धि जब तक है, तब तक: 
वही सब हुए हैं, ऐसा भाषित होता है--चोबीसों तत्व वही हुए हैं । 


४ बवेछ का सार कहो तो उसका गृदा ही समझा जाता है, तन्रः 
बजि ओर खोपड़ा निकाल देने पड़ते हैं; परन्तु बे वजन में कितना 
आ, इसके कहने की आवश्यकता हुईं तो केवल गृदा तोहने से काम 
नहीं चछ सकता | तौल़ते समय, ग्रदा, बीज, खोपढा, सब कुछ ढेना 


चाहिए । जिसका गूदा है, उसके बीज भी हैं ओर खोपड़ा भी। जिनकीः 
नित्यता है; लीला भी उन्हीं की है। 


८ इसलिए मैं नित्यता ओर लीला सब मानता हूँ। संसार को 
माया कहकर में उसका अस्तित्व होप नहीं करता । यदि में वेसा करूँ 
तो वजन पूरा न मिले |” 

महिमाचण--यह बहुत अच्छा सामझस्य है। नित्यता से हीः 
लीला है और लीला से ही नित्यता है । 


श्रीरामकृष्ण--शानी सब कुछ स्वप्नवत्‌ देखते हैं। भक्तगण सभी 
अवस्थाएँ मानते हैं। ज्ञानी दूध तो देते हैं, पर बूँद बूँद करके। ( सब हँसते 
हैं।) कोई कोई गो ऐसी होती है कि घास चुन चुन कर चरती है, इसलिए: 
दूध भी थोड़ा थोड़ा करके देती है। जो गौएँ इतना चनती नहीं, और 
सब कुछ, जो आगे आय, खा हेती हैं, वे दूध भी खूब खर्राटे के साथ देती 
है। उत्तम मक्त नित्य ओर लीछा दोनों ही मानता है। इसीलिए नित्य से; 
मन के उतर आने पर भी वह उन्हें संभोग करने के लिए पाता है। उत्तम 
भक्त सरटि के साथ दूध देता है। (सब हँसते हैं।) 
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महिमा--परन्तु दूध में कुछ बू आती है। (हास्य। ) 


श्रीएमकृष्ण ( सहास्य )--हाँ, आती है, परन्तु कुछ उब्चाल छेना 
"यडता है। ज्ञानाम्रे पर दूध कुछ गरम कर छिया जाता है तो फ़िर बू 
नहीं रह जाती। (सब हँसते हैं )। 


( महिमा से ) “ भोंकार की व्याख्या तुम छोग केवल यही करते 
हो -अकार, 3कार, मकार। 


माहमिाचाण--अकार, उकार और मकार का अर्थ है सृष्टि, 
स्थिति और प्रढय। 


श्रीरामकृष्ण--मैं उपमा देता हूँ घण्टे की टंकार से | ---अ--म्‌। 
काला से नित्य में हीन होना, स्थूछ, सूक्ष ओर कारण से महाकारण में 
क्लीन होना; जाग्रत, स्व्॑न और पुषुत्ति से तुरीय में छीन होना। 
यह भी जेसे घण्ठा बजा; मानों महासमुद्र में एक वजनदार चीज 
गिरी, ओर तरंगों का उठना शुरू हुआ। नित्य से लीला का 
आरम्भ हुआ, महाकारण से स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर का उद्धव 
छुआ --उसी तुरीय से जाग्रत, स्वप्न और सुषुत्ति सच अवस्थाएँ आ गईं। 
बकिर महासमुद्र की तरंग महासमुद्र मेंश्ही लीन हो गई। नित्य को लेकर 
उतरते हुए लीछा मिक्ती है और ढीला को लेकर चढ॒ते हुए नित्य। में 
टंकार की उपमा दिया करता हूँ। मेंत्रे यह सब यथार्थ रूप में देंखा हैं। 
मुझे उप्तने दिखाया है, चिंत्‌ समुद्र है, उसका ओर-छोर नहीं है । उसीस 
ये सब लीढाएँ उठी हैं ओर फिर उप्तीमें लीन हों गई हैं । चिदाकाश मेँ 
करोड़ों बह्लाण्ड की उत्पत्ति होकर वे फिए उसीमें लीन हो गये हैं। तुग्हावे 
पुस्तक में क्‍या लिखा है, यह सब में नहीं जानता । 
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महिमा--जिन्‍्होने देखा है, उन्हेंन शांख्र लिखा ही नहीं, वे तो 
अपने ही भाव में मस्त रहते थे, शाख्र कब लिखते ! लिखने वेठिये 
कुछ हिसाबी बुद्धि की जरूरत होती ही है । उनसे सुनकर दूं 
डिसा है । 

श्रीरामक्ृष्ण--संसारी पूछते हैं, कामिनी ओर कांचन की आसक्ति 
क्यों नहीं जाती ! ओरे भाई, उन्हें प्राप्त करों तो आसक्ति चढी जाय ॥ 
अगर एक वार अह्लानन्द मिल जाता हे तो इन्द्रिय चुस्नों या अर्थ ओर 
सम्मान आदि की ओर फिर मन नहीं जाता। 


४ कीड़ा अगर एक बार उनाढा देख लेता है, तो फिर अंधे? में 
नहीं जाता । 


४ गवण से किसी ने कहा था, तुम सत्ति के छिए माया से 
अनेक रूप ते धस्ते हो, एक दफ़ा राम रूप धारण करके सीता के पास 
क्‍यों नहीं जाते ! रावण ने कहा, तुच्छ बह्मपदे, परवधूसंग: कुतः--जब 
श्रीराम की बिन्ता करता हूँ, तब ब्रह्मपद्‌ भी तुच्छ जान पड़ता है, पगई 
सख्नी की तो बात ही क्या है ? अतएव राम का रूप घारण करके में क्या 


करूँगा क 


भक्ति से संसारासक्ति कम होती है। 


३३%. 


४ इसीके लिए साधन-भजन है। जितनी ही उनकी चिन्ता करोगे, 
संसार की भोगवासना उतनी ही घटती जायगी । उनके पादपक्ों मे 
जितनी भक्ति होगी, उतनी ही आसक्ति घटती जायगी, उतना ही देह- 
मुख की ओर से मन हटता रहेगा, पराई स्त्री माता के समान जाने 


श्रीरामकृष्ण तथा मायावाद प्च्छ 


पढ़ेगी, अपनी स्त्री धर्म में सहायता देनेंवाली मित्र जान पड़ेगी, पशुभाव 
दूर हो जायगा, देहभाव अ वेगा, संसार से बिढ़कुछ अनासक्त हो जाओगे। 
कप +३, 


तब संसार में रहने पर भी जीवन्मुक्त होकर विचरण करोंगे। चेतन्यदेव 
जेसे भक्त अनासक्त होकर संसार में थे। 


( माहमा से ) “जो सच्चा भक्त है, उसके पास चाहे हज़ार वेदान्त 
का विचार फेठाओ, और ' स्वप्रवत्‌ ” कहो, उसकी भक्ति जाने की नहीं। 
घूम फिर कर कुछ न कुछ रहेगी ही। बेंत के वन में एक्र मसल पढ़ा 
था, वही “ मूपलं कुलनाशनम्‌ ? हो गया था। 


४ शिव के अंश से पेंदा होने पर मनुष्य ज्ञानी होता है। तरह्म सत्य 
और संसार 'मिथ्या, इसी भाव की ओर मन झुका रहता है। विष्णु 
अंश से पैदा होने पर प्रेम और भक्ति होती है। वह प्रेम ओर वह 
भक्ति मिठ नहीं सकती। ज्ञान ओर विचार के बाद यह प्रेम्त और भक्ति 
अगर घट जाय, तो एक दूसरे समय बड़े जोरों से बढ़ जाती है, जि 
तरह यहुवंश का ध्वंस मूसल से हुआ था। ” 


(७) 
मातुसेवा और श्रीरामक्ृष्ण । हाजरा महाशय। 


हब 
है 
के 


श्रीरामकृष्ण के कमरे के पूर्ववाले बगमदे में हाजरा महाश॒य बेठ 
कर जप करते हैं। उम्र ४६-४७ होगी | श्रीरामकृष्ण के देश के आदमी 
हैं। बहुत दिनों से वेराग्य है। बाहर बाहर घूमते हैं, कभी घर जाकर 
रहते हैं। घर में कुछ जमीन आदि है। उससे उनकी ख्री और लड़के 
बच्चे पठते हैं। परन्तु एक हजार रुपये के लगभग ऋण है। इसके लिए 
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हाजग महाश्य को बड़ी चिन्ता रहती है कि कत्र ऋण का शोध हो, 
इसके हिए वें सदा प्रयत्नशील भी रहते हैँ। श्रीयुत हाजरा महाशय कछ- 
कृत्ता भी आया जाया करते हैं | वहाँ उनठनिया के ईशानचन्द्र मुखोपाध्याय 
महाशय उनकी बड़ी खातिर करते हैं ओर साथु की तरह सेवा भी करते 
हैं। श्रीराभकृष्ण ने उन्हें यत्मपृर्वक अपने पास रखा है, उनके कपड़े फट 
जाते हैं तो भक्तों से कहकर बनवा देते हें। सदा उनकी ख़बर लेते हैं 
ओर सदा उनसे ईश्वरी प्रसंग किया करते हैं। हाजरा महाश्य बढ़े ताकिक 
हैं। प्रायः बातचीत करते हुए त$ की तरढ्ग मे बहकर इधर से उधर हो 
जाते हैं। बरामदे में अपने आसन पर सदा माला लिए हुए जप किया 
करते हैं। 

हाजरा महाशय की माता के बीमार पड़ने का हाल आया है। 
रामलाल के आते समय उन्होंने उनका हाथ पकड़ कर बहुत तरह से 
कहा था, ' अपने चाचा ( श्रीगमक्ृष्ण ) से मेरी विनय सुनाकर कहना, 
वे प्रताप (हाजरा महाशय ) को किसी तरह घर भेज दें; एक वार में 
देख हूँ।” श्रीरामकृष्ण ने हाजग महाशय से कहा था, एक बार धर 
जाकर अपनी माँ के दर्शन कर आओ। उन्होंने रामछाह से वहुत समझा 
कर कहा है, मो को कष्ट देकर भी कभी ईश्वर को पुकारना हो सकता 
हु | मुलाकात करके चले आना। 

भक्तों के उठ जाने पर महिमाचरण हाजरा को साथ ठेकर श्रीगाम- 
कृष्ण के पास आए | मास्टर भी हैं। 

महिमाचरण ( श्रीरामकृष्ण से, सहास्य )--महाराज; आप से एक 
निवेदन है, आपने हाजरा को घर जाने के हिए क्यों कहा ! फिर से 
संसार में जाने की उसकी इच्छा नहीं है। 
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श्रीरामकृष्ण--उसकी मो रामलाल से बहुत रोड है। इसीलिए मेंने 
कहा, तीन ही दिन के लिए चले जाओ, एक दफा मिलकर फिर चले 
आना। माता को कष्ट देकर कया कभी ईश्वर की साधना होती हे ! में 
वृन्दावन में रहता था, तत्र माँ की याद आईं, सोचा, मो रोएँगी; बस, 
सेजोबाब के साथ यहाँ चला आया। संसार में जाते हुए ज्ञानी को क्या; 
डर है ! 

महिमाचरण ( सहास्य )--म्रहाराज, ज्ञान जब हो तब न ! 

श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )--हाजरा को सर कुछ हो गया है। 
संसार में थोड़ा सा मन है, कारण, बच्चे आदि हैं और कुछ ऋण है । 
माप्ती की सब बीमारी अच्छी हो गई है, एक नाभझूर रोग है ! ( महिमा 
चरण आदि सब हँसते हैं। ) 


महिमाचरण--कहोँ ज्ञान हुआ, महाराज ! 

श्रीरामकृष्ण ( हँसकर )--नहीं जी, तुम्र नहीं जानते हो। सब छोग 
कहते हैं, हाजरा एक है। रासमाणे की ठाकुरबाड़ी भें सब्र लोग हाजग का 
ही नाम लेते हैं, यहाँ का ( अपने को छक्ष्य कूर ) वाम कोन लेता है 


हाजरा--आप निरुपम है, आपकी उपम्रा नहीं है, इसीलिए 
आपको कोई समझ नहीं पाता । 

श्रीरामकृष्ण--वहीं तो, निरुपम से कोई काम भी नहीं निकलता, 
अतएव यहाँ का नाप्र कोई क्यों लेने लग! 


महिमा--महाराज, वह क्या जाने ! आप जैसा उपदेश्न देंगे, वह 
दैसा ही करेगा । 


) 
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है, तुम्हा! साथ मेरा कोई हेना देना नहीं 
महिमा--त+ बहुत करता है। 
श्रीरामकृष्ण--वह कभी कभी मुझे शिक्षा देता है। ( सब हँसते 
हैं। ) जब तक करता है तब कभी में गाली दे बेठता हैं | तर्क के बाद 
कर्भी मसहरी के भीतर लेटा हुआ हूँ, फ़िर यह सोचकर कि मैने कछ 
कह ता नहीं डाला, निकल आता हूँ, हाजग को प्रणाम कर जाता हूँ, 
तब चित्त थ्र होता है । 








पूछ देखो उसने मुझसे कहा 
| 


श्र रमकृष्ण ( हाजरा से )--तुम शुद्धात्मा को ईश्वर क्‍यों कहते 
हो ! शुद्धात्मा निष्किय है, तीनों अवस्थाओं का साक्षीस्वरूप है। जब 
हम सृष्टि, स्थिति ओर प्रतय के कार्यों की चिन्ता करते हैं, तभी (श्वर 
को मानते हैं | शुद्धात्मा उम्ती तरह हे जेसे दूर पर पड़ा हुआ चम्बक 
पत्थर, चु३ हिह रही है, परन्तु चुम्बक पत्थर चुपचाप पढ़ा हुआ है-- 
निष्किय है | 


(6) 
सन्ध्यासं 0 हे 
न्ध्यासंगीत और ईशान से संवाद । 

सन्ध्या हो रही है । श्रीराप्क्ृष्ण 2हल रहे हैं| मणि को अकेले 

हुए ओर कुछ सोचते हुए देखकर एकाएक श्रीरामकृष्ण ने उनसे 
स्नेह भरे स्वर्ों में कहा,--/ मरकीन के एक दो क॒तें छा देना, सबके 
कृत में पहन भी नहीं सकता--कप्तान से कहने के छिए सोचा था, 
परन्तु अब तुम्हीं ढा दूना ।? मणि खड़े हो गये, कहा, “जो आज्ञा ।” 
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सन्ध्या हो गई है । श्रीरामकृष्ण के कमरे में धुप दी गई । वे 
देवताओं को प्रणाम करके, वीजम्न्त्र जपकर, नामकर्तिन कर रहे है। 
घर के बाहर विचित्र शोभा है। आज कार्तिक की शुद्धा सप्तर्म है। 
चन्द्रमा की निमल किरणों में एक ओर श्रीठाकुर-मन्दिर जैसे हँस रहा 
है । दूसरी ओर भागीरथी सोते हुए शिशु के हृदय की तरह कॉप रही 
है। ज्वार पूरा हो गया है। आरती का शब्द गंगा के स्निग्य और 
उज्ज्वल प्रवाह से उठती हुई कलध्वानि से मिलकर बहुत दूर जाकर विदीन 
हो रहा था। श्रीठाकर मन्दिर में एक ही साथ तीन मन्दविरों में आरती 
हो रही है--काली मन्दिर में, विष्णु मन्द्रि में और शिव मन्दिर में । 
द्वादशनशीव-मन्द्रों में एक एक के बाद आरती होती है। पुरोहित एक 
शिव-मन्दिर से दूसरे में जा रहे हैं, बांयें हाथ में पण्टा है, दाहिने 
में पंच प्रदीप, साथ में पास्वारक है, हाथ में श्लांझ लिए हुए। 
आरती हो रही है, उसके साथ श्रीठाकुर-मन्दिर के दृक्षिण-पश्चिम 
के कोने से शहनाई की मधघर ध्वाने सुन पड़ रहो हैं। वहीं नबितखाना 
है, सन्‍्ध्या की रागिनी बज रहीं हे। आनन्दमयी के नित्य उत्सव से 
जीवों को मानो यह शिक्षा मिल रही है, कोई निरानन्द्‌ न होना, ऐंहिके 
भावों में सुख ओर दुःख तो हैँ ही, जगदम्बा भी ता है, कर कया चलता 
आनन्द करो। दासी पुत्र को अच्छा भोजन और अच्छे कपड़े नहीं 
मिहते, न उसके अच्छा पर है, न अच्छा दवा; फिर भी उसके हृदय में 
यह भरोसा रहता है के उसके माँ है । एक मात्र माता का गोद उसका 
अवदम्ब है। यह बनी-बनाई माँ नहीं; अपनी निजी माँ है। में कने हूँ, 
कहाँ से आया, कहों जाऊँगा, सब माँ जानती हैं। इतना सांच भी कोन? 
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मैं जानना भी नहीं चाहता । अगर समझने की जरूरत होगी तो वे 
समझा देंगी । 


बाहर कोमदी की उज्ज्वलता में संसार हँप रहा है ओर भीतर 
कमरे में भगवत-प्रेमामिक्तित्त श्रीरामकृष्ण बेठे हुए हैं। कलकत्ते से ईशान 
आये हैं। फिर ईश्वरी प्रसंग हो रहा हैं। ईशान को इश्वर पर बड़ा 
विश्वास है। वे कहते हैं, जो घर से निकलते समय एक्र बार भी डुर्गो 
नाम स्मरण कर हेते हैं, झूठ हाथ में हिये हुए झूलपाणि उनके साथ 
जाया करती हैं, विपत्ति में फिर भय क्या है? शिव्र स्वय॑ उसकी रक्षा 
करते हैं। 

श्रीरामकृष्ण ( ईशान से )--तुम्हें बड़ा विश्वास है। हमलोगों को 
इतना नहीं है । ( सब हँसते हैं। ) विश्वास से ही वे मिलते हैं । 

इशान--जी हो । 

श्रीरामकृष्ण--तुम्त जप, सन्ध्या, उपवास, पुरश्धरण, यह सब कर्म 

कर रहे हो । यह अच्छा है। जिप्तकी ईश्वर पर अन्तर से लगन रहती 
है, उससे वे यह सब काम करा छेते हैं। फल की कामना न करके यह 


सब कम कर लेने से मनुष्य उन्हें अवश्य पाता है । 


॥ 


शात्रों में बहुत से कर्म करने के लिए कहा है, इसीलिए में कर 
रहा हूँ; इस तरह की भक्ति को वेधी भक्ति कहते हैं। एक ओर है, राग- 
भक्ति। वह अनुराग से होती हे। ईश्वर पर प्रीति आने पर होती है, 
जैसे प्रह्मद को हुई थी। उप्त भाक्ति के आने पर फ़िर कभी कामों की 
आवश्यकता नहीं होती । ” 
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(९) 


सेवक (माणे) के विचार । 


सन्ध्या होने के पूर्व मंग्ि घृम रह हैं ओर सोच रहे हैं कि “राम 


की इच्छा ? यह तो बहुत अच्छी बात है | इससे तो अह्ृष्ट ( 706008- 
४॥8007 ), स्वा्धीन इच्छा ( 7०6७ श॥॥ ),खतन्त्रता ( [409/- 
9 ), आवध्यकता (]१९०७४४६ए ), आदि सब का झगड़ा मिट 
जाता है। मुझे डाकुओं ने पकड़ लिया, इसमें मी “राम की इच्छा ; 
फिर मैं तम्बाकू पीता हूँ इसमें भी “राम की इच्छा ”, डाकूर्गारी करता 
हूँ इसमें भी राम की इच्छा *; मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, इसमें भी 
“राम की इच्छा ?; में साधु हो गया, इसमें भी “राम की इच्छा ?, में 
प्रार्थना करता हूँ कि है प्रभु! मुझे असदिवुद्धि मत देना--मुझसे डकेती 
मत कराना, यह भी “राम की इच्छा है !। सद इच्छा ओर अस्रद्‌ इच्छा 
वे ही देंते हैं। फिर भी एक वात है, अप्तद्‌ इच्छा वह क्यों देंगे !--डकैती 
करने की इच्छा वे क्यों देंगे! इसके जवाब में श्रीरामकृष्ण देव ने कहा, 
४ उन्होंने जानवरों में जिस प्रकार बाघ, सिंह, सर्प उत्पन्न किए है, पेड़ों 
में जिस प्रकार विष का भी पेड पेदा किया है, उसी प्रकार मनुष्यों में 
चोर डाकू भी बनाए हैं। ऐसा उन्होंने क्‍यों किया ! इसे कौन कह सकता 
हैं! ईश्वर को कौन समझेगा ! 

“किन्तु यदि उन्होंने ही सब किया है तो उत्तरदायित्व 
( 89786 ०/ 8९४/०/भा»॥ए ) नष्ट हो जाती है, पर वह केसे 
होगा ! ईश्वर को न जानकर, उसका दर्शन न होने में भी “राम की 
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डच्छा ' है; यह सोहाह आने जान ही नहीं पड़ेगा उन्हें प्राप्त न करने 
से यह एक वार समझ्न में आता है, फिर गहती हों जाती है। जब्र तक 
पूर्ण विश्वास न होगा, तत्र तक पाप्र-पण्य का बोध, उत्तरदायित्व 
(86४०7श)/|07ए ) का बोध रहेगा ही। श्रीरामकृष्ण देव ने सम- 
आया, 'राम की इच्छा '। तोते की तरह 'राप्त की इच्छा ? मेँह से 
कहने से नहीं चछ सकृता। जब तक श्ख्वर को नहीं जाना जाता, 
उनकी इच्छा से हमारी इच्छा का ऐक्य नहीं होता, जब तक “ में यन्त्र 
हूँ! ऐसा बोच नहीं होता, उस क्षण तक वह पाप-पुण्य का ज्ञान, सुख- 
दुःख का ज्ञान; पतजि-अपवित्र का ज्ञान, अच्छे-बरे का ज्ञान नष्ट होने 
देते, उत्तदायित्व का ज्ञान (86786 0/ 8080070॥ ) नष्ट 


४७ ५०७ ढ्वेते 


नहीं होने देते; ऐसा न होने से उनका मायामय संत्तार कैसे चढेगा ! 


( 


ढँ 


४ ओऔरामक्ृष्ण देव की भक्ति की बात जितनी सोचता हूँ, उत्तना 
ही अवाकू रह जाता हूँ। जब्र उन्होंने सुना कि केशव सेन हारिनाम लेते 
हैं, इश्वर की चिन्ता करते हैं, तो वे तुरन्त उन्हें मिलने के लिए गए 
ओर केशव तुरन्त उनके आत्मीय भी हो गए। उस समय उन्होंने कप्तान 
की बाते नहीं” सुनी। केशव विलायत गए हैं, उन्होंने साहबों के साथ 
खाया है, कन्या को दूस्ती जाति के पुरुष के साथ व्याह दिया है-- 


कृप्तान की ये सत्र बातें मायत्र हो गई | 


२५; 


“भक्ति के सूत्र में साक्रारवादी और निशाकारवादी एक हो जाते हैं; 
हिन्दू, मुसलमान, ईसाई एक हो जाते हैं; चारों वर्ण एक हो जाते हैं। 
भक्ति की ही जय होती है। धन्य श्रीरामकृष्ण ! तुम्हारी भी जय! 

-तुम्हीने सनातनधर्भ के इस विश्वजनीन भाव को फ़िर से मूर्तिमान किया 


श्रीरामकृष्ण तथा मायावाद पउप्‌ 





इसीलिए समझता हूँ कि तुम्हारा इतना आकर्षण है! सब धर्मावहाम्बियों 
को तुम परम आत्मीय समझकर आलिंगन करते हो ! तुम्हारी मक्ति है। 
'तुप्र सिर्फ देखते हो--अन्द्र ईश्वर की भक्ति और प्रेम है या नहीं ? यदि 
शपा हो तो वह व्यक्ति तुम्हारा परम आर्तमायहै--भक्तिमान यदि दिखाई 
पढ़े तो वह जेंसे तुम्हारा आत्मीय है। मुसलमान को भी यदि अछ्वाह के 
ऊपर प्रेम हो, तो वह भी तुम्हारा अपना आदमी होगा; ईसाई को यदि 
इसू के ऊपर भक्ति हो, तो वह तुम्हारा परम आत्मीय होगा। तुम कहते हो 
पके सब्र नदियों भिन्न-भिन्न दिशाओं से दहकर समुद्र में गिरती हैं। सब 
का गन्तव्य स्थान एक समुद्र ही है। 


सुना है, यह जगत्‌ ब्रह्माण्ड महा चिझ्षकाश्ञ में आविर्भूत होता 
है, फिर कुछ समय के बाद उसी में लय हो जाता है--मह। समुद्र में लहर 
उठती है फिर समय पाकर लय हों जाती है। आनन्द रिन्धु के जल में 
अनन्त-लीला तरगें हैं। इन ढीलाओं का आरम्भ कहाँ है ! अन्त कहां 
है! उसे मुँह से कहने का अवसर नहीं है--मन में रोचने का अवस्तर 
नहीं है। मनुष्य की क्या हकीकत--उसकी बुद्धि की ही क्या हकीकत ! 
सुनते हैं, महापुरुष समाधिस्थ होकर उसी नित्य परम पुरुष का दर्शन 
करते हैं--नित्य लीलामय हरि का साक्षात्कार करते हैं। अवश्य 
ही करते हैं, कारण, श्रीरामक्ृष्ण देव ऐसा कहते है । किन्तु चर्मचश्लुओं 
से नहीं--मालुप पढ़ता है, दिव्य चश्लु जिसे कहते हैं उसके द्वारा, मिन 
नेत्रों को पाकर अर्जुन ने विश्व रूप का दर्शन क्रिया था; जिन नेत्रों से 
ऋषियों ने आत्मा का साक्षात्कार किया था, जिस दिव्य चश्लु से इसू 
अपने स्वर्गीय पिता का बराबर दर्शन करते थे! वे नेत्र किसे होते हैं ? 
ओऔरामकृष्ण देव के मुह से सुना था, वह व्याकुछता के द्वारा होता है! 


भ्जद्‌ श्रीरामकृष्णवचनानूत 








इस समय वह व्याकुलता &स प्रकार हो सकती है! क्‍या संसार का- 
त्याग करना होगा ? ऐसा भी तो उन्होंने आज नहीं कहा ! ” 


परिच्छेद ३० 
श्रीरामकृष्ण तथा ज्ञानयोग 


(१) 
सन्यासी तथा संचय । पूर्ण ज्ञान तथा प्रेम के लक्षण । 


श्रीरामकृष्ण दक्षिणश्वर के काली मंदिर में विराजमान हैं। अपने 
कमरे में छोटी खाट पर पूर्व की ओर मुँह किए हुए बैठे हैं। भक्तगण फर्श 
पर बैठे है। आज कार्तिक का कृष्णा सत्तमी है, ९ नवम्बर, १८८४। 


दोपहर का समय है। श्रीयुत मास्टर आए, दूसरे भक्त भी धीरे- 
धीरे आ रहे हैं। श्रीयत विजयक्ृष्ण गोस्वामी के साथ कई बाह्म भक्त 
आए हुए हैं। पुजारी रामचन्रवर्ती भी आए हैं । क्रमशः महिमाचरण, 
नारायण और किशोर्र भी आये। कुछ देर बाद और भी कई भक्त आए। 


जाड़ा पड़ने लगा है। श्रीरामकृष्ण को कुर्ते की ज़रूरत है। 
मास्टर से हे आने के लिए कहा था। वे ननगिल्ाट के कृर्तों के सिवा 
एक और जीन का कुर्ता भी ले आए है; परन्तु इसके लिए श्रीरामक्ृष्ण 
ने नहीं कहा था। 

श्रीरामकृष्ण ( मास्टर से )--तुप्त बल्कि इसे लेते जाओ | तुम्हीं 
पहनना । इसमें दोष नहीं है। अच्छा, तमतते मैंने किस तरह के क्॒तों' के 
लिए कहा था ! 

भा. २ श्री. व. ३७ 
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मास्टर--जी, आपने सादे सौंधे कुर्तों की बात कहीं थी । जीन 
का कुर्ता ले आने के लिए नहीं कहा था। 


श्रीशमझष्ण--तो जीन वाले को ही लोटा हे जाओ। 


4 ३ «के 


( विजय आदि से ) “ देखो, द्वारका बाबू ने बनात दी थी, ओर 
पश्चिमी ढंड़र का कपड़ा भी ले आए थे। मेंने नहीं लिया। ” ( श्रीराम- 
कृष्ण और भी काना चाहते थे, उसी समय विजय बोढ उठे । ) 


विजय --जी हों, ठीक तो है । जों कुछ चाहिए ओर जितना 
चाहिए, उतना ही ढे लिया जाता है। क्रिसी एक्र को तो देना ही होगा । 


«० किक 


आदमी को छोड़ ओर देंगा भी कौन ! 


[»] 


श्रीरमकृष्ण--देने वाले वही इश्वर हैं। साप्त ने कहा, बहू, 
सब की सेवा करने के लिए आदी हैं, परन्तु तुम्हर पेर दबाने बाह्य 
कोई नहीं है। कोई होता तो अच्छा होता । बहू ने कहा, अम्मा, मेंरे पेर 
भगवान दृवाएँगे, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। उसने भक्तिपूर्वेक यह 
चात कही थी। 


“४ एक फुक्रीर अकबरशाह के पास कुछ भेंट लेने गया या। 

. बादशाह उस सम्रय नमाज पढ़ रहा था और कह रहा था, ऐ खुदा, मुझे 
दोलतमन्द कर.दे। फकीर ने जब बादशाह की याचनाएँ सुनीं तो उ6- 
कर वापस जाना चाहा। परन्तु अकबर शाह ने उससे बेठने के लिए 
इशारा किंया। नमाज सतम् होने पर उन्होंने पूछा, तुम क्यों वापस जा 
रहे थे! उसने कहा, आप खुद ही याचना कर रहे हैं, ऐ खुदा, मुझे 
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“दीलतमन्द्‌ कर दे। इसीलिए मेंने सोचा, अगर मॉगना ही है तो मिश्लुक 
"से क्यों मेंगू, खुदा से ही क्‍यों न मेगं ! ” 


विजय--गया में मैंने एक साधु देखा था । वह स्वयं कुछ प्रक्‍न 
'नहीं करते थे | एक दिन इच्छा हुई, भक्तों को खिहाओँ। देखा न जान 


हल के] है] 


कहें से मेद ओर घी आ गया । फू मी आए । 


श्रीसमक्ृष्ण (विजय आदि से )--साधुओं के तीन दर्जे हैं, 

उत्तम, मध्यम ओर अधम । जो उत्तम हैं, वे भोजन की खोज में नहीं 

पफरिते | मध्यम ओर अधम दाृण्डियों की तरह के होते हैं। मध्यम जो 

“हैँ, वे नमोनारायण करके खड़े हो जाते हैं । जो अधम हैं वे न देने पर 
व्तकरार करते हैं । 


( सब हँसे। ) 


४ उत्तम श्रेणी के साधु अज्ञार दूतति के होते हैं । उन्हें बेठे हुए 

ही आहार मिलता है। अजगर हिलता डुढ़ता नहीं | एक छोकरा साछु 
था--बाल-बक्मचारी । वह कहीं भिक्षा लेने के छिए गया । एक 
लड़की ने आकर मिक्षा दी । उसक स्तन देखकर उसने सोचा, इसकी 
छाती पर फोड़ा हुआ है। जब उसने पूछा तो घर की पुरखिन ने आकर 
उसे समझाया । इसके पेट भें बच्चा होगा, उसके पौने के लिए ईश्वर 
इनमें दूध भर दिया करेंगे, इसीलिए, पहले से इसका बन्दोंबस्त कर रखा 
है। यह बात सुनकर उद्त साधु को बढ़ा आश्चर्य हुआ | तब उसमे 
कहा, तो अन्न मुझे भिक्षा मॉगने की क्या जहूरत है! ईश्वर मेरे लिए 
_ भोजन तैयार कर दिया करेंगे। 
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४ कुछ भक्त मन में सोचते है कि तत्र तो हम ढोग भी याद चेशः 
न दर, तो चल सकता है । 


जिसके मन में यह हु कि चेष्टा करनी चाहि ष्टा, 
करनी होगी ।” 


विजय--भक्तमाल भें एक बड़ी अच्छी कहानी है । 
श्रीरामक्ृप्ण--कहों, जग झुनें तो । 
विजए--भाष कहिए । 


श्रीगमकरुष्ण--नहीं, तुम्ही कहो, मुझे परी याद्‌ नहीं है। पहले 
पहल सुनना चाहिए, इसीलिए मे सुना करता था । 

# परत अब वह अवस्था नहीं है । हनमान ने कहा था, बार. 
वि, नक्षत्र, इतना सब में नहीं जानता, में तो वक्त श्रीयम्रचन्द्र जी: 
की चिन्ता किया करता हूँ । 

४ चातक को बस स्वाति के जल की चाह रहती है। मारे प्यास' 
के जी निकल रहा हे, परन्तु गला उठाए वह आकाश की वूँदों की ही 
प्रतीक्षा करता है । गद्भाग यमुना आर सातों समुद्र इधर भरे हुए है, परन्तु 
वह प्रृथ्वी का पानी नहीं पीता | 


5 राम और हृक्ष्ण जब पंपा सरोवर पर गए तब लक्ष्मण नेः 
देखा, एक काआ व्याकल होकर बार बार पानी पीने के लिए जा रहा 
था, परन्तु पीता न था। राम्न से पूछने पर उन्होंने कहा, भाई, यह 
कोआ, पग्म भक्त है । दिन गत यह रामनाम जए रहा है। डघर मोरे' 


श्रीरामक्ृष्ण तथा ज्ञानयोग भू८र्‌ 








४१, 


| नहीं सकता |, सोचता 
पार्णिता के दिन हलघर 


पथ 


"पतास के छाती फटी जा रही है, परन्‍्त पानी 
है, पानी पीने छगूँगा तो जप छठ जायगा । 
से पूछा, दादा, आज क्या अप्रावस है [ 


। 
५० 
भ्‌ 


(सब हँसते हैं। ) 


$ 


( सहास्य ) “ हाँ यह सत्य है। ज्ञानी पुरुष की पहचान यह है 
गैके पृर्णिमा ओर अमावस में भेद नहीं पाता । परन्तु हछूथारी को इस 
विषय में कोन विश्वास दिछा सकता है। उसने कहा, “यह निश्चय 
ही काहिकाल है। वे ( श्रीरामकृष्ण ) पूर्णिमा और अम्नावस में भेद्‌ नहीं 
जानते और फ़िर भी छोग उनका आदर करते है!” (इसी समय 
महिमाचरण आगए | ) 


्ररामझ्ृष्ण ( संअ्न पूर्वक )--आइए, आइए, बेंठिए । (विजय 
दि से ) इस अवस्था में दिन ओर तिथि का ख्याढू नहीं रहता । उम्र 
देन बेणीपाल के बगीचे में उत्तव था,--मुझे दिन भूछ गया। “ अम्ुक 
दिन संक्रान्ति है, अच्छी तरह व्थ्वर का नाम ढूँगा, यह अब याद 
"नहीं रहता । ( कुछ देर विचार करने के बाद ) परन्तु अगर कोई आने 


30% मिनी... 


को होता है तो उसकी याद रहती है । 


2 


४ इज्वर पर सोलहों आने मन जाने पर यह अवस्था होती है) 


रे बन 


राम ने पूछा, हनुमान, तुम सीता की ख़बर तो ले आए, अच्छा, तो उन्हें " 
हल... कप री ६० जा ऋ हम. पु पु 
केस्ता देखा; कहो, मेरी सुनने की इच्छा है। हनुमान ने कहा, राम, मैने 
हट. [8] ०७ ४० 
देखा, सीता का शरीर मात्र पढ़ा हुआ है | उप्तमें मन, प्राण नहीं हैं। 


० 2 


आपके ही पादपक्ों में उन्हेंने वे समर्पण कर दिए हैं। इसालिए केवल 


ण्टर शीरामकृष्णवचनामृत 
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शरीर ही पढ़ा हुआ है। और काल ( यमराज ) आ रहा है; परन्तु वह 
करे क्‍या ? वहाँ तो शरीर ही है, मन ओर प्राण तो हैं ही नहीं। 


४ जिप्की चिन्ता की जाती ह; उत्तकी सत्ता आ जाती है। द्कि 
रात ईश्वर की चिन्ता कस्ते रहने पर ईइवर की सत्ता आ जाती है। 
नमक का पतला समद्र की थाह लेने गया तो गहकर खुद वही हो 
गया। पुस्तकों या शात्रों का उद्देश क्या है ! $इवर लाभ । साधु की 
पोथी को एक ने खोलकर देखा, उसमें सिर्फ राम नाम लिखा हुआ था, 
ओर कुछ भी नहीं । 

४ इश्वर पर प्रीति होने पर थोड़े ही में उ्पन हुआ करता 
। तब एक बार रामनाम करने पर कोटे सन्ध्योपासन का फछे 
ता है। 


529, दाछ 


५ प्रेघ्र देखकर मयर को उद्दपिन होता है। आनन्द से पंस फेटा- 
कर चृत्य करता है । श्रीमर्ती राधा को भी ऐसा ही हुआ करता था।* 
मेष देखकर उन्हें कृष्ण की याद आती थी। 


४ चेतन्यदेव मेड़गांव के पास ही से जा रहे थे |, उन्होंने सुना 
इस गांव की मिट्टी से ढोल बनती है । बस भावावेश में विहल हो गए, 
--क्यों$ संकीतन के समय ढोल का ही वाद्य होता है 


८४ उद्दपन किसे होता है ? जिसकी विषय बुद्धि दूर हो गई है; 
जिसका विषयरस सूख जाता हे, उसे ही थोड़े में उद्दीपन होता हैं १ 
| - वियासलाई मीगी हुई हो तो चाहे कितना ही क्यों न घिसो, वह जे 


शऔरामक्रृष्ण तथा ज्ञानयोग प्र 





नहीं सकती, पानी अगर सूख जाय तो ज़रा सा पिसने से ही वह 
जल जाती है । 


« देह में सुख और दुःख लगे ही है। जिसे ईश्वर-लाभ हो चुका 
- है, वह मन, प्राण, आत्मा, सब उन्हें दे देता है। पंपा सरोवर में नहाते 
सम्रय राप्त और हक्ष्मण ने सरोवर के तट की मेट्टी में धनुष गाड़ दिए । 
स्नान करके लक्ष्मण ने घनुष निकालते हुए देखा, धनुष में खूब हगा 
हुआ था। राम ने देखकर कहा, भाई, जान पड़ता है, कोई जीव-हिंसा 
हो गईं । लक्ष्मण" ने मिट्टी खोदकर देखा तो एक बड़ा मेंढक था, उसकी 
मु अवस्था हो रही थी। राम ने करुणापूर्ण स्वर में कहा, तुम ने 
आवाज क्यों नहीं दी | हमलोग तुम्हें बचा ढेते । जब सॉप पकड़ता 
है, तब तो खूब चिह्वाते हो । मेंढक ने कहा, राम, जब सॉप पकड़ता 
है,' तब मैं यह कहकर चिह्वाता हूँ, रामरक्षा करों--राम रक्षा करो । पर 


अब देखता हूँ, राम स्वयं मुझे मार रहे है; इसीलिए मुझे चुपचाप रह 
जाना पढ़ा। 


(३१) 
गुरु-महिमा । ज्ञानयोग । 
श्रीरामकुष्ण चुपचाप बेठे हुए महिमा चरण आदि भक्तों को 
देख रहे है। 


श्रीरामकृष्ण ने सुना है कि महिमाचरण गुरु नहीं मानते। इस 
विषय पर आप कहने लगे-- 
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श्रीरमकृष्ण--गुरु की बात पर विश्वास करना चाहिए | गुरु के 
चाज्रि की ओर देखने की आवश्यक्रता नहीं। मेरे गुरु यत्रपि शरात्र 
वाढ़े की दूकान जाते हैं, फिर भी में उन्हें नित्यानन्द राय मानता हूँ, 
यह भाव रखना चाहिए। 


6 एक आदमी चण्डी भागवत घुनाता था । उसने कहा, झाड़ू 
स्वयं तो अस्वृशय है, परन्तु स्थान की पतव्तरि करता है। ” 


माहमाचरण वेदान्त की चचो किया करते हैं । उद्देश्य ब्रह्मज्ञान 


है। उन्होंने ज्ञानी का मार्ग ग्रहण किया है ओर सदा ही विचार करते 
रहते हैं। 


श्रीशमक्ृष्ण ( महिमा से )--ज्ञानी का. उद्देश्य है, वह स्वरूप 
को समझे; यही ज्ञान है और इसे ही। मुक्ति कहते हैं। परबह्म जो हैं, 
हीं सब के स्वरूप हैं। में ओर परबक्ष दोनों एक ही सत्ता है। माया 
समझने नहीं देती। हरीश से मेंने कहा, और कुछ नहीं--सोने पर कुछ 
टोकरी मिट्टी पढ़ गई है, उसी मिट्टी को निकाल देना है। 


८ भक्तगण “मैं? रखते हैं, ज्ञानी नहीं रखते। क्रिस तरह स्वरूप 
रहना चाहिए, “नद्भग इसका उपदेश देता था,--कहता था--प्नन को 
चुद्धि में लीन करो ओर बुद्धि को आत्मा में, तब स्वरूप में रह सकोंगे। 


४ परन्तु 'मैं? रहेगा ही, वह नहीं जाता। जेंसे अनन्त जलराशि 
ऊपर नीचे; सामने पछि, दाहिने बाये पानी भरा हुआ है। उसी जल के 
' भीतर एक जहपूर्ण कुम्म है। मैं? रूपी कुम्म। 


श्रीरामकृष्ण तथा ज्ञानयोग प्‌ट्प्‌ 





४ ज्ञानी का शरीर ज्यों का त्यों ही रहता है; परन्तु इतना होता 
है कि ज्ञानागे में क्रामादे र्पु दुग्ध हो जाते हैं। काली मन्दिर में 
बहुत दिन हुए आंधी ओर पानी दोनों एक साथ आए, फिर मन्दिर पर 
बिजली गिरी। इमछोगों ने जाकर देखा, कपाट ज्यों के त्यों ही थे, 
नुकसान नहीं हुआ था ; परन्तु रक्त जितने थे, उनका पिरा टूट गया 


था। कपाट मानों शरीर है ओर कामादि आत्क्तियाँ जसे स्करू । 


४ ज्ञानी केवल ईश्वर की बात चाहता है । विषय की बातें होनें 
पर उसे बढ़ा कष्ट होता है। विषयी ओर दर्जे के हैं। उनकी अविया की 
' पगड़ी नहीं उतरती; इसीलिए घृमघाम कर वही विषय की बात ले आते ह। 


४ बेढों में सप्त भूमियों की बातें हैं, पद्म भूत्ति पर जब ज्ञानी 
चढ़ता है, तब ईश्वरी बात के सिवा न तो कुछ और सुन सकता है, न 


है... 


कह सकता है; तब उसके मुँह से केवल ज्ञान का उपदेश निकलता है। - 


“बेद्दों में सच्चिदानन्द बह्म की बात है। बहा न एक है, न दो, 
एक ओर दो के बीच में है। उसे न ती कोई अस्ति कह सकता है, न 
न बीच की 


की क्‍स्तु है । 


८४ शग-भक्ति के अने पर अर्थात्‌ ३वर पर प्यार होने पर मनुष्य 
उन्हें पाता है। वैधी भक्ति जिस तरह होती है, , उसी तरह चली भी 
जाती है। इतना जप करना है, इतना ध्यान करना है, इतना याग-यज्ञ . 
और होम करना है, इन उपचारों से पूजा करनी है, पूजा के समय इन 
इन मंत्रों का पाठ करना है, ये सच वेधी भक्ति के लक्षण हैं | यह होती 
है जेंपे, जाती भी है वैसे ही। कितने आदमी कहते हैं, ओरे भाई, 
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है 


कितना हविष्यान्न किया, कितने दफा घर में पूजा की, परन्तु क्या हुआ 
रागभाक्ती का कभी पतन नहीं होता। रागभक्ति उन्हें होती है मिनकरा 
बहुत सा काम पूर्व जन्म से किया हुआ है, अथवा जो लोग नित्य-सिद्ध 
हैं। जेसे किसी गिरी हुई इमाग्त का ढेर साफ करते हुए छोगों को एक 
नलदार फब्वाग़ मिल गया। उप्तके ऊपर मिट्टी.ओर झुरखी पड़ी हुई थी, 
ज्योंही सब ऋूढ़ा हटा दिया गया ।# जोगें से पानी निकलने लगा । 

४ जिन्हें राग-भक्ति होती है, वे यह वात नहीं कहते |के भाई 
इतना हविष्यान्न क्रिया, परन्तु कहीं कुछ न हुआ ! जो छोग पहले पहल: 
किसानी करते हैं, अगर उपज नहीं होती तो वे क्िसानी छोड़ देंते हैं 
जिसके पुइ्त द्रपुइत से खेती हो रही है, वह यह काम नहीं छोड़ता, 
चाहे दो एक बार पैदावार अच्छी न भी हो । वे जानते हैं कि खेती से 
ही उनका जीवन निर्वाह होगा । 

# जिनमें गगभाक्त है, उनका भाव आन्तरिक है, उनका भार 

 ईंइबर लेते हैं। अस्पताल में नाम लिखाने पर जब्र तक रोगी अच्छा नहीं 
हो जाता तब तक डॉक्टर छोड़ता नहीं । ईशवर जिन्हें पकड़े हुए हैं उनके 
लिए किसी भय की वात नहीं । खेत की भेड़ पर से चलते हुए जो 
लड़का अपने बाप का हाथ पकड़े रहता है, वह चाहे भ्ठे ही गिर 
जाय,--सम्भव है वह किसी दूसरे ख़याल भें डूबकर बाप का हाथ छोड़ 
दे, परन्तु जिस छड़के को बाप खुद पकड़े रहता है, वह कभी नहीं 
गगेर सकता । ह 

४ विद्वास से क्‍या नहीं होता ! जो सच्चे मार्ग पर है, ,वह सल्े 
यर विश्वास करता है,--साकार, निराकार, राम, कृष्ण, भगवती,--- 
सब पर । 
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५ उप देश (कामारपुकुर ) में में जा रहा था, एकाएक रास्ते में: 
आंधी और पानी एक साथ आये। बीच मेदान भें डाकुओं का भी भय था। 
तब मैंने सब कुछ कह ढाला--राम, कृष्ण, भगवती, फिर मैंने हनुमानजी: 
की याद की ! अच्छा मैने सब कुछ कहा, इसका क्या अर्थ है ! 


० 


४ बात यह है कि जब नोकर या नोकरनी बाजार करने को पैसे 
केती है तव हर चीज के पैसे अछग अछग ढेती है, कहती है--ये आलू 
के पैसे हुए, ये बेगन के, ये मछली के इस तरह सत्र पैसे अलग अलग 


को 


लेती है । सब हिसाब करके फिर पसे मिला देती है । 


/ इं्वर पर प्यार होने पर केवल उन्हीं की बात कहने को जी 
चाहता है। जो जिसे प्यार कर्ता है। उसे उसी की बातें सुनते ओर 
कहते हुए प्रीति होती है। संशारी आदमियों के मुँह से अपने बच्चे की 
बातें करते हुए छार टपक पद्धती है। अगर कोई उसके बच्चे की तारीफ 
करता है तो चह अपने बच्चे से उसी समय कहता है, अरे देख, अपने 
चाचा को पर धोने के लिए पानी तो ले आ | 


कबूतरों पर जिनकी राचे है, उनके पास कबतरों की तारीफ 
' करे ता खुश हो जाते है। अगर कोई उनकी निन्‍्दा करता हैं, तो वह 
कहता हैं, तुम्हारे बाप-दादे ने भी कभी कबूतरों को पाछा है ? 


( महिमा चरण से ) “ संसार को एक दम छोड़ देने की क्या 
ज़रूरत है! आसक्ति के जाने ही से हुआ, परन्तु साधना चा| ए। 
इन्द्रियों के साथ लड़ाई करनी पड़ती है । 

कैले के भीतर से लड़ने में ओर सुविधाएँ हैं। वहाँ बड़ी सहायता 
मिलती है। संसार भोग की जगह है । एक-एक चीज का भोग करके - 


ज्ट्ट श्रीरामकृप्णवचनामृत 








४ स्याज चाया आर उसी वक्त विचार करने लगा । कहा गे मन, 
अढी प्यज़ है । फ़िर मुँह में एक दफा इधर इक दफा उपर, इस तरह 
चत्राकर उस्ते फंक दिया? | 

(१) ह॒ 


आज्ञ एक्र गानेवाले आर्ेंगे, अपनी मण्डली के साथ कीर्तन करेंगे। 
श्रीगम्रक्ृुण्ण क्रमी कभी अपने ज्षिप्यों से क्रीर्तनियों के सम्बन्ध में पूछ 
ब्र हैँ। महिमाचरण ने कहा, / हमलोग ऐसे ही अच्छे है। ” 
श्रीरामकृष्ण--नहीं जी, यह तो हम छोगों के लिए वारहों महीने है । 
वाहर से किसी ने कहा,  कीर्तनिया आ गया ।? 
अरामक्रण्ण ने आनन्द के उच्छवास में इतना ही कहां-- 
#व््या आ गया । “ 


श्रीममक्षणणा ने कहा--* इस पर थोड़ा सा गंगाजकू छिहक देना। न 


वाड्ी के प्यारी झपू की स्लियाँ ओर छड़ाक्रियोँ काढीजी का दर्शन 
छू 4. दि: भा किक पी 
। 


कीर्तन होने क्वा आयोजन देखकर उन्हें भी 
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सुनने की इच्छा हुई । एक ने श्रीरामकृष्ण से आकर कहा, वे सत्र पृछती 
हैं--क्या कमरे में जगह होगी? क्या वे भी बह! 

श्रीरामक्ृष्ण कीर्तन सुनते हुए ही कह रहे है-- नहीं नहीं, जगए 
कहों है! ” इसी समय नारायण आये ओर उन्होंने श्रीरामकृष्ण को 
प्रणाप्त क्रिया । 

श्रीरामकृष्ण कह रहे है, तू क्यों आया--जब घरवालों ने तुझे इस 
तरह मारा । नारायण श्रीरामकृष्ण के कमरे की ओर जा रहे थे; श्रीराम- 
कृष्ण ने बाबूराम को इशारे से कह दिया--इसे खाने के लिए देना। 


नारायण करे के अन्द्र गये। एकाएक श्रीरामकृष्ण ने उठकर 
कमरे में प्रवेश किया, नारायण को अपने हाथों भोजन कराचेंगे। खिलाने 
के बाद फिर वे कीर्तन में आकर बठे । 

(४) 
भक्तों के साथ संकीतनानन्द । 

बहुत से भक्त आये हुए है, श्रीयुत विजय गोस्वामी, महिमाचरण, 
नारायण, अधर, मास्टर; छोटे गोपाल आदि। राखाल, बलगम इस 
समय वृन्दावन में है । 

दिन के ३-४ बन्ने का समय होगा । श्रीरामकृष्ण बरामदे में कीतेन 
सुन रहे है, पास में नाशयण आकर बढे। चारों ओर दूसरे भक्त बेठे हुए हे । 


इसी समय अधर आये। अधघर को देखकर श्रीरामकृष्ण में कुछ 
सरलता-सी आई | अधघर के प्रणाम करके आसन ग्रहण करने पर श्रीराम- 


३. 


कृष्ण ने उन्हें ओर नजर्दीक बेठने के लिए इशारा किया | 
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40७ की 


कीर्तनियों ने कीर्तन समाप्त क्िया। सभा उठ गई। बगीचे में 
भक्तगण इधर-उधर टहल रहे हैं। कोई कोई काहीजी ओर राधा- 
कान्तजी की आरती देखने के लिए गये । 


सन्ध्या के बाद श्रीरामकृष्ण के कमरे में भक्तमण फिर आये। 
उनके कमरे में कीतेन का आयोजन फिर होने छगा । उनमें खूब उत्साह 
५] 


है। कहते हैं, एक बता इधर भी दूना | उबल बत्ता जला दां गई, खूब 
राशनां ह'ने छगा । ह 


श्रीरामकृष्ण विजय से कह रहे हैं--तुम ऐसी जगह क्‍यों बेंठे ! 
इधर आकर बेठों । 


अब के बार कीतन खूब जमा। श्रीरामकृष्ण मस्त होकर दुत्य कर 
"रहे हैं। भक्तगण उन्हें घर घेर कर खूब नाच रहे हैं । विजय नाचते 
“हुए दिगम्बर हो गये। होश 'कुछ भी नहीं है । 


कीतन के बाद विजय चाभी खोज रहे हैं। कहीं गिर गई है । 
श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, अब भी एकबार बोछ ' वृन्दावन बिहारी की 
जय ? होनी चाहिए । यह कहकर हँस रहे हैं, विजय से और भी कह 
रहे हैं, “अब यह सब क्यों 4? (अर्थात्‌ अब चाभी के साथ क्यों 
सम्बन्ध रखते हो ! ) । 


किशोरी प्रणाम करके बिदाई ले रहे हैं। श्रीरामकृष्ण स्नेहाद्र हो 
उनकी देह पर हाथ फेरने छगे ओर बोले, “अच्छा चहो।* बातों में 
करुणा मिली हुई है । कुछ देर बाद मणि और गोपाल ने आकर प्रणाम 
किया--वे छोग भी चलने वाले हैं | श्रीरामकृष्ण की करुणापूर्ण बातें ! 


4 
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कहा, कल सुत्रह को उठकर जाना, कहीं ओस छगकर तबियत न 
खराब हो जाय । 


मणि ओर गोपाल फिर नहीं गए । वे आज रात को यहीं रहेंगे । 
वे तथा और भी दो एक भक्त फर्श पर बेंठे हुए हैं । कुछ देर बाद 
अ्रीरामक्ृष्ण श्रीयुत राम चक्रवर्ती से कह रहे हैं, “ राम, यहाँ एक पॉव- 
पोश जो ओर था, क्या हो गया ! ” 


श्रीरामकृष्ण को दिन भर अवकाश नहीं मिला कि जरा विश्राम 
करते । भक्तों को छोड़कर जाते भी कहाँ ! अब एक बार बाहर की 
ओर जाने लगे । 


कमरे में लोटकर उन्होंने देखा मणि रामलाढू से सुनकर गाना 
लिख रहे हैं। 


श्रीरामक्ृष्ण ने मणि से पूछा, क्या लिखते हो । थाने का नाम 
सुनकर कहा, यह तो बहुत बड़ा गाना है। 


रात को श्रीरामकृष्ण ज़रा सी सूजी की खीर और दो एक पूढ़ियों 
खाते हैं। उन्होंने रामलाल से पूछा, क्या सूजी है ! 

गाना दो ए% लाइन लिखकर माणे ने लिखना बन्द कर दिया। 

'श्रीरमकृष्ण फर्श पर बिछे हुए आसन पर बैठकर सूजी की खौरे 
खा रहे हैं। भोजन करके आप छोटी खाट पर बैठे । मास्टर खाट की 


' चाह में तख्त पर बेंठे हुए श्रीरामकृष्ण से बातचीत कर रहे हैं । नाययण 
की बात करते हुए श्रीरामकृष्ण को भावावेश हो रहा है। 


भुए्रे श्रीरारामकृष्णवचनामृत 





च्य्य्य्च्च्च्य्ल्य्य्व्य्य्स्यस्य्स््ल--- ४-जजज-े 


हक... 


श्रीरामक्ृष्ण --आज नाशयण को मैंने देखा । 
मास्टर--जी हाँ, आँखें उच्ठबाई हुई थीं। उसका मुँह देखकर 
उलाई आती थी । 


श्रीरामकृष्ण--उसे देखकर वात्सल्य भाव का उद्रेक होता है । 
यहाँ आता है, इसलिए घर वाले उसे मारते हैं। उसकी तरफ से कहने 
वाला कोई नहीं है । 


9. 


मास्टर ( सहास्य )--हरिपद के घर में पुस्तकें रखकर वह नो दो 
ग्यारह हो गया । 

श्रीरामकृष्ण--यह अच्छा नहीं किया । 

श्रीरामक्ृष्ण चुप हैं। कुछ देर बाद बोले । 

श्रीगमक्ृष्ण--देखों, उसकी बड़ी जबरदस्त सत्ता है। नहीं तो 
कीतेन सुनते हुए मुझे क्या कमी आकर्षित भी कर सकता था? मुझे कमरे 
के भीतर आना पड़ा | कीतन छोड़कर आना-ऐसा कभी नहीं हुआ । 


“ उससे मैने भावावेश में पूछा था, उसने एक ही वाक्य में कहां-- 
मैं आनन्द में हैँ । (मास्टर से ) तुप्त उसे कभी कभी कुछ मो लेकर 
खिलाया करों--वात्सल्य भाव से । 

श्रीरामकृष्ण ने फिर तेजचन्दर की बात निकाली । ४ 

(मेस्टर से ) “ एक बार उससे पूछना तो सही, एक शब्द में वह 
मुझ्षे क्या बतलाता हैं?--ज्ञानी या कुछ ओर । सुना; तजचन्द्र ज्यादा 
बात चीत नहीं करता | ( गोपाल से ) देख, तेजचन्द्र से शनि या मेंगल 
के दिन आने के लिए कहना |? 
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श्रीरामकृष्ण फर्श पर बंठे हुए सूजी की सौर सा रहे हे। पास ही 
एक दीपदान पर दिया जल रहा है| श्रीरामकृष्ण के पास मास्टर बैठे 
हुए हैं। श्रीरामकृष्ण ने पछा, दया कुछ 'गठाई है ! मास्टर नये गुड़ के 
सन्देश ले आये थे। रामलाल ने कहा, ताक पर सन्देश रखे हुए हैं। 

श्रीरामकृष्ण--कहोँ हैं? जरा ले आओ | 

मास्टर फुर्ती से उठकर ताक पर सोजने ढगे। वहाँ सन्देश न थे। 
भक्तों की सेवा में गये होंगे । मास्टर संकाचित होकर श्रीरामकृष्ण के पास 
आकर पषेठे | श्रीरामक्ृष्ण बातचीत कर रहे हैं । 


श्रीरामकृष्ण--अच्छा, अन्की बार अगर तुम्हारे स्कूल मे जाकर 
द्खू-- 


मास्टर ने सोचा, ये नारायण को देखने के लिए सकृह जाने की 
' चात कह रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारे घर में चलकर बेंठिए तो भी 
काम हो जायगा । 


श्रीरामकृष्ण--एक इच्छा है। वह यह के वहाँ ओर कोई लड़का 
उस तरह का है या नहों, जता देखूँ चलकर । 


माह्टर--आप अवश्य चालिए। दूसरे आदमी देखने जाया करते 
हैं, उसी तरह आप भी जाइयेगा । 


श्रीरामकृष्ण भोजन करके छोटी खाट पर बेठे | इस बीच में 
मास्टर और गोपाल ने बरामदे में बेठकर भोजन किया -रोटी और दाल। 
उन लोगों ने नोबतसखाने में सोने का निश्चय किया । 

भा. २ श्री, व. ३८ 
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3. 


भोजन करके मास्टर श्रीरामकृष्ण के पांवपोश पर आकर बेंठे । 


श्रीरामकृष्ण ( मास्टर से )--नोवतखाने में हँडिया बर्तन न रखे 


2, 


हाँ, यहाँ सोओंगे इस कमरे भें ! 
मास्टर --जी हा । 


(५) 
सेवक के संग भें | 


रात के १०-११ बने होंगे | श्रीरामकृष्ण छोटी खाट पर तकिए 
के सहारे विश्राम कर रहे हैं । माणि फर्श पर वेठे हैं। माणे के साथ 
श्रीरामक्ृष्ण बातचीत कर रहे हैं । कमरे की दीवार के पास उसी दीप- 


दान पर दिया जल रहा है। 

श्रीरामकृष्ण--मेरा पेर सुहृराता है, जत हाथ फेर दो । 

माप श्रीरामक्ृष्ण के पैरा की ओर छोटी खाट पर बेंठे हुए 
धीरे धीरे पे! पर हाथ फेर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण रह रह कर बातचीत 
कर रहे हैं । 

श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )--अकबर बांदशाह की बात केसी रही! 

है 
प्णि--जी हो। 
श्रीरामकृष्ण--कौन सी बात, कहों तो जुरा । 


माणगि-फक्नी बादशाह से मिलने आया था। अकबर बादशाह उत्त 
समय नमाज़ पढ़ रहे थे। नम्राज पढ़ते हुए ईश्वर से धनदोल़त की 
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आथना करते थे। यह सुनकर फर्कार धीरे से अपने घर चल दिया। बाद में 
अकवर बादशाह के पूछने पर उसने कहा, अगर मॉगना ही है तो 
“मिक्षुक से क्‍या मोगू 

श्रीरामकृष्ण --ओर कोन कोन सी बातें हुई थीं ! 

माणि--संचय की वातें खूब हुई । 

श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )--कोन-फोन सी ! 

मागि--जब यह ज्ञान रहता है कि हमें प्रयत्न करना चाहिए 
तत्र तक प्रयत्व करना चाहिए। संचय की बात सींती में केसी 
-कही आपने ! 

श्रीरामकृष्ण--कीन सी वात ! 

मणि--जो पूर्ण रूप से उन पर अवहम्बित है, उसका भार वे 
जेते भी हैं | नाबालिग का भार जेते वी लेता है। एक बात और सुनी 
थी, वह यह कि जिस धर में न्योता रहता है, वहां छोटा छड़का खुद 
न्थान ग्रहण नहीं कर सकता, खाने के लिए दूसरे उसे चेठाते हैं । 


श्रीयमक्ृष्ण--नहीं । यह ठीक नहीं हुआ। बाप अगर छडके का 
डाथ पकड़कर छे जाता है तो वह लड़का नहीं गिरता । 


मणि--और आज आपने तीन तरह के साधुओं की ब।त कही 
थी | उत्तम साधु को बेंठे हुए ही भोजन मिहता है । आपने उस बालक 
साधु'की बात कही। उसने लड़की के स्तन देख कर पूछा था, इसकी 
छाती पर ये फोड़े केसे हुए ! ओर भी बहुत सी सुन्दर-सुन्द्र बातें आपने 
कही थीं, सब बातें कैसे ऊँचे लक्ष्य की थीं ! 
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श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )--कोन कोन सी बातें 

मागे--पंपा सरोवर के उस कोवे की बात। दिनिरात रामनाम 
जपता है, इसीलिए पानी के पास पहुँचकर भी पानी पी नहीं सकता !, 
और उस साधु की पोथी की वात जिसमे एर्फ “श्रीशम ” छिखा हुआ 
था । ओर हनुमान ने श्रीरामजी से जो कुछ कहा-- 

श्रीरामक्ष्ण--क्या कहा २ 

माणि--होता को मैने देखा, केवल उनकी देह पड़ी हुई है, मनन 
ओर प्राण सब तुम्हारे श्रीचप्णों में उन्होंने आपत कर दिया है । 


“ ओर चातक की दात,--स्वाति की वदों को छोड़ और दूसरा: 
गणनी नहीं पीता । 


४ ओर ज्ञानयोग ओर भक्तियोग की बातें ।? 
श्रीगमकृष्ण--कौन सी 


मणि--जब तक “ कुम्म ? का ज्ञान है, तब तक मैं कुम्म हूँ” 


यह भाव रहेगा ही। जब तक “मैं? है, तब तक मैं भक्त हूँ, तुम 
सगवान हो ” यह भाव भी रहेगा । 


श्रीरामकृष्ण--नहीं, “ कुम्म ? का ज्ञान रहे या न रहे, 'कम्म 
मठ नहीं सकता । उसी तरह "में? सी नहीं मिठता | चाहे ढास विचार 
करो, वह नहीं जाता । 

माणि कुछ देर चुप हो रहे; फिर बोलि । 

माणे--काली मन्दिर में ईशान मुखर्जी से आप की बातचीद 
हुईं थी--बढे भाग्य; उस समय हम लोग भी वहाँ थे ओर सब बातें 
झुनी थीं । 


श्रीरामकृष्ण तथा ज्ञानयोग प्‌९ुछ& 








श्रीरामकुष्ण ( सहास्य )--होँ, वे कौन-कौन सी बातें हुईं थीं, 
ज़रा कही तो सही। 


माणि--आपने कहा था, कर्मकाण्ड प्रथम अवस्था की किया है; 
ज्शंभू मालिक से आपने कहा था; अगर ईश्वर तुम्हारे सामने आवे ते क्या: 
नतुम उनपे कुछ अस्पतालों ओर सफाखानों की प्राथना करोंगे ! 


८४ एक़ बात अर हुईं थी। वह यह कि जब तक कमी में आसक्ति 
रहती है, तत्र तक ईश्वर दर्शन नहीं देते । केशत्र सेन से इसी सम्बन्ध 
की बातें आपने कही थीं।” 

श्रीरामकृष्ण--कौन-कोन सी बातें ! 

माणे--जब तक लड़का खिलोने पर रोझा रहता है, तब तक मो: 
रोटी पानी में छगी रहती है पर खिलोना फेंकक्रर जब लड़का चिह्लाता 

' शहता है, तब मो रसोई में तबा उतागकर बच्चे के छिए दोडती है। 

८ एक बात और उत्त दिन हुई थी | लक्षण ने पूछा था, कहाँ 
ऋहं ईश्वर के दृशन हो सकते हैं। राम ने बहुत सी बातें कहकर फ़िर 
ऋह, भाई, जिस मनुष्य में यथार्थ मक्ति देखोंगे, ऐसी भक्ति कि वह 
#ँसता है, रोता है, नाचता है, गाता है, मारे प्रेम के मतवाल्या हो रहा 
है, वहां समझना, में अवश्य हूँ ।” 

श्रीरापकृष्ण--आहा--आहा ! 

श्रीरामकृष्ण कुछ देर चुप रहे ।* 

मणि--ईशान से तो आपने केवल निद्गतति की बातें कही थीं। 


0 ४. 


उर्सी दिन से बहुतें की अक्ठ इुरुस्त हो गई। कर्तव्य कर्मे! के घढाने 
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की ओर रुख हैं। आपने कहा था, एक दूसरे की बला अपने पिर क्‍यों 
लादी जाय ! 


श्रीगमक्ुष्ण यह बात सनकर बड़े जोर से हँसे। 


माणि ( बड़े विनय भाव से )-- अच्छा, कर्तव्य कर्म, यह जेजाल 
घटाना तो अच्छा हे न ! 


श्रीरामकृष्ण--हाँ, परन्तु सामने को३ पड़ गया, वह ओर वाद 
हैं। साध या गरीब आदमी अगर सामने आया, तो उसकी सेवा: 
करनी चाहिए । 


मागि--ओर उस दिन ईशान मुखर्जी से खुशामद की बात भी 
आपने खूब कही । मुद्दे पर जेसे गीध टूटते हैं। यही वात आपने पण्डित 
घलोचन से भी कही थी । 
रामकृष्ण--नहीं, उछ्लों के वामनदास से कही थी । 


श्रीरमकृष्ण को नींदर आ रही है। उन्होंने माणि से कहा-- तुम 


व सोओ जाकर । गोपाल कहों गया ! तुम दरवाजा बन्द करलों पर 
जेजीर न चढ़ाना ।” 


दूसरे दिन सोमवार था। श्रीरामक्ृष्ण विस्तरे से प्रतःकाल उठकर 
देवताओं क नाम ले रहे है। रह रहकर गंगा-दर्शन कर रहे हैं। इधर 
कालीजी ओर श्रीराधाक्रान्तजी के मान्दिर में मंगलारती हो रही है । 
मणि श्रीरामकृष्ण के कमरे में फर्श पर लेटे हुए थे। वे भी बिस्तर से 
उठकर सब देंख ओर धुन रहे हैं । 


भ्रीरामकृप्ण तथा ज्ञानयोग प्९्र्‌ 








प्रातः:झत्य समाप्त करके वे श्रीरामकृष्ण के पास आकर बेठे । 


श्रीगमक्रष्ण स्तान करके काली मन्दिर जा रहे हैं। उन्होंने मणि से 
कमरे में ताला बन्द कर लेने के लिए कहा । 


काली मन्दिर में जाकर श्रीरामकृष्ण आसन पर बेठे ओर फूल 
लेकर कर्भी अपने मस्तक पर ओर कभी श्रीकालीजी के पादफझों पर 
चढ़ा रहे है । फिर चमा लेकर व्यजन करने हगे। 


श्रीरामक्ृष्ण अपने कमरे दी ओर हाटे | माणि से ताला खोलने 
के हिए कहा । कमरे में प्रवेश कर छोटी खाट पर बढ़े । इस समय भाव 
में मन्न होऋर नाम ले रहे हैं। माणे फर्श पर अक्रेले बेठे हुए हैं। 
श्रीगमक्ृष्ण गाने छगे । भाव में मग्त हुए आप माणि को गी 


श् को ० 


से शिक्षा दे रहे है, वह यह कि काही ही बह्ल है, काली निर्गुण हैं और 


ष्ड 


स्तर 


सगुण भी हैं, अरूपा हैँ ओर अनन्त रुपिणी भी हैं । 

गाना। “ ऐं तारिणी, मेरा त्राण कर | तू जल्दी कर, इधर यम 
त्रास से में जी निकल रहा हे। तू जगदम्बरा हे, तू छोकों का पालन 
करती ह, मनुष्यं। को मुग्ध भी तू ही करती है, तू संसार की जननी हे, 
यशोदा के गर्भ से जन्म लेकर कृष्ण की लीला में तृ ही ने सहायता दी 
थी। वृन्दावन में तू विनोदिनी राधा थी, बजबल्ठभ कृष्ण के साथ तूने 


श ३०. 


विहार किया था। रास शगिनी ओर रसमयी होकर रास में तू ने अपनी 
लीढा का प्रकाशन किया था. ... । तू शिवानी है, सनातनी है, ईशानी 
हे, सदानन्दूमयी हे, सगुणा भी है, निर्गुणा भी है, सदा ही तू शिव की 


प्यारी है, तेरी महिमा कहने के योग्य ऐसा कोन है।” 
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कुछ देर वाद श्रीरामकृष्ण ने पूछा, अच्छा इस समय मेरी कसी 
अवस्था तुप्र देस रहे हो ! 
मणि ( सहास्य )--यह आपकी सहज अवस्था है । 


श्रीगप्रकृष्ण मन ही धन गाने का एक चाण अहाप रहे हैं। 


परिच्छेद ३१ 
श्रीरामकृष्ण तथा श्री बंकिमचन्द्र 


(१) 
बेकिम ओर राधाक्ृप्ण; युगल रूप की व्याख्या । 


आज श्रीरामक्ृष्णदेव अधर के मकान पर पधारे हैं; मार्गशीर्ष की 
कृष्णा चतुर्थी है शनिवार ६ दिसम्बर, सन १८८४। श्रीरामक्ृष्ण पृण्या 
नक्षत्र में आये हैं। * 

अधथर विशेष भक्त हैं; वे डेपुटी मजिस्ट्रेट हं । उम्र २९-३० 
होगी। श्रीरामऊृष्ण उनसे विशेष प्रेम रखते हैं। अधर की भी कैसी 
भक्ति हे! सारा दिन आफिस के परिश्रम के बाद मुँह हाथ धोकर प्रायः 
प्रतिदिन ही सन्ध्या के समय श्रीरामऊष्ण का दर्शन करने जाया करते 
हैं। मकान शोमावाजार बेनेटोला में हे। वहाँ से दक्षिणेश्वर कालीमनिद्र 
में अ्ररापकृष्ण के पास गाड़ी करके जाते थे। इस प्रकार प्रतिदिन प्राथः 
दो रुपये गाड़ीभाड़ा देते ये। केवल श्रीगमक्ृष्ण का दर्शन करेंगे, यही 
आनन्द है। उनके श्रीमुख़ की वाणी सुनने छा अवसर प्रायः नहीं होता 
था। पहुँचकर श्रीरामकृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणाम करते थे; कुशल प्रश्न 
आदि के बाद में माँ कालीजी का दर्शन करने जाते थे। बाद में फर्श 
पर चटाई बिछी रहती थी, उप्त पर विश्राम करते थे। श्रीरामक्ुष्ण स्वयं 
ही उनको विश्राप्त करने को कहते थे । अंबर का झ्गीर पास्मत के 
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कारण इतना क्लान्त हो जाता था कि वे थोड़े ही समय में सो जाते थे। 
रात के ९-१० बजे उन्हें उठा दिया जाता था। वे भी उठकर श्रीराम- 
कृष्ण को प्रणाम कर फ़िर गाड़ी पर सवार होते और घर लोट 
जाते थे। 


अबर श्रीरामकृष्ण को अक्सर शोभावाजार में अपने धर पर हे 
जाते थे। भ्रीरामकृष्णद्व के आने पर वहों उत्सव छूग जाता था। 
श्रीरामकृष्ण तथा अन्य भक्तों के साथ अधर खुब आनन्द मनते थे 
ओर अनेक प्रक्कार उन्हें तृत्ति के साथ भोजन कराते थे। 


एक दिन श्रीरामकृष्ण उनके घर पर पथारे। अधर ने कहा, 
“आप बहुत दिनों से इस मकान पर नहीं आये थे, घर बड़ा मेला पढ़ा 
था; न'जाने कसी दुग्ध पेद्ा हो गई थी; आन देखिय, घर की केसी 
शोभा हुई है। ओर कैसी छुगन्ध फड़ी हुई है ! मेने आज ईश्वर को 
बहुत पुकारा था। यहाँ तह्न कि ऑसों से आँसू निकल पड़ें थे। 
श्रीरामकृष्ण बोल, “ कहते क्या हो जी ” ओर यह कहकर अथर की 
ओर स्नेह भी दृष्टि से देखकर हँसने लगे। 


आज भी उत्सव होगा। श्रीरामक्ृष्ण भी आनन्दृध्य हैं, भक्तगण 
भी आनन्द से पूर्ण हैं; क्योंकि, जहोँ श्रीरामक्ृष्ण उपस्थित हैं, वहाँ 
इंश्वर की चर्चा के अतिरक्त और कोई भी बात न होगी। भक्तगण अये 
हैँ ओर श्रीरामकृष्ण को देखने के लिए अनेक नये नये व्यक्ति आये हैं । 
अधा स्त्रय॑ डेपुटी मेजिस्ट्रेट हैं। वे अपने कुछ मित्र तथा डेंपटी 
मेनिपट्रेट को आमंत्रित करके छाथे हैं। वे स्वयं श्रीरामकृष्ण को देखेंगे 
ओर बहेंगे, 'वास्तव में वे महापुरुष हैं या नहीं। 


श्रीरामकृष्ण तथा भ्री बंकिमचन्द्र ६०३. 








श्रीरामक्ृष्ण हँसमुस हो भक्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं।. 
इसी समय अघर अपने कुछ मित्रों को साथ लेकर श्रीरामकृष्ण के पास, 


आकर बेठे। 
अधर ( बंकिम को दिखाकर, श्रीरामकृष्ण के प्रति )--महाराज, 
ये बड़े विद्वान हैं; अनेक पुस्तकें लिखी हैं । आपको देखने आये हैं। 
इनका नाम है बंकिमबाब ! 
श्रीरामकृष्ण ( हँसते हुए )--बंकिम ! तुम फिर किसके सात में 
चंकिम (टेढ़े ) हो भाई ! ' 


बाकय ( हँसते हँसते )--जी महाराज, जूते की चोट से ! ( सभी: 


हँसे। ) साहब के जूते को चोट से टेढ़ा ! 


श्रीरामकृष्ण-- नहीं जी, श्रीकृष्ण प्रेम से बंकिम बने थे। श्रीमती 


राधा के प्रेम से तिभंग हुये थे | कृष्ण रूप की व्याख्या कोई कोई करते 
हैं, श्रीराधा के प्रेम से त्रिमंग । 


८ काठा क्‍यों है जानते हो ! और साढ़े तीन हथ--उतने छोटे 
क्यों है! 


८ जब तक ईश्वर दूर हैं, तब तक काले दिखते हैं, जैसा समुद्र का 
जल दूर से नीला दिखता है । समुद्र के जल के पास जाने से ओर हाथ 
में उठाने से (फिर जल काला नहीं रहता; उस समय बहुत साफ, सफेंद्‌ 
दिखता है। सूर्य दूर है, इसालिए छोटा दिखता है; पाप्त जाने पर फिर 
छोटा नहीं रहता । ईश्वर का स्वरूप गीक जान लेने पर फिर काछा भी 
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नहीं रहता, छोटा भी नहीं रहता । यह बहुत दृर की बात है समाविमग्र 
न होने से नहीं होता | जब तड् “मं? ' तुप्र” है तत्र तक नाम रूप भी 
हैं। उन्हीं की तब हीढ़ा है। 'में-तुम् ' जब तक रहते हैं, तब तक 
वे अनेक रुपों में प्रकट होते हैं । 
# श्क्षण्णा पुरुष हैं, श्रीमती राधा उनकी शक्ति ६--आश्राशक्ति। 
“पुरुष और प्रकृति । युगल मूर्ति का अर्थ क्‍या है! पुरुष ओ२ प्रकृति 
अभिन्न हैं। उन में भेंद्र नहीं है। पुरुष प्रकृति के बिना नहीं रह 
सकता; प्रकृति भी पुरुष के बिना नहीं रह॑ सकृती। एक का 
नाम करने ते ही दे को उसके साथ ही सम्रश्नना होगा। 
जिप्त प्रकार अग्नि और उप्की दाहिका शक्ति। द्वाहिका शक्ति को छोड़ 
क्र अग्नि का चिन्तन नहीं क्रिया जा सकता। ओर अग्नि को छोड़कर 
, भी दाहिका शक्ति का दिन्‍्तन नहीं किया जा सकता | इप्तहिए युगह 
मूर्ति में श्र कृष्ण की दृष्टि श्रीमती की ओर और श्रीमती की दृष्टि श्रीकृष्ण 
की ओर है। श्रीमती का गोर वर्ण है, विजली की तरह; श्रीमती ने नीही 
साड़ी पहनी है ओर उन्होंने नीढकान्त मणि से अंग को सजाया है। 
श्रीमती के चरणों मे नूपुर हैं इसीलिए श्रीक्षष्ण में भी नृपुर पहने हैं, 
अथांत्‌ प्रकृति के साथ पुरुष का अन्दर तथा बाहर मेह है। ” 
ये सत्र बातें समाप्त हुई । ऐसे सम्रय अधर के बंक्रिम आदि विश्र- 
गण अंग्रेजी में धीर धीरे बातें करने छो । 
श्रीरामक्ृष्ण ( हंसते हुए बंक्रिम आदि के प्रति )--क्या जी । 
आप होग अंग्रेज़ी में क्या बातर्चात कर रहे हैं ! ( सभी हैँते । ) 
अधर--जी, इसी विषय में जा बात हो रही थी, कृष्णझूप की 
व्याख्या की बात ! 
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श्रीरामक्ृष्ण ( हँसते हुये सभी के प्रति )--एक कहानी की यादू- 
आने से मुझे हसी आ रही है। सुनो एक कहानी कहूँ। नाई हजामत 
बनाने गया था। एक भद्र पुरुष हजामत बनवा रहे घे। अच हजामत! 
बनवाते बनवाते उन्हें ज़रा कहीं अस्तुरा छृग गया और उस भत्र पुरुष ने 
कहा “ढेंध ' ( (8777 ) | परन्तु नाई तो डेप का मतरुब नही जानता 
था| जाड़े का दिन था, उसने अस्तुरा वगैरह छोड़ुछाड कर अपनी 
कमीज की आस्तीन उठाकर कहा, ' तुमने मुझे डेम कहा, अब कहो, 
इसका मतलब कया है ।? उप्त व्यक्ति ने कहा, “अरे तू हजामत बना न! 
उसका मतलब विशेष कुछ भी नहीं हे, परन्तु जुग होशियारी से बनाना | ? 
नाई भी छोड़नेवाला न था। वह कहने लगा, “डेंम का मतलब यदि 
अच्छा है, तो में <म, मेरा बाप डेम, मेरे चोद्ह पुरुष डेंम हैं। (सभी 
हेँसे। ) और डेम का मतलब यदि ख़राब हो तो तुम डेंम, तुम्हारा बाप 
डेंम, तुम्हारे चौदह पुरुष डैंम हैं। (सभी हंसे । ) फ़िर केवल डैंम ही 
नहीं--डेम डेम डेंप्त डैम डैंप डेंम | ( सभी जोर से हँसे। ) 

(२) | 
श्रीरामक्ृष्ण और प्रचारकार्थय । 

सब की हँसी बन्द होने पर बेकिम ने फिर बातचीत प्रारम्भ की। 

बोड्षिम--महाराज, आप प्रचार क्‍यों नहीं करते! 

श्रीरामकृष्ण ( हँसते हँसते )--प्रचार | वह सब गर्व की बातें है।. 
मनुष्य तो छुद्र जीव है। प्रचार वे ही करेंगे, जिन्होंने चन्द्र सूर्य पैदा 
करके इस जगत्‌ को प्रकाशित किया है। प्रचार करना क्‍या साधारण" 
बात है? उनके वृशन देकर आदेश न देने तक प्रचार नहीं होता है ।' 
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परन्तु होगा क्यों नहीं! आदिश नहीं हुआ, तुम बक बक कर रहे हो; 
वही दो दिन छोग सुनेंगे फ़िर भूल जायँगे। जैसे एक छहर। जब तक 
तुम कह रहे हो, तब तक छोग कहेंगे, “ अहा, अच्छा कह रहे हैं वे। 
तुम रुकोंगे, उसके बाद कहीं कुछ भी न होगा । 


४ जब तक दूध की कहाहई के नीचे अग जलती रहेगी, तब तक 
दूध खोल करके उबल उठता है। छक्डी खींच लो, दूध भी ज्यों का 
त्यों नोचे उतर गया! 


४ ओर साधना करके अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए, नहीं तो 
प्रचार नहीं होता । “ अपने सोने के लिए जगह नहीं पाता और ऊपर से 
झंकरा को पुक्ारता है ।! अपने ही सोने के छिए स्थान नहीं, फ़िर 
'पुकारता है, ' अरे शंकरा, आओ मेरे पास आकर सोओभी ।? ( हँसी । ) 


5 उस देश में हालदारों के तालाब के किनारे लोग रेज शोच को 
जाते थे, सबेरे छोग आकर देखते थे ओर गाडी गलाज करते थे।लोग गाली 
देते थे, फिर भी छोगों का शौच जाना बन्द नहीं होता था। अन्त में 
मुहल्लिवालों ने अर्जी भेजकर कम्पनी को सूचित क्रिया। उन्होंने एक 
नोटिप्त ढगा दिया, “यहाँ पर शौठ जाना या पेशाब करना मना है, जो 

'ऐसा करेगा उसे सजा दी जायगी |” उसके बाद सब एकदम बन्द ओर 


“[फ्र कोई गड़बढ़ी नहीं। कम्पनी का हक्म-सभी को मानना होगा । 


८उसी प्रकार ईश्वर का साक्षात्कार होने पर यदि वे अदिश दें, तभी 
प्रचार होता है, ढोकशिक्षा होती है, नहीं तो तुम्हारी बात कोन छुनेंगा! 
इन बातों को सभी गम्भीर भाव से स्थिर होऋर सुनने छंगे । 


घर 
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श्रीरामकृष्ण ( बंकिम के प्रति )--अच्छा, आप तो बड़े पण्डित 
"हैं, और कितनी पुस्तकें लिखी हैं आपने ! आप क्‍या कहते हैं, मनुष्य 
का क्या कर्तव्य है ? साथ क्या जायगा ! परक छ तो है न ! 
बंकिम--परकाल ? वह क्या चीज है ! 
श्रीरामकृष्ण--हों, ज्ञान के बाद ओर दूसरे छोक में जाना नहीं 
'पड़ता, पुनर्जन्म नहीं होता | परन्तु जत्र तक ज्ञान नहीं होता, ईम्बर 
की प्रात्ति नहीं होती, तब तक संसार में लोट कर आना पड़ता है, बचने 
का कोई भी उपय नहीं है। तब्र तक परछोक भी है। ज्ञान प्राप्त होने 
'पर, ईश्वर का दर्शन होने पर, मुक्ति हो जाती है--और आना नहीं 
पड़ता । उबाह़ा हुआ धान बोने से फिर पोधा नहीं होता। ज्ञान रूपी 
अग्नी से यदि कोई उबाला हुआ हो, तो उसे लेकर ओर सृष्टि का खे 
नहीं होता । वह गृहस्थी कर नहीं सकता, उसक्री तो कामिनी-कांचन 
में आसक्ति नहीं है । उब्ाले हुए धान को फिए सेत में ब्ोने से क्या होगा ! 


बंक्त ( हँसते हंसते )--महाराज, हों, और घास-पतवार से भी 
तो पेड़ का कार्य नहीं होता ! 

श्रीरामकृष्ण--परन्तु ज्ञानी घांस-पतवार नहों है। जिसने ईश्वर 
का दर्शन ऊ्लिया है, उसने अमृतफल प्राप्त किया हैं--वह कद्द फल नहीं 
है | उसका पनर्जन्म नहीं होता । प्थ्वी कहो, सूर्य ठोक कहो, चन्द्र- 
लोक कहो--कहीं पर भी उन्हें आना नहीं पड़ता । 


# उपग्मा एकदेशी है। तमने न्याय श्ञा्र नहीं पढ़ा ! बाघ की 
तरह भयानक कहने से बाघ की तरह एक भारी इम्र यथा बड़े भारी 
मुस्त से अर्थ हो, सो नहीं । ( सभी हँसे । ) 
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या 3 मर दुआ २ााक १ १ सककमाक, 


“४ मैने केशवसेन से वही बात कही थी। केशव ने पृछा-- 
“ महाराज, क्या परलोक है ?' मेन न इधर बताया ओर न उधर ! कहा, 
कुम्हार होग मिट्टी के कर्तन बनाकर सूखने के लिए बाहर रखते हैं। 
उनमें पक्के बर्तन भी हैं और फ्रिर कच्चे बर्तन भी। कझृपी कोई जानवर 
आकर उन्हें कुचल कर चढ़े जाते हैं। पक्के बर्तन टूट जाने पर कुम्हार 

उन्हें फेंक देता है, परन्तु कच्चे बर्तन टूट जाने पर उन्हें कुम्हार फिर घर 
में लाता है, लाकर पानी मिलाता है ओर उसे गीला करके रगड़ कर 
फ़रि चाकू पर चढ़ाता ओर नया बर्तन बना लेता है; छोड़ता नहीं। 
इसीलिए केशव से कहा, जब तक कच्चा रहेगा तत्र तक कुम्हार नहीं 
छोड़ेगा; जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता; जब तक ईश्वर का दर्शन नहीं 
मिलता, तब तक कुम्हार फिर चाक पर डालेगा; छोड़ेगा नहीं। अर्थात्‌ 
छोट लछोट कर इस संसार में आना पड़ेगा-छुटकारा नहीं । उन्हें प्राप्त 
करने पर तब मुक्ति होती है, तब कुम्हार छोड़ देता है, क्योंकि उसके 
द्वारा माया की सृष्टि का कोई काम्त नहीं होता । ज्ञानी माया के परे 
चले गए है; वे फिर माया के संसार में क्या करेगे ! 

४ परन्तु किसी किसी को वे माया के संसार में रख देते हैं, लोक- 
शैक्षा के लिए | छोगों को शिक्षा देने के लिए। ज्ञानी पित्रा माया का 
सहाग लेकर रहते हैं। ईश्वर ही अपने काम के छिए उन्हें रस छोड़ते 
हैं; जेसे शुकदेव, शंकराचार्य । अच्छा, आप क्या कहते हैं, मनुष्य का 
क्या कर्तव्य है ! 


बंकिम (हँसते हँसते )-यादि आप पूछते ही हैं तो उसका 
कर्तव्य है, आहार, निद्रा व मेथन । 
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श्रीरामक्षष्ण ( विरक्त होकर )--ओह ! तम बहुत ही बेहदे हो! 
तुम दिन रात जो करते हो वही तुम्हारे मुख से |निकल रहा है । लोग जो 
कुछ खाते हैं उठती की डझ्ार आती है । मूढी खाने पर मूढी की ढकार 
आती है। नारियिल् खाने पर नात्यिह की डकार आती है। कमिनी- 
कांचन में दिन रात रहते हो ओर वही बात मुख से निकल रही है। 
केवल विषय का चिन्तन करने से हिसाबी स्वभाव वन जाता हे, मनुष्य 
कपटी बन जाता है । ईश्वर का चिन्तन करने पर सरल होता है, ईश्वर का 
साक्षात्कार होने पर ऐसी बातें कोई नहीं कहेगा । 

श्रीगर्मकृष्ण ( बक्रिम के प्रति )--यहि ईश्वर का चिन्तन न हो, 
यादि विवेक वे-ग्य मं हो तो केवल उिद्धत्ता रहने से क्या होगा ? यदि 
कामिनी-काचन में मन रहे, तो केवछ पण्डिताई से क्या होगा 

५ गिद्ध बहुत ऊँचाई पर उड़ता है, परन्तु दृष्टि उसकी केवल 
मरघट पर ही रहती है। पण्डितजी अनेक पुस्तक, शाख्र पढ़ते हैं, शोक 
झाड़ सकते हैं, कितनी ही पुस्तकें लिखते हैं, परन्तु आग्त के प्रति 
आसमक्त हैं, धन और मान को सार समझते हैं, वह फिर केसा पण्डित 
ईश्वर में याद मन न रहा तो फिर क्‍या पण्डित ओर क्‍या उसकी 
पण्डिताई । 

४ क्ोई-कोई समझते हैं कि ये लोग केवल ईश्वर-इश्वर कर रहे 
है, पगड़े हैं | ये छोग चोरा गए हैं ।हम केसे चाहाक हैं, केसे सुख भोग 
रहे हैं, धन सम्पान, इन्द्रिय सुख। कोआ भी समझता है, मैं बहुत 
चाछाक हूँ, परन्तु सबेरे उठ कर ही इससों की विष्ठा खाता है। कोओं 
को नहीं देखते हो, कितनी ऐँठ के साथ घृमते फिते हैं, बड़े सयाने । 

। (सभी चुप । ) 
भा, २ श्री. व. ३५ 
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“४ज्ञो छोग इश्वर का चिन्तन करते हैं, विषय में आसक्ति 


का मवा-का्चिन दूर करन के लए दुन रात ग्राथना करत 


नहीं चाहता । उसे और ऋुछ भी अच्छा नहीं लगता | (वंक्रिम के प्रति 
कोमल भाव से ) आप ऋछ बुरा न सानिएगा ।” 
वंकिम---जी, मे यहाँ मीठी गर्तें सुनने नहीं आशय हूँ । 


(३) 
जगठ का उपकार तथा कर्मयोग । 

श्रीगमक्ृण्ण ( बंक्िम के प्रति )--ऋामिनी-कांचन ही संसार है। 
इसीका नाम माया है| ईश्वर को देखने तथा उसका चिन्तन नहीं करने 
देती । एक दो बच्चे होने पर स्री के साथ माई चहन के सद्ृश् रहता चाहिए 
ओर आपस में सदा ईश्वर की वातचीत करनी चाहिए । इससे दोनों का 
मन उस्चक्नी ओर जाएगा और च्री धर्म की सहायक बनेगी। पशुभाव 
टने पर इश्वर के आनन्द का आस्वादन हो नहीं सकृता । ईश्वर 
प्राथना करनी चाहिए कि जिससे पशुमाव दूर हो। व्याकृठ होकर 
, अवश्य ही चुर्नगे--यहि प्रार्थना आन्तरिक हो | 
ने पंचवर्टी में गंगा के किनारे पर बठ कर 
पेंट्टी !'प्िद्टी ही रुपया, रुपयाही मिट्टी कहकर 


पा चर ह। 
> जय ट55। 
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बॉकम--रुपया मिट्टी | महाराज, चार पेसे रहे तो गरीब को 
दिए जा सकते हैं। रुपया यद्दि मिट्टी है, तो फ़िर दया प्रोपकार 
कैसे होगा ! दर 
शीसमक्ृण्ण (वंक्िम के प्रति )--दया ! परोपकार ! तुम्हारी 
क्या शक्ति है कि तुम परोपकार करो ? मनष्य का इतना घमण्ड, परन्त 
जब सो जाता है, तो यदि कोई खड़े होकर उसके मुँह मे पेशाब भी कर 
है, तो पता नहीं छुगता । उत्त समय अहंकार, गे, दर्ष कहाँ जाता है ! 


८ सन्यासी को कामिनी-कांचन का त्याग करना पड़ता है। उसे 
'फेर वह ग्रहण नहीं कर सकता । थूक्र को फेक्कर फ़िर उसे चाठना 
नहीं चाहिए । सन्यासी यदि क्रिएी को कुछ देता है तो वह ऐसा नहीं 
समझता कि उसने स्वये दिया | दया ईश्वर की है, मनुष्य चेचारा क्या 
नइया करेगा । दान अंदि सभी सम की इच्छा पर निर्मर है। यथार्थ 
सन्यासी मन से भी त्याग करता है, बाहर से भी त्याग करता है। वह 
गुड नहीं खाता, उसके पास गुड़ रहना भी ठीक नहीं । पास गुड़ रहते 
यदि वह कहे कि "न खाओं * तो छोग सुनेंगे नहीं । 

४ महस्थ लोगों को रपये की आवश्यकता है, क्योंकि ओरत 
चच्चे हैं। उन्हें (चय करना चाहिए--ओरत बच्चों को खिलाना होगा। 
सचय नहीं करेंगे केवल पंछी ओर द्रवेश, यानि चिड्ेया और सन्यासी 
परन्तु चिड़िये का बच्चा होने पर वह मुँह में उठाकर खाना छाती हैं। 
उसे भी उस समय संचय करना पड़ता है। इसीलिए ग्रहस्थ छोगों को 
बन की आवश्यकता हे--परलिर का पाठन पोषण करना चाहिए । 

८ गहस्थ लोग यदि शुद्ध भक्त हों तो अनासक्त होकर कर्म कर 
राकते हैं । वह कर्म का फल; हानि, छाभ, सुख, इ!ख ईश्वर को समर्पित 
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करता है। और उनप्ते शनि रात मक्ति की प्रार्थना क्ता है, और 
कुछ भी नहीं चाहता । इसीका नाम हे निष्क्ाम कर्म--अनासक्त होकर 
कर्म करना। सनन्‍्यासी के सभी कर्म निष्काम होने चाहिए। परन्तु 
सन्यासी गृहस्थों की तरह विषय कर्म नहीं करता । 

४ महस्थ व्याक्त निष्क्राम भाव से यदि 
तो वह अपने ही उपकार के लिए होता है। परोपकार के लिए नहीं । 
सर्व भूतों में हरे वि्यमान हैं, उन्हीं की शरेवा होती हैं । ह 
से अपना ही उपकार हुआ, 'परोपकार ” नहीं । यही सर्व भूतों में हरि 
की सेवा है,--केवल मनुष्य की नहीं, जीव-जन्तुओं में भी हरि की सेवा 
यदे कोई करे, और यदि वह मान, यश, मरने के बाद स्वर्ग, जिनकी 
सेत्रा कर रहा है उनसे बदले में कोई उपकार न चाहे; इस प्रकार यदि 
सेवा करे, तो उसका निष्काम कर्म, अनाप्तक्त कर्म होता है। इस प्रकार 
'निष्काम कर्म करने पर उसका अपना कह्याण होता हे। इसी का नाप 
फर्मयोग है। यह कर्मयोंग भी ईश्वर को प्राप्त करने का एक उपाय है;- 
परन्तु यह मार्ग है बढ़ा काठिन । कलियुग के लिए नहीं हे । 


4 


किसी को कुछ दान दे, 


४ इसीलिए कहता हूँ, जो व्यक्ति अनासक्त होकर इस प्रकार कर्म 
करता है, दया दान करता है, वह अपना ही भा कम्ता है। दू्षरो 
का उपकार, दूसरों का कह्याण--यह ईश्वर करते हैं--जिन्होंने जीव 
के लिए चन्द्र, सूर्य, माँ, बाप, फल, फूठ, अनाज पैदा किया है। पिता 
आदि में जो स्नेह देखते हो, वह उन्ही का स्नेह है, जीव की रक्षा के लिए 
ही उन्होंन यह रनेह दिया है। दयालु के भीतर जो दया देखते हो, 
यह उन्हीं की दया है, उन्होंने असहाय जीव की रक्षा के लिए ,दी है ' 
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का आपक 





मुम दया करे या न करे, वे किसी न किसी उपाय से उनका काम 


करेंगे ही। उनका काम रुका नहीं रह सकता। 


४ इसीलिए जीव का कर्तव्य कया है) वह यह कि उनकी शरण में 
जाना, ओर जिम्से उनकी प्राति हो, उनका दर्शन हो उतप्ती के ।छए 


च्याकुछ होकर उनसे प्राथना करना--और दूसरा क्या ! 


0 है. 65 कम 


४ शम्पु ने कहा था, ' मेरी इच्छा होती है कि अनेक डिस्पेन्स- 
'रियाँ, अस्पताल बनवा दूँ । इसे गरीबों का बहुत उपकार हेगा। मेंने 
ऊहा, * हाँ, अन|सक्त होकर यादि यह सब्र करो तो बुंग नहीं। ” परन्तु 
ईश्वर पर आन्तरिक भक्ति न रहने पर अनाप्तक्त बनना बढ़ा काठिन है। 
फिर अनेक काम बढ़ा लेने से न जाने क्रिघर से आम्क्ति आजाती है, 
जाना नही जाता। मन में सोचता हूं कि निष्काम भाव पे काम कर रहा हूँ, 
परन्तु सम्भव है,--यश की इच्छा हुई, ख़्याती प्राप्त करने की इच्छा 
हुईं । फिर जन्न आबिक कर्म करने को जाता हे तो, कर्म की भीड़ में 
ईश्वर को-भूल जाता है। ओर कहा, ' शम्भु ! तुमसे एक बात पूछत 
हूँ । यदि ईश्वर तुम्हारे सामने आकर साक्षात्कार हों तो वया तुप्र उनसे 
कुछ डिस्पेन्सरियों या अस्पताल मागोगें या उन्हें स्वयं मॉगोगे । उन्हें 
आप्त करने पर और कुछ भी अच्छा नहीं लगता । मिश्री का श(्बत पाने 
यर फिर गुड़ का शरबत अच्छा नहीं छुंगता । 


४ जो होग अस्पताल, डिस्पेन्सरी सोलेंगे और इसी में आनन्द 
अनुभव करेंगे, वे भी भठे आदमी हैं । परन्तु' उनकी श्रेणी अलग है। 
जो शुद्ध भक्त है, वह ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता; 
आधिक कर्म के बीच में यदि वह पड़ जाय तो व्याकुछ होकर 
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प्राथना करता हे, ' हे ईश्वर, दया कके मेरा कर्म कम कर दो, नहीं 
तो, जो मन रात दिन तुम्हीं में लगा रहेगा, वह मन ध्यर्थ में इधर उधर 
खर्च हो रहा है। उसी मन से विषय का चिन्तन क्रिया जा रहा है। 
शुद्ध भक्ति की श्रेणी अलग हीं होती हैं। #श्वर वस्तु है, बाकी समी 
अवस्तु-यह बुद्धि न होने पर शुद्ध भक्ति नहीं होती। यह ससार 
आतैत्य है, दो दिन के लिए है, और इप्त संसार के जो कता हैं, वे हीः ' 
सत्य हैं; नित्य हैं । यह ज्ञान न होने पर शुद्ध भक्ति नही 


होती । 
४ जनक आदि ने आदेदा पाने पर ही कर्म किया है |” 
(9४) 


पहले विद्या ( 88०7०७ ) या पहले ईश्वर ! 


श्रीरामकृष्ण (बंकिम के प्रति)--कोई कोई समझते हैं, कि बिना 
शात्र पढ़े अथवा पुस्तकों का अध्ययन किये ईश्वर को प्राप्त नहीं किया 
जा सकता। वे सोचते हैं, पहले जगत्‌ के बारे में, जीव के बारे में 
जानना चाहिए, पहले साइनस (806760) पढ़ना चाहिए। ( सभी हँसे । ) 


वे कहते हैं, ईश्वर की यह सारी सृष्टि समझे बिना इश्वर को जाना नहीं 
जाता । तुप्र क्या कहते हो ! पहले साइन्स था पहले ईश्वर ? 


है. 


बंकिम-- जी हों, पहले जगत्‌ के बारे में द्स बातें जान हेनीं 
चाहिए । थोड़ा इधर का ज्ञान हुए बिना ईश्वर को केसे जानूँगा ? पहले 
युस्तकें पढ़कर कुछ जान लेना चाहिए। 


४ लक ब्ड 9 
श्री मकष्ण--वही तुम छोगों का एक ख्याढ है । पहले ६१३९ 
उसेके बाद स्रृष्टि। उन्हें प्राप्त कंरने पर, आवश्यक हो तो सभी जीने 
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सकोंगे। यादे ज्यों त्यों करके यदु मलिक के साथ बातचीत कर सकोंगे 


है 4 पे 


तो फिर यदि तुम यह जानना चाहोगे कि यदु मालिक के कितने मकान 
है, कितने कम्पनी के कागज हैं, कितने बगीचे हैं--तो यह सब भी 
जान सकेंगे । यहु माहिऊ ही ख़ुद सब बता देगा । परन्तु यदि उसके 
साथ बातचीत न हो, और मक्कान के अन्द्र घुप्तना चाहोगे तो दरवान 
लोग ही घुसने न देगे । फिर ठक-ठीक केसे जानोंगे कि उसके कितने 
मकान हैं, कितने कम्पनी के कागजात हैं, क्तिने बगीचे हैं आदि 
आदि ! उन्हें जान लेने पर सब्र कुछ जाना जा सकता है। परन्तु फिर 
मामूली चीजे जानने की इच्छा नहीं रहती । वेद में भी यही बात है। 
जन्र तक किसी व्यक्ति को देखा नहीं जाता तब तक उसके गुणों की 
बातें बताई जा सकती हैं, जब वह सामने आ जाता है, उस समय वे 
सब बातें बन्द हो जाती है। छोग उसे ही लेकर मस्त रहत हैं । उसके 
साथ ही बातचीत करते हुए विभोर हो जाते हैं, उस्त समय दूसरी बातें 
नही सूझती । 


४ पहले ईश्वर की प्राप्ति, उसके बाद सृष्टि या दूसरी बातर्चात । 
वाल्मीकि को राममंत्र का जप करने को कहा गया, परन्तु उनसे कहा 
गया, “मरा? “मरा? का जप करों। “मे? अर्थात्‌ ईश्वर और व? 
अर्थात्‌ जगत । पहले ईश्वर, उसके बाद्‌ जगत्‌, एक को जानने पर सभी 
जाना जा सकता है | १ के बाद यदि पचास शून्य रहें तो संख्या बढ़ 
जाती है । १ को मिटा देने से कुछ भी नहीं रहता। एक को लेकर 
है अनेक है । पहले एक उसके बाद अनेक; पहले ईश्वर, उसके बाद 
जीव जात्‌ | 
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4 तुम्हरी आवश्यकता है इश्वर को प्राप्त करने की । तुम्र इतना 
जगत्‌ सूष्टि, साइन्प्त फाइन्स यह सब क्‍यों कर रहे हो ! तुम्हें आम खाने 
से मतहब । बगीचे में कितने से पेड़ हैं, क्रितने हजुःर टहनियाँ, कितने 
लाख कगे ड़ पत्ते हैं--इन सब हिसाओं से तुम्हारा क्या काम ! तुप् 
आम खाने आए हो, आम खाकर चले जाओ। इस संप्ार में मनुष्य 
आया है भगवाद को प्राप्त करने के लिए। उसे भूलकर अन्य विषयों 
में मन लगाना ठीक नहीं । आम खाने के लिए आया है, आम खाकर 
ही जा ।? 

बंकम--आम पाता हूँ कहों ! 

श्रीगमकृष्ण--उनसे व्याकुल होकर प्रार्थना करो, आन्तरिक 
आर्थना होने पर वे आवश्य सुनेंगे। सम्भव है कि ऐसा कोई सत्संग 
जुग दें, जिसमे सुभीता हो जाय । सम्भव है कोई कह दें, ऐसा-ऐसा 
करो, तो ईश्वर को पाओगे। 

बॉकैम--कीन । गुरु ! वे अच्छे आम स्वये खाकर मुझे खरांत्र 
आम देते हैं । ( हँसी । ) 

रामक्ृष्ण--क्यों जी ! जिसके पट में जो सहन हीता है । 
समी लोग क्या पुठाव किया खाकर पचा सकते हैं | घर में अच्छी 
चीज बनने पर माँ सभी बच्चों को पुाव-कालिया नहीं देती । जो कम 
जोर है, जिसे पेट की ब्िमारी है उसे सादी तरकारी देती है; तो क्यों 
मां उस बच्चे से कम स्नेह करती है ! 


“बरुवाक्य में विश्वास करना चाहिए। गुरु ही स्िदानन्द, 
सब्िदानन्द ही गुरु हैं; उनकी बात पर विश्वास करने से।--वैलिके की 
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तरह विश्वास करने से,-- ईश्वर प्राप्ति होती है। बालक का क्या ही विश्वास 
है! माँ ने कहा, ' वह तेग भाई लगता है,” उसी समय जान लिया, 
“वह मेरा भाई है ? एकदम पूरर पका विश्वास । ऐसा भी हो सकता है 
्रि वह लड़का बलह्मण के घर का है, और वह “भाई ? सम्भव है कि 
। दूसरी जात का हो | में ने कहा, “उप्त कमरे भें  जूजू ? है / 
बस, पक्का जान छिया, ' उस्त मरे में 'जूजू” है! यही बालऋ का 
| विश्वास है, गए वाक्य में इसी प्रकार विश्वास चाहिए। सयानी बुद्धि, 
हिसाब बुद्धि, विचार बुद्धि करने से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा 


सकता । विश्वास ओर सरंहता होनी चाहिए, कपटी होने से तल होगा । 
सरल के लिए वे बहुत सहज हैं । कपटी से वे वहुत दूर हैं । 


४ परन्तु बालक जिस प्रकार में को न देखने से बेचेन हो जाता 
है, लड्डू मिठाई हाथ पर लेक: चाहे भुलाने की चेष्टा करो, परन्तु वह कुछ भी 
नहीं चाहता, किसी से नहीं मूलता और कहता है, ' नहीं, मैं मो कि ही पास 
जाऊँगा । इसी प्रड्भार ईश्वर के लिए व्याकुछता चाहिए | अहा ! केसी 
शांति | बालक जिप्त प्रक्नार माँ माँ कहकर पागछ हो जाता है, हित्ती 
भी तह नहीं भूलता । निम्ते संसार के ये सब सुख भोग फरीके छगते हैं, 
जिसे अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता,--वही हृदय से ' में माँ ” कह 
कर कातर होता है। उसी के लिए माँ को किर समी काम-काज छोड़कर 
दोड़ आना पड़ता है । 


४ यही व्याकुछता है। किसी भी पथ्र पे क्यों न जाओ, हिन्द, 
मुसलमान, ईमाई, शाक्त, बाह्य -ड्िसी पथ से जाओ, यह व्याकुछता 
ही अग्नली वात है। बे तो अस्तर्यामी हैं, यहि मूठपथ्र में भी चर 
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गए हो तो भी दोष नहीं हैं--पर व्याकृठता रहे । वे ही फिर ठीक पथ 


४ क्र सभी पथों में भठ ह--समी सप्रझते है मेरी घड़ी ठीक 
जा रही है, परन्तु किसी की घड़ी ठॉक नहीं चलती । परन्तु किसी का 
काम बन्द नहीं रहेता । ब्याकुहता 7 तो साथु-तग मिल जाता है, पाएृ- 


संग से अपनी त्रढ़दी बहुत कुछ मिला ढी जा सकती हे ।” 


(५) 
श्रीरामकृष्ण कीतनानन्द में । 


त्राह्म समाज के श्री० त्रेढीक्य गाना गा रहे हैं। श्रीरामकृष्ण 
कीतेन सुनते-सुनते एकाएक खड़े हो गए ओर इंश्वर के आवेश में वाह्य- 
ज्ञान-शून्य हो गए । एकदम अन्तर्मुस, समराधिमग्र । खड़े सढ़ें समाधि- 
भग्म । सभी लोग घेर कर ख़ड़ें हुए । वंक्रिम व्यस्त होकर भीड़ हटाकर 
श्रीरामकृष्ण के पास जाकर एक दृष्टि से देख रहे हैं। उन्होंने कभी 
समाधि नहीं देखी थी। 

थोड़ी देर बाद थोड़ा बाह्य ज्ञान होने के बाद श्रीरामझृष्ण प्रेम हे 
डन्मन होकर नृत्य करने छगे। मानो श्रीगोरांग श्रीवास के मन्दिर में 
मक्तों के साथ छृत्य कर रहे है। वह अद्भुत दृत्य ! बंकिम आदि 
अंग्रेज़ी पढ़े छोग देखकर दंग गह गए। क्या आश्चर्य ! क्या इसी का 
नाम प्रेमानन्द है ! ईप्वर से प्रेम करके क्या मनुष्य इतना मतवाढा हो 
जाता है? क्या ऐसा ही दृत्य नवद्वीप में श्रीगोंसंग ने किया था ! 
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है 





इसी तरह वद्दीप में आर श्री क्षेत्र (पते ) मे प्रेम का 
बाजार बठाया था ? इसमे तो ढोंग नहीं हो सकता । थे सर्व त्यागी 
है, इन्हें धन, मान, यश--किसी चीज की आवश्यकता नहीं हे । तो 
क्या यही जावन का उद्देठ्य है ! किसी ओर मन ने हगाकर ईश्वर में 
प्रेम करना ही क्या जीवन का उद्देघ्य है ? अब उपाय क्या है ! इन्हेंनि 
कहा, “माँ के लिए वचन होकर व्याकल होना; व्यादुणता, प्रेम करना 


हैं। उपाय हैं, प्रेम ही उद्देश्य ह । सच्चा प्रेव आते ही दर्शन होता है । 


हैः 


भक्तगण इसी प्रकार चिन्तन करने लगे ओर उस अद्भुत दूब- 
इुलभ जत्य व ढीर्तन का आनन्द प्रत्यक्ष करने लगे। सभी श्रीगम- 
कृष्ण के चारों ओर से ह--ओर एकटक उन्हें देस रहे है। 


कीर्तन के बाद श्रीगमझ्ृप्ण भूमिष्ठ होकर प्रणाम कर रहे है। 
६ भागवत-भक्त-भगवान “-- इस कथन का उच्चारण करके कह रहे ह) 
5 ज्ञानी, योगी, भक्त-तभी के चग्णों में प्रणाम। * 

फिर सब लोग उनके चारों ओर घेरकर बेठ गए। 


(६) 


श्री बाकेम आर मक्तियाग । इंश्वर प्रम। 
बाकम (व्रीरामकृष्ण के प्राते )-महारज, भक्ति का क्या 
उपाय है ! 
श्रीरामक्ृष्ण--व्याकुलता । हड़का जिस प्रकार माँ के लिए, 
को न देखकर बेचेन होकर रोता है, उसी प्रकार व्याकुल होऋर ई 
के लिए रोने से ईश्वर को प्राप्त तक किया जाता है। 


7: 
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उप 


४ अरुणोद्य होने पर पूर्व दिशा लाल हो जाती है; उप्त समय 
समझा जाता है $ सूर्योदय में अब अधिक्न विहम्व नहीं है। उत्ती प्रकार 
यदि क्रिसी का प्राण इन्र के लिए व्य कठ देखा जाय, तो भी भाँति 


॥.' 


समझा जा सकता है ऊह्िइतस् व्यक्ति का श्वग्य्राति भें अविक्र विडम्त 


गे 


नहीं है। 


३ 8 


+ एक्ठ व्यक्ति ने गुरु से पूछा था, ' महाराज, ईश्वर को कैसे प्राप्त 
करूँ, वता दीजिए |” गुरु ने कहा, ' आओ, में तुम्दं बता देता हूँ। 
यह कहकर वे उस्ते एक तालाव के किनारे ले गए। दोनों जह में उत्तर पड़े। 


6 


-इतने में ही एक्राएक गुरु ने शिष्य का सिर पहकुडकर उसे जल में डुबो 


च्् 
दिल 


देया और कुछ दे? पानी में डुवाकर रखा। फ़िर थोड़ी देर बाद उसे 
छोड़ दिया। श्षिष्य सिर उठाकर खड़ा हो गया। मुह ने पूछा, “कही 
तुम्हें कसा ढम रहा था? ? शिष्य ने कहा, ऐसा लग रहा था कि अभी 
प्राण जाते ही हैं, प्राण वेचन हो रहे थे ।” तब गरु ने कहा; इश्वर के 
लिए जब्न प्राण इसी प्रक्नार बेचेन होंगे, तमी जानो कि अब उनके 


साक्षात्कार में विहृम्ब नहीं है ।* 


८४ तुप्से कहता हूँ, ऊपर ऊपर बहने से क्या होगा! ज़रा गोता 
लगाओ । गहरे जल के नीचे रत्न हैं, जल के ऊपर हाथ पेर पटझने से 
क्या होगा! यथा मणि भारी होता है, वह जल पर तेरता नहीं; वह 
जल के नीचे डूबा हुआ रहत। है । अगली मणि प्राप्त करना हो, तो जल 
के भीतर गोता लगाना पड़ेगा । 


वेकिम--महाराज, क्या करूँ, पीठ पर काम दंधी हुई है । ( सभी 
हेंसे |) वह डूबने नहीं देती । 
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श्रीरामकृष्ण--उनका स्मरण करने से सभी पाप कट जाते है 
उनके नाम से काल का फन्‍्दा कट जाता है। गोता टगाना होगा, नहीं 
तो रत्न नहीं मिलेगा । एक गाना छुनो-- 

संगीति-भावार्थ--- 

“४३ प्रेरे प्रन, रूप के सम्रुद्र में गेता लगा। ओ रे, तट, अतल 
पाताल खोजने पर प्रेम रूपी घन को पाएगा । ढूंठो, हृढों, ढूंढने पर हृदय 
के बीच में वृन्दावन पाओंग ओर हृदय में सदा ज्ञन का दीपक जलता 
रहेगा। कवीर कहते हैं; 'सुन सुन; गुरु के श्रीचरणों का चिन्तन कर । 

श्रीशमक्ृष्ण ने अपने देव दुरलंध मधुर कण्ठ से इस गाने का 
गाया | सभा के सभी छोग आक्षष्ट होकर एक मन से गाना सुनने हगे। 
गाना समाप्त होने पर फ़िर कथा प्रारम्भ हुई । 

श्रीरामक्रुष्ण ( बेकिम के प्रति )--कोई कोई गोता लगाना नहीं 
चाहते । वे कहते है, : ईश्वर ईश्वर करके ज्यादती करके अन्त हें 
क्या पागल हो जाऊँ १! जो छोग ईश्वर के प्रेम में मस्त हैं उन्हें कहते 
है 'बोग गये है ', परन्तु ये सब्र छोग इस बात को नहीं समझते के 
सच्चिदानद अमृत का समझुद हे । 

४ मैने नरेन्द्र से पृछा था, “मान लो कि एक वर्तन रस है, ओर 
तू मकखी बना हैं; तो तू कहों पर बेठकर रस पियेगा ? ? नोन्‍्द्र ने कहा, 
किनारे पर बेठकर मुँह बढ़ाकर पिऊगा ? मन कहां क्यों! बीच में 
जाकर दब कर पने में क्या हर्ज है !? नरेन्द्र ने कहा, * फिर तो रस में 
टूबकर मर जाऊँगा।? तब मेने कहा, ' भेया, सचिदानंद्र रस ऐसा नहीं 


है, यह रस अमृत रस है, इसमें डूबने से मनष्य मरता नहीं, अप्तर हो 
जाता है। ? 


५8] आारामकष्णवचना 
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# तर्ी कह रहा हूँ, ' गोता ढगाओ।? कोई भय नहीं है। दूबने 
से अमर हो जाओगे। ” 


अब बंकिम ने श्रीरामझ्ृष्ण को प्रणाम किया। वे विद्या लेंगे। 


वक्रिम--महाराज, मुझे आपने जितना बेवकूफ सम्रझा है, उतना 
नहीं हूँ। एक प्राथना है--दया करके कुटिया में एक वार चरणघृलि...। 

श्रीगमक्ृृप्ण+--रक तो है, ईश्वर की इच्छा । 

वेक्िम--वहों पर भी देखेंगे, भक्त हैं। 

श्रीरामझृष्ण ( हँसतें हुए )--केसा जी। केसे सब्र भक्त हैं वहाँ 
पर जिन्होंने गेपाठ गोणछ, केशव केशव कहा था, उनकी तरह हैं 
क्या ? ( सभी हँसे। ) 

एक भक्त--महाराज, गोपाऊु गोपाल की कहानी क्या है! 

श्रीरामकृष्ण ( हँतते-हँसते )--अरे वह कहानी! अच्छा सुनों। 
एक स्थान पर एक सुनार की दूकान है। वे छोग परम वेष्णव हैं, गछे 
में माछा, तिलक है। अक्सर हाथ में हरिनाम का झोला और मुख में 
सदेव हरिनाम । उन्हें कोड भी साधु ही कहेगा ओर सोचेगा कि वे पेट 
के लिए ही मुनार का काम करते हैं, क्योंकि औरत बच्चों को तो पालना 
ही है। परम वेष्णव जानकर अनेक ग्राहक उन्हीं की दृकान में आते हैं; 
क्योंकि वे मानते हैं कि इनकी दूद्षान में सोने-चाँदी में गड़बड़ी न होगी। 
ग्राहक इक्नान में आते ही देखता हे |क्ि वह मुख से हरिनाम जपने छगता 
है और बैठा हुआ कामकाज मी कर रहा है। सर्रदिदार ज्यों ही जाकर 
जेठा, एक आदमी बोल उठा, “केशत्र! केशव! केशव !” थोड़ी देंए 
बाद एक दूसरा कह उठा, “गोपाल! गोपाल! गोपाढ!” किए थोड़ी 


श्रीरामकृष्ण तथा श्री बंकिमचन्द्र ६२३ 





देर बातचीत होकर एक तीसरा व्यक्ति कह उठा, “हरि हरि हरे ।? 
अब जेवर बनाने की बातचीत एक प्रकार से समाप्त हो रही है। इतने 
में ही एक व्यक्ति बोल उठा, 'हर हर हर।” इसीलिए ते इतना भक्ति- 
ग्रेम देखकर वे लोग इन सुनारों के जास अपना रुपया पेस्ा देकर निश्चिन्त 
हो जाते हैं। सोचा कि ये छोग कभी न ठगेगे। 


४ परन्तु अपी बात क्या है जानते हो! ग्राहक के आने के 
बाद जिसने कहा था, ' केशव केशव,” उसका मतहब है थे सब लोग कौन 
हैं! अर्थात्‌ ये आहक लोग कोन है! जिसने कहा, “गोपाल गोपा७ “--; 
उसका मतलब है, ये ढोग गाय के दल है। जिपने कहा, हारे हीरे 
इसका मतलब है, ये छोग मूर्स हैं, तो फिर हरि ” अर्थात हरण करूँ ? 
और जिसने कहा, “ हर हर,” इसका मतलब है, इसका सब कुछ हरण 
कर लो। ऐसे वे परम भक्त साधु थे ! ( सभी हँसे। )” 


5 (%] 


बढ़िम ने बिंदा छी। परन्तु एक्राग्म मन से न जाने क्‍या सोच रहे 
थे। कमरे में दरवाजे के पास आकर देखते हैं, चहर छोड़ आए हैं। 
केवल कमीज पहले हैं। एक बाबू ने चइर डठा छी ओर दौड़कर उनके 


5 


हाथ में दे दी। बंकिम क्या सोच रहे होंगे ! 


राखाल आये हैं। वे बलराम के साथ श्री वृन्दावन घाम गए थे। 
वहाँ से कुछ दिन हुए छोटे हैं। श्रीरामक्ृष्ण ने शरत्‌ और देवेन्द्र के 
पास उनकी बात कही थी और उनसे कहा था कि उनके साथ बातचीत 
करें। इसीलेए वे राखाल के साथ परिचय करने के लिए उत्मुक होकर 


आये हैं। सुना, इन्हीं का नाम राखाल है। 


प्रिच्छेद ३२ 


प्रहाद चरित्र का अभिनय द्शन 
(१) 
समाधि में । 


श्रीयमक्ृष्ण आज स्टार थिएटर में प्रद्वाइ-चरित्र का अभिनय 
देसने आये हैं। साथ में वाबूराम, मास्टर, नारायण आइि हैं । तत्र स्टार 
थिएटर बाडन स्ट्रीट में था। बाद में इसी रंगमंच पर एमरेह्ड थिएटर 
ओर बल्लापिक थिएटर का अभिनय होता था । 


आज राविवार हे । १४ द्सिम्बर १८८४ | श्रीरामकृष्ण एक वाक्स 
में उत्तर की ओर मुँह किये हुए बेठे हैं। रंगमंच रोशनी से जगमगा 
रह है। श्रीरामकृष्ण के पास बावूराम, मास्टर और नारायण बेठे हैं। 
गिर्तश आये हैं, अभी अभिनय का आरम्भ नहीं हुआ है। श्रीरामक्ृष्ण 
गिर्शश से बातचीत कर रहे हैं | 

श्रीरामकृष्ण ( हँसकर )--वाह, तुमने तो यह सर बहुत अच्छा 
लिखा है। 

गिरीश--महाराज, धारणा कहाँ ! सिर्फ लिखता गया हूँ। 

श्रीरामक्ृष्ण--नहीं तुम्हें धारणा है। उसी द्विन तो मैंने तुम से 
कहा था, भीतर भक्ति हुए बिना कोई चित्र नहीं खींच सकता | 


रा 


प्रह्माद्‌ चारत्र का आसनय दृशन ब्र्छ- 





४ धारणा भी इसके लिए चाहिए। केशव के यह में नवबुन्दावन 
'नाठक देखने गया था। देखा, ए5 डिप्टी ८००) महीना पाता है। सब 
लोगों ने कहा, बड़ा पण्डित है; परन्तु वह गोद में एक बच्चा लिए हेरान 
हो रहा था | कया किया जाय कि बच्चा अच्छी जगह बैठे, अच्छी तरह 
नाटक देखे, इसी के लिए वह व्याकु हो रहा था। इधर इश्वरी बातें 
हों रही थीं, उसका जी नहीं छगता था । बच्चा बार बार पूछ रहा था, 

बाबृजी यह क्या है ! वह क्या है ! वह भी बच्चे के साथ उलझा हुआ 
था । उसने बस पुस्तक पढ़ी हैं, पर घारणा नही हुईं है ।” 
गिरीश--दिल में आता है अब थिएटर-सिएटर क्या करूँ ! 
श्रीगमकुष्ण--नहीं, नहीं इसका रहना ज़रूरी है, इससे लोक- 
पशिक्षा होगी । 

अभिनय होने लगा | प्रह्मद पाठशाला में पढ़ने के छिए आये हैं। 
प्रहाद को देखकर श्रीरामझृष्ण ' प्रह्माद प्रह्माद , कहते हुए एक्रदृप् 
समाधिमम्न हो गये । 

प्रह्माद को हार्था के पंथ के नीचे देखकर श्रीरामकृष्ण रो रहे हैं 
अगशकुण्ड में जब वे फेक दिये गये, तब मी श्रीरामकृष्ण के ऑसू बह चले ? 

गोलोक में लक्ष्मीनारायण बेठे हैं। प्रह्माद के लिए नारायण सोच 
हे हैं। यह हइ्य देखकर श्रीरामकृष्ण फिर सम्राधिभग्न हो गये । 

(६) 
इश्वर-दशन का उपाय | कर्मयोग तथा चित्तशुद्धि । 
थिएटर-भवन के जिस कमरे में गिरीश रहते हैं, अभिनय हो जाने 
यर श्रीरामकृष्ण को वहीं हे गये। गिरीश ने पूछा, “विवाह-विशाट्‌ । 
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बया आप सुनेंगे ! श्रीरामकृष्ण ने कहा-- नहीं, प्रह्मद चरित्र के बाद 

यह सब क्या है ? मैने इसी लिए गोपाक् उड़िया के दल से कहा था, 

तुम ढोग अन्त में कुछ ईश्वगी बाते किया करो, बहुत अच्छी इंश्वर बाकि 

हो रही थीं, फिर “ विवाह-विश्वाट “--संसार की बात आ गई ! “जो मैं 

था, वही हो गया।” फिर वही पहले के भाव आ जाते हैँ।? श्रीरामक्ृष्णः 

गिरीश आदि के साथ ईश्वरी बातें कह रहे हैं। गिरीश पूछ रहे हैं, 
४२8 


सहाराज, आपने केसा देखा ! 


घ्क 


श्रीगमक्ृष्ण--साक्षात्‌ वही सब कुछ हुए हैं जो अभिनय कर रहे. 
थे, उनमें मेने साक्षात आनन्द्मयी माता को देखा । जो छोग गोलीक के 
ओपाल बने थे, उन्हें मैंने साक्षात्‌ नारायण देखा | वही सब कुछ हुए 
हैं! परन्तु ईश्वर-दर्शन ठीक होता है या नहीं इसके छक्षण हैं। एक 
लक्षण तो आनन्द है। दूसग, संकोच का छोप हो जाना। जैसे समुद्र 
में ऊपर तो हिलोरें और आवर्त उठ रहे हैं, परन्तु भीतर गंभार जल है ॥ 
जिस इम्वर के दशन हो चुके हैं, वह कभी पागल की. तरह रहता है, 
कभी पिशाच की तरह | शुचि ओर जअशुध में मेद्‌ नहों रहता। कभी 
जड़ की तरह है, क्योंके भीतर और बाहर ईश्वर के दर्शन करके आश्चर्य 
चाकित हो गया है। कभी वालकबत्‌ है, हृदता नहीं, जेसे बालक बगल 
में घोती दबाये घृमता हे । इस अवस्था में कभी तो बाल्यभाव होता है, 
कभी तरुण भाव--तब विछगी सूझती है, कभी युवा भाव--तथ कर्म 
करता है, लोक-शिक्षा देता है, तब वह सिंह तुल्य है । 

«ज्ञीवों में अहंकार है, इसीलिए वे ईश्वर को नहीं देख पाते। मेपो! 
के उम्रड़ने पर फिर सूर्य नहीं दस पड़ते । सूर्य दीस नहीं पड़ते, इसलिए: 
यया कभी यह कहना चाहिए ॥# सूर्य हे ही नहीं | सूर्य अवश्य है।. 


प्रहाद चरित्र का अभिनय दीन ध्श्ष 


का ऑ्वयथ्स्थ्य्य्टः 








४ परन्तु बालक के 'में' भे दोष नहीं, बल्कि उपड्कार है। साम के 
खाने से वीमारी होती है; परन्तु (६च? साग के खाने से उपकार होता 
है। मिश्री मिठाइयों भे॑ नहीं है। दूसरी मिठाइयें। से बीमारी होती. 

है, परन्तु मिश्री से कफ का दोप होता ही नहीं । 


४ इसीलिए मेंने केशव सेन से कहा था, तुम्हें और ज्यादा कहने 
से फिर यह दृड़ ने रह जायगा। केशत्र डर गया। तत्र मैंने कहा, 
चालक का “ैं?, दास का ' मैं ? इनमें दोष नही है। ? 


४ जिन्होंने ईश्वए का हरशन किया हे, वे देखते हैं, ईश्वर ही जीर 
ओर जगत्‌ हुए हैं । सर कुछ दही हैं । इन्द ही उत्तन भक्त कहते हैं । 


गिररश (सहास्य )--संभ्र कुछ तो वही हैं, परन्तु ज्ञात सा 'मैं? 
जह जाता हैं, इततमे कोई दोष नहीं है । 


श्रीरामक्ृष्ण ( हँसकऋर )--हाँ, इससे हानि नहीं। वह "में ? केवल 


संभोग के लिए है | मै? अछग और “तुम? अछुग जन्न होता है तभी 
संभोग हो सक्ता है, सेव्य सेवक के भाव से । 


४ओर मध्यम दर्ग के भी भक्त हैँ। वह देखता है, ईश्वर सच... 
मूतों मं अन्तर्यावी के रूप से विशजपान हैं। अवम् दर्जे के भक्त कहते 
हैं,--वे हैं--अथीत्‌ अकाश के उप्त पार ! ( सब हैँते । ) 


कल 


४ गोढोक के गोपालों को देखकर मुझे यह ज्ञात हुआ 7 वहीँ. 
सब कुछ हुए हैं । जिन्होंने ईश्वर को देखा हे,वे स्पष्ट देखते हैं, इश्वर है 
ऋर्ता हैं, वही सत्र कुछ कर रहे हैं ।”? 


ना 


६३० शआऔरामकृष्णवचनाभृत 
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गिरीश--महाराज, मेने लेकिन ठीक समझा है कि वहीं सब 
कुछ कर रहे हैं। 

श्रीरामक्ृष्ण--मे कहता हूँ, “माँ, में्य॑त्र हूँ, तुम यंत्री हो; में 
जड़ हूं, तुम चेतना मरनेवाली हो; तुम जेसा कराती हो, में वेसा ही 
करता हूँ; जेसा कहलाती हो, वेसा ही कहता हूँ।” जो अज्ञान दशा 
प्ें हैं, वे कहते हैं, ' कुछ तो वे करते हैं कुछ मै करता हूँ।” 

गिरीिश--महाराज, में ओर करता ही क्‍या हैँ ? ओर अब कर्म 
ही क्यों किये जायें ! 


रामक्ृष्ण--नहीं जी, कर्म करना अच्छा है। जमीन जता 
हुई हे तो उसमें जो कुछ बोओगे वही होगा । परन्तु इतना है कि कर्म 
'निष्काम भाव से करना चाहिए। 

४ परमहंस दो तरह के हैं। ज्ञानी परमहंस ओर प्रेमी परमहंस 
जो ज्ञानी हैं, उन्हें अपने काम से काम। जो प्रेमी हैं, जेंस शुक- 
देवादे, वे ईश्वर को प्राप्त करके फिर लछोक-शिक्षा देंते हैं। कोई अपने 
आप ही आम खाकर मुँह पोछ डालता है, और कोई ओर पॉच आदमियों को 
खिलाता है। कोई क्‌ 


च्द् 


४ 


आखादत समय टकरा आर कुदार अपने घर उठा ढ॑ 


जाते हैं; कोई कुओँ ख़ुद जाने पर टोकरी और कुदार उसी कुएँ में 
डाल देते हैं, कोई दूसरों के लिए रख देते हैं के पद़ोत्तियों के ही काम 


आ जाय | शुक॒देव आदि ने दूसरों के लिए टोकरी और कुदार रख दी 
'है.। ( गिरीक्ष से ) तुम भी दूसरों के लिए रखना । 


३ 


गिरीक्ष--तों आप आशाीवीद दीजिए 
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श्रीरामकृष्ण--तुम माता के नाम पर विश्वास करना, बस हो 
जायगा । 

गिरीश--मै पापी तो हूँ । 

श्रीरामकृष्ण--जों सदा पाप पाप सोचा कर्ता है, वह पापी 
हो जाता है। 

गिरीश--महारा ज, में जहों बैठता था, वहाँ का मिट्टी भी अशुद्ध है। 

श्रीगमकृष्ण--यह क्या | हजार साल के अंधेरे घर में अगर 
उजाला आता है तो क्या जग जुरा करके उजाला होता है या एकदस 
ही प्रकाश फेल जाता है ! 


४5 


गिरीश--आपने आशर्विद्‌ दिया । 
श्रीरामक्ृष्ण--तुम्हारे अन्दर से अगर यही बात हो तो में इस पर 
क्या कह सकता हूँ! मे तो खाता पीता हैँ और उनका नाम लिया 
करता हूँ 
गिरीश-- आन्तग्कित। है नहीं, परन्तु यह कृपया आप दे जाइये। 
श्रीरामकृष्ण-मै क्‍या ? नारद, शुकदेंव, ये छोग होते तो-- 
गिगेश--नारदादि तो नभर के सामने हैं नहीं, जो कुछ सामने है+ 
श्रीरामकृष्ण--अच्छा, विश्वास ! 
श्रीरामकृष्ण कुछ देर चुप रहे । फिर बातचीत होने लगी। 
गिरीश--एक इच्छा है, अहेतुकी भाक्ति की | 


[| ०९५ [५] ७ कप - ध्् #, 
श्रीगमक्ुष्ण--अहेतुकी भक्ति ईइवर-कोटे को होती है। जीव- 
कोटि को नहीं होती | 
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श्रीशमक्ृष्ण ऊर्द्ध दृष्टि हैँ। आप ही आप गाने लगे--- 


6 ज्यामा को क्‍या सब लोग पाते हैं ! नादान मन समझाने पर 
भी नहीं समझता । उन सुरंजित चरणों से मन लगना शिव के लिए भी 
असाध्य साधन है। जो माता की चिन्ता करता है, उसके लिए इन्द्रादि 
का सुख्र और ऐश्वर्य भी तुच्छ हो जाता है। अगर वह कृपा की दृष्टि 
केरती हैं, तो भक्त सदा ही आनन्द में मम् रहता है। योगीन्द्र, मुनीनन्‍द्र 
ओर इन्द्र उनके श्रीचरणों का ध्यान करके भी उन्हें नहीं पाते । निर्गण 


में रहकर भी कमलाकान्त उन चरणों की चाह रखता है|” 


गिरीश--निर्मुण में रहकर भी कमालाक।न्त उन चरणों की चाह 
बखता है ! 


(हे) 
क्या संसार में इश्वर लाभ होता हे ! 


श्रीरामकृष्ण ( गिरीश ) से--तीत्र वेराग्य के होने पर वे मिलते 
हैं। प्राणों में विकलता होनी चाहिए। शिष्य ने गुरु से पूछा था, क्या करूँ 
जो ईश्वर को पाऊं ! गुरु ने कहा, मेरे साथ आओ । यह कहकर गुरु ने 
उसे एक तालाब में दुद्यकर ऊपर से पकड़ रखां। कुछ देर बाद उसे 
यानी से निकाल लिया और पूछा, पानी के भीतर तुम्हें केसा छुगता था ! 
महाराज, मेरे प्राण डूबते उतगते थे,जान पड़ता था अभी प्राण निकलना 
चाहते हैं । गुह ने कहा; देखो, इसी तरह ईश्वर के लिए जब्र जी डूबता- 
उत राता है, तब उनके दीन होते हैं । 
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धहस पर में कहता हूँ, जत्र तीनों आकर्षण एकत्र होते है 
तब इयर मिलते हैं। विषयी का जैज आकर्षण विष्य की और है, 
सती का पति की ओर और माता का सन्‍्तान की ओर, इन तीनों को 
आए एक साथ मेहाकर कोई ईखवर-को पुकार सक्े तो उस्ती वक्त उनके 
दर्शन हो जाये। 


८ प्न ! जिम तरह पुकाग जाता है, उस तरह.तू पुशर तो सही 
देूँ महा, कैसे इयामा रह पकती है! उम्र तरह व्याकु होकर पुकारने 
पर उन्हें दर्शन देना ही होगा । 


४ उस दिन तुमसे मैने जो छुछ कह था--भक्ति का अर्थ क्या 
हैं| मन, वाणी और कर्म से उन्हें पुकाजा। का--अर्थात्‌ हाथों 
से उनकी पूजा और सेवा करना/--पं से उनके स्थानों तक जाना,- 
कानों पे भगवाद्‌ और उनके नाम, गुणों ओर भजनों को छुनना, आँखें 
से उनही मूर्ति के दृशन करना। मन यानि सदा उनका ध्यान 
उनकी चिन्ता करनातथा उनकी हीलाओं का क्षणण कला। वाणी-- 
अथीतू उनकी स्तुतियों पढ़ना--उनके भजन गानों । 


# कहिकाल के हिए नारदीय मंक्ति है--सद्रा उनके नाम और 
गुर्णों का कीतैन करना। जिन्हें मय नहीं है, उन्हें कमर से कम शाम 
को ताहिया बजाकर एडग्र चित्त हो ' ऑ्रीमन्नारायण नाएयण ” कहकर 
उनके नाम्र का कीतेन करता चाहिए । 


4 भक्ति के हैं? में अहंकार नहीं होता | वह अज्ञान नहीं लाता, 
बलि इस की प्राहि का देता है। यह मैं! में! नहीं शिवा 
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जाता | जेसे  हिंचा ” साग नहीं गिना जाता। दूसरे तागों से बीमारी हो 
सकती हे, परन्तु ' हिंचा ? साग पित्तनाशक है; इससे उपकार ही होता 
है। मिश्री मिठाइयों में नहीं गिंनी जाती । दसरी मिठाइयों के खानें से 


्घ 


अपकार होता है, परन्तु मिश्री के खाने पे अम्लविकार हटता है। 


४ निष्ठा के व 
है | भाव के घर्नामत 


2 


भक्ति होती है। भक्ति की परिषक्ष अवस्था भाद 
ने पर महाभाव होता हे। सत्र से अन्त में है प्रेम ।' 

4 प्रेप्त रज्ज है ।ग्रेम के होने पर भक्त के निकट ईश्वर बंधे 
रहते हैं, फिर भ्राग नहीं सकते। साधारण जीवों को सिर्फ़ भाव तक 
होता हैं। ईश्वर-कोंटि के हुए बिना महाभाव या प्रेम नहीं होता। प्रेम 
चेतन्यदेव को हुआ था | 


/ ज्ञान योग वह है, जिम्त रास्ते से चलकर मनुष्य स्वरूप का पता 
पाता है। त्रह्म ही मेरा रूप है, यह बोध होना चाहिए । 


5 प्रह्मद कभी स्वरूप में रहते थे | कभी देखते थे एक में 
'ओर एक तुम, तव वे मक्तिभाव में रहते थे । 


४ हनुप्तान ने कहा था, राम, कभी देखता हूँ, तुम पूर्ण हो, मैं 
अंश है; कभी देखता हैं, तुम प्रश॒ हों, में दास हैँ; ओर राम, जब तत्त- 
ज्ञान हंता है, तब देखता हूँ, तुम्हीं में हो, में ही तुम्र हूँ [” 

गिरीश--अहा । 

श्रीरामकृष्ण--संसार में होगा क्यों नहीं ! परन्तु विवेक और 
बसग्य चाहिए | ईश्वर ही वस्तु हैं, ओर सच अनित्य और अवस्तु--ही 
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दिन के ।हिए है, यह विचार दृढ़ रहना चाहिए | ऊपर ही ऊपर उतराते 
रहने से न होगा ? ढुचकी मारनी चाहिए। 

४ एक बात और; काम आदि घड़ियालों का भय है ।” 

गिररश-परन्तु येम का भय मुझे नहीं है । 

श्रीरामकृष्ण--नहीं, काम आदि घडियालों का मय है। इसी- 
लिए हलदी लगाकर डुबकी मारनी चाहिए। हलदी विवेक और वेगग्य है 


संसार में कैसी किसी को ज्ञान होत। है। इसी पर दो तरह 
के योगियों की बात कही गई हैं--गप्त योगी ओर व्यक्त योंगी। जिन 
लोगों ने संसार का त्याग कर दिया है, वे व्यक्तयोगी है, उन्हें सत्र छोग 
पहचानते है। गप्त योगी जाहिर नही होता। जेसे नोकरानी, सभ्र काम तो 
, करती हे, परन्तु मन अपने देश में बालवज्चों पर लगाए रहती है। और 
जैसा मैने तुम से कहा हे, व्यभिचारिणी औरत घर का कुल काम तो 
बढ़े उत्साह से करती है, परन्तु मन से वह सदा अपने यार की याद 
करती, रहती है । विवेक ओर वेराग्य का होना बड़ा मुश्किल है, "में 
: कर्ता हैँ? और “ये सब च॑जि परेरी है ?, यह भाव बड़ी जल्दी दूर नहीं 
होता। एक डिप्टी को मैने देखा, आठ सौ रुपया महीना पाता है; 
इंश्वरी बातें हो रही थीं, 3धर उसका ज़रा भी मन नहीं लगा। एक 
लड़का साथ ले आया था; उसे कभी यहाँ बेठाता था, कभी वहों । में 
एक आदमी को जानता हूँ, उसका नाम न ढूँगा, खूब जप करता था, 
परन्तु दूस हजार रुपयों के €िए उसने झूठी गवाही दी थी । 


नल 


८४ इसी ।हिए कहा, विवेक ओर वेराग्य के होने पर संसार में भीः 


जब र 
ए | 


ईश्वर प्राति होती हे 
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चर 2 की 2250. 


गिरेश--इस पापी के लिए क्या होगा [ 


१ 


श्रीरामक्ृष्ण दृष्टि को ऊर्द्धमुख्ती करके गाने छंगे-- 


“ऐ जीवों, उस नरकान्तकारी श्रीकान्त का चिन्तन करो, इस 
त्तरह कृतान्त के भय का अन्त हो जायगा ! उनका स्मरण करने पर 
मवभावना दूर हो जाती है, उम्त त्रिधंग के एक ही अभद्र से मनुष्य 
इस घोर तरंग को पार कर जाता है। सोचो तो, किस तक की प्राप्ति 
के लिए तुमइस मर्त्यड्रोक्ष में आए, पर यहाँ आकर चित्त में बुरी 
वातियों भरना शुरू कर दिया ! यह तुम्हें कद्मपि उचित नहीं, इस तरह 
तुम अपने को डुचा दोगे । अतएव उप्त नित्यपव्‌ की चिन्ता करके अपने 
इस चित्त का प्रायश्वित्त करो ।” 


श्रीरमकृष्ण ( गिरीश से )--उस त्रिमेग के एक ही अूभदू.स 
-मनुष्4 इस घोर तसड़ को पार कर जाता है । | * 


८ प्रहामाया के द्वार छोड़ने पर उनके दर्शन होते हैं, महामाया 
की-दूया चाहिए । इसी लिए शक्ति की उपासना की जाती है । देखो न, 
पास ही भगवान हैं, फ़िर भी उन्हें जानने के लिए कोई उपाय नहीं, 
बीच में महामाया है, इसलिए | राम, पीता और लक्ष्मण जा रहे हैं; 
आगे राम हैं, बीच में सीता ओर पीछे लक्षण । राप्र बस ढाई हाथ के 
'फासले पर हैं, किर भी लक्ष्मण उन्हें नहीं देख पाते । | 

# उनकी उपासना करने के लिए एक भाव का आश्रय लिया 


जाता है। मेरे तीन भाव हैं, सन्‍्तान माव, दासी भाव और सखी भाव । 
दासी भाव और सखी भाव में में बहुत दिनों तक था। उच्त सत्र 
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ब्विसें की तरह गहने ओर कपडे पहनता था। सन्तान भव बहुत 
अच्छा है ।” 


४ वीर भाव अच्छा नहीं । मुण्डे और मुण्डियों, भेरव और भे- 
वियों, ये सब वीर भाव के उपासक हैं, अर्थात्‌ प्रकृति को ख्त्री रूप से 
देखना ओर रमण के द्वारा उस्ते प्रसन्न करना--इस भाव में प्रायः पतन 
हुआ करता है । 


गिरीश--मुझ में एक समय यहा भाव आया था। 
श्रीरामकृष्ण चिन्तिन हुए से गिरीश्ञ को देखन लगे | 


गिरशश--इस भाव का कुछ अंश शेष है। अब उपाय क्या है,. 
चतलाइए । 


श्रीशमकृष्ण ( कुछ दूर चिन्ता करके )--उन्‍्हें मुख्तारगीरी दे दो, , 
उनक्री जो इच्छा हो, वे करें ।, 


हि (४) 


सत्त्गगण तथा इश्वरलाम । 


रॉ बढ 
आरामकृष्ण भक्त बालकों की बातें कर रहे हैं। 


श्री रामकृष्ण ( गिर्रश से )-- ध्यान करता हुआ, में उनके सके 
लक्षण देख छेता हूँ । ' घर सेंवारूँगा ” यह भाव उनमें नही है। ख््री-सुस 
की इच्छा नहीं है। जिनके स्नी है भी, वे उसके साथ नहीं सोते। 
बात यह है के रजोगुण के बिना गए, शुद्ध सत्त गुण के बिना अए, 


च्ड 
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हक १ 


इश्वर पर मन स्थिर नहीं होता । उन पर प्यार नहीं होता, उन्हें कोई 
या नहीं सकता । * 


'मिर्सशश--आपने मुझे आशीर्वाद दिया है । 


श्रीरामकृष्ण--कृत्र ? परन्तु हाँ, यह कहा है कि आन्तरिकता के 
होने पर सब हो जायगा | 


बातचीत करते हुए, श्रीरामकृण्ण “आनन्दमयी ” कहकर 
समाधिढीन हो रहे हैं। बड़ी देर तक समाधि की अवस्था में रहे। जुरा 
समाधि से उत्तर कर कह रहे हैं--/ ये सत्र कहों गए !” मास्टर बाबराम 
को बुला लाये। श्रीरामकृष्ण, बावूराप और दसरें भक्तों की ओर देखकर 
बोलें--/ सचिदानन्द ही अच्छा है, ओर कारणानन्द ?” 


इतना कहकर श्रीरामक्ृष्ण गाने लगे । 


८ अबकी वार मैंने अच्छा,सोचा है। एक अच्छे सोचने वाले से 
अने सोचने का ड़ सीखा है। जिस देश में रात नहीं है, मुओे उसी 
देश का एक आदमी मिला हैं । दिन की तो वात ही न पूछो, सन्ध्या 
को भी मैंने वन्ध्या बना डाला है। मेरी आंखें खुल गई हैं, अब क्‍या 
फिर में सो सकता हूँ! में योग और याग में जाग रहा हँ। माँ, योग- 
निद्रा तुझे देकर नींद को ही मेंने सुढा दिया है। सोहागा और गन्वक 
- को पौसकर मैंने बढ़ा ही सुन्दर रंग चढ़ाया है, आँखों की फूंची बना- 
- कर में मागि-मन्दिर को साध ढूँगा। रामप्रसाद कहते हैं, में भुक्ति और 

मुक्ति दोनों को प्रिर पर रखे हुए हैँ और “ काली ही च्न हैं” यह मर्म 
- समझकर धर्म ओर अधर्म, दोनों को मैंने छोड़ दिया है।” 


प्रहाद चौंरेत्र का अभिनय दर्शन, ६१३५९ 





5मैने मो से प्रार्थना करते हुए कहा था, मो, में और कुछ नहीं 
चाहता, मुत्ने शुद्धा भक्ति दो ।” 


गिरीक्ष का श्ञान्त भाव देखकर श्रीगमक्ृष्ण को प्रसन्नता हुई है । 
वे कह रहे हैं,--/ तुम्हारी यही अवस्था अच्छी है । सहज अवस्था ही 
उत्तम अवस्था है। 


श्रीरामक॒ृष्ण नाट्यमवन के मेनेजर के कमरे में बेठे हुए हैं। एक 
ने आकर पूछा, / क्या आप विवाह-बैभराट देखेंगे !--अब आभेनय 


हो रहा है ।” 


श्रीरामकृष्ण ने गिरीश से कह',--" यह तुमने क्या किया ? 


प्रद्धाद-चरित्र के बाद विवाह-विश्राट ? पहले खीर देकर पछि से कड़॒वी 
तरकारी ९? / 


अभिनय समाप्त हो जाने पर मिरीश के उपदेश से रड्डमंच की 
अमभिनेत्रियाँ (8७४7"७४४०8) श्रीरामक्ृष्ण को प्रणाप् करने आई। सब ने 
भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। भक्तगण कोई सड़े, कोई बेटे हुए देख रहे हैं । 
, उन्हें देखकर आश्चर्य होने छगा । अभिनेत्रियों भें कोई-कोई श्रीरामकृष्ण 
के पैरों पर हाथ रखकर प्रणाम कर रही थीं। परगों पर हाथ रखते समय 
भ्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, “ माँ, वस, हो गया--माँ, बस, रहने दो । ? 
बातों में करुणा सनी हुई थी। 


उनके प्रणाम करके उठे जाने पर श्रीगमकृष्ण भक्तों से कह रहे 
हैं सब वही हैं--एक एक अलग स्वरूप में । ” 
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अब श्रीरामक्ृष्ण गाड़ी पर चढ़े । गिरीश आदि भक्तों ने उनझे 
साथ चलकर उन्हें गाड़ी पर चढ़ा दिया। 


गाड़ी पर चढ़ते ही प्रीरामकृष्ण गम्भीर समाधि में लीन हो गये । 
नारायण आदि भक्त भी गाड़ी में बेठे । गाड़ी दक्षिणेश्वर की ओर चल दी। 


प्रिच्छेद ३३ 
' देवी चोधरानी ” का पठन 


(१) 
दक्षिणेश्वर बन्द्र में श्रीरामकृष्ण । 


आज शनिवार है, २७ दिसम्बर, १८८४, पूस की शुक्का सप्तमी। बढ़े 
दिन की छुट्टियों में भक्तों को अवकाश मिला है। कितने ही श्रीकृष्ण 
का दर्शन करने आये हैं | सुबह को ही बहुतेरे आ गये हैं। मास्टर ओर 
प्रसन्न ने आकर देखा, श्रीरामकृष्ण अपने कमरे के दक्षिण दालान में थे । 
उन छोगों ने आकर श्रीरामकृष्ण की चरण वन्दना की । 
श्रीयुत शारदा-प्रस्ष ने पहले ही पहल श्रीरामकुंष्ण को देखा है । 
श्रीरामकृष्ण ने मास्टर से कहा--“ क्यों जी, तुम्त बड्डिम को 
नहीं ले आये! ” 


बंकिम स्कूछ का विद्यार्थी है। श्रीरामकृष्ण ने उसे बागबाजार हें 
देखा था। दूर से देखकर ही कहा था, लड़का अच्छा है। 


बहुत से भक्त आये हुए हैं। केदार, राम, दृत्यगोपाढ, तारक, 


रेश आदि और भक्त-बालक भी बहुत से आये हुए हैं| 


कुछ देर बाद श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ पंचवर्टी में जाकर बेंठे। 


भक्तगण उन्हें चारों ओर से घेरे हुए हैं,--कोई बेठे हैं, कोई सड़े हैं। 
भा. २ श्री व. ४१ 
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श्रीशमकृष्ण पंचवटी में ईंटों के बने हुए चबूतरे पर बेंठे हैं। दक्षिण-पश्चिम 


की ओर मुँह किये हुए हैं। हँसते हुए मास्टर से उन्होंने पूछा, क्या पुस्तक 
तुम ले आये हो 


मास्टर--जी हो । 
श्रीशमक्ृष्ण--जुरा पढ़कर मुझे सुनाओ तो । 


भक्तगण आग्रह के साथ देख रहे हैं कि कौन सी पुस्तक है। पुस्तक 
का नाम है “देवी चौधरानी ।” श्रीरामक्ृष्ण सुन रहे हैं । देवी चोधरानी 
में निष्काम कर्म की बातें लिखी हैं। वे, लेखक श्रीयुत बंकिमचन्द्र की तारफ 
भी सुन चढ़े ये। पुस्तक में उन्होंने क्या छिखा है, इसे सुनकर पे 
उनके मन की अवस्था समझ ढेंगे। मास्टर ने कहा, यह स्त्री डाकुओं के 
पाले पढ़ी थी; इसका नाम प्रफूलठ था; बाद में देवी चोधरानी हुआ था । 
जिस डाक के हाथ यह स्री पढ़ी थी, उसका नाम भवानी पाठक थी। 
भवानी पाठक बड़ा अच्छा आदमी था। उसीनि प्रफुद्ध से बहुत कुछ 
साधना कराई थी, और किस तरह निष्काम कर्म किया जाता है, इसकी 
- शिक्षा दी थी । ढाकू दुष्लें से रुपया-पेसा छीनकर गरीजों को दिया करता 
था, उनके भोजन-वद्र के लिए । प्रफुद्ठ से उसने कहा था में हे का 
दमन और शिष्टों का पालन करता हैँ । 


श्रीरामकृष्ण--यह तो राजा का काम है । 


मास्टर--और एक जगह भक्ति की बातें हैं। भवानी ठाकुर ने प्रफु्ठ 
के पास रहने के लिए एक लड़की को भेजा था; उसका नाम था निशि, 


वह लड़की बड़ी भक्तिमती थी । वह कहती थी, मेरे स्वामी श्रीक्षष्ण हैं। 
प्रफष्ठ का विवाह हो गया था। उसके बाप न था, माँ थीं। अकारण 
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एक कलंक लगाकर गांव वाल ने उसे जाति-पांति से अलग कर दिया था; 
इसीलिए प्रफुछ्ठ को उसका सप्तुर अपने यहाँ नहीं हे गया। अपने लड़के 
के उसने और दो विवाह कर दिए थे । प्रफुल्ठ अपने पति को बहुत 
चाहती थी । अब पुस्तक का यह अंश समझ में आ जायगा। 


८ नेशी--उनकी ( भवानी ठाकुर की ) कन्या हूँ, वे मेरे पिता 
है। उन्होंने भी एक तरह से मेरा सम्प्रदान कर दिया है। 

प्रफह--एक तरह से, इसके क्या मानी ! 

निशि--पब कुछ श्रीकृष्ण में । 

प्रफुह--वह केसे ! 

निशि--रूप, योवन ओर प्राण । 

प्रफुछल--क्या वही तुम्हारे स्वामी हैं ! 

निशि--हाँ, क्योंकि, जिन का मुझ पर पूर्ण अधिकार है, वही मेरे 
स्त्ामी हैं । 

प्रफु्ल ने एक ढम्षी सॉस छोड़कर कहा,-- में नहीं कह सकगी । 
कभी तुमने पति का मुख नहीं देखा, इसीलिए कह रही हो । स्वामी कोः 
अगर देखा होता तो कभी श्रीकृष्ण पर तुम्हारा मन न जाता। ? 

मूर्ख त्रजेश्वर ( प्रफु्ठ का स्वामी ) यह इतना न जानता था। 

सखी ने कहा, श्रीकृष्ण पर सत्र का मन रूग सकता है, क्योंकि 
उनका रूप अनन्त है, योवन अनन्त है, ऐश्वर्य अनन्त है। 


यह युवती भवानी ठाकुर की शिष्या थी, निरक्षर प्रफुह उसकी 
बातों का उत्तर न दे सकी । केवल हिन्दू-घर्म के प्रणेता उत्तर जानते थे। 
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कक 


में जानता हूँ, ईश्वर अनन्त है, परन्तु अनन्त को इस छोटे से हृदय पिज्र' 
में हम रख नही सकते, सान्‍्त को रख सकते हैं | इसीलिए अनन्त ईइवर 


& 


हिन्दुओं के हृद्यपिक्षर में सान्‍्त श्रीकृष्ण के रूप में हैं | स्वामी और भी 
अच्छी तरह सान्‍्त है । उत्तीहिए प्रेम के पवित्र होने पर, स्वामी ईश्वर के 
प्रथ पर चढ़ने का प्रथम सोपान है । यही कारण है कि पति ही हिन्दू 
लियों का देवता है। इस जगह दूसरे समाज हिन्दू समाज से ननिक्ृष्ठ हैं। 

प्रफु्ठ मूर्सा थी, वह कुछ समग न सकी। उप्ते कहा, “ बहन, 
मैं इतनी बातें नहीं समझ सकती । तुम्हारा नाम क्‍या है, तुमने तो अब, 
तक नहीं बताया । ? 

सखी बोली, भवानी ठाकुर ने मेरा नाम निशि रखा है। में दिवा 
की बहन निशि हूँ। दिवा को एक दिन तुम से मिलाने के लिए हे 
ऊँगी; परन्तु में जो कह रही थी, सुनो । एक मात्र ईइवर हमारे स्वामी 
। स्रियों का पति ही देवता है। श्रीकृष्ण सब के देवता हैं। क्यों 
त्रहन, दो देवता फिर क्‍यों रहें ? इस छोटे से जी में जो जरा भाक्ति है, 


उसके दो टुकड़े कर डालने पर फिर कितना बच रहता है ! 
प्रफुड--अरी चल ! स्लियों की भक्ति का भी कहीं अन्त है ?' 


निश्ञे--श्ियों के प्यार का तो अन्त नहीं है, परन्तु भक्ति और 
चीज है, प्यार और चीज़ । ” 

मास्टर--भवानी महाराज ग्रफुष्ठ से साधना कराने छगे। 

८ पहले साल भवानी ठाकुर न प्रफुष्ठ के घर किसी पुरुष की जाने 
देंते थे, और न घर के बाहुर किसी पुरुष से उसे मिलने ही देते थे | 
दूसरे सलि मिलने जलने में इतनी बन्द्िश 'न रही; परन्तु उसके यहीं 
किसी परुष को न जाने देते थे । फिर तसिरे साठ, जब ग्रफुष्ठ ने सिर 


हि) ्ँ 
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2९. कप 


घुटाया, तब भवानी महाराज अपने चुने हुए चेढों को लेकर उसके पास 
जाया करते थे--प्रफुछ्ठ फ़िर घुटाये अंसि नीची करके शात््रीय चचो 
किया करती थी । 

४ फिर प्रफुद्ठ की शिक्षा का आरम्भ हुआ । वह व्याकरण समाप्त 
कर चुद, रघुवेश, कुमार, नषंध, शकुन्तढा पढ़ चुकी | कुछ सांख्य, 
कुछ वेदान्त ओर कुछ न्याय भी उप्तने पढ़ा | ? 

श्रीरामकृष्ण--_सका मतलब समझे ! बिना पढ़े ज्ञान नहीं 
'होता । जिसने लिखा है, इन सब्र आद्भियों का यही मत है। वे सोचते 
हैं, पहले पढ़ना लिखना है, फिर ईश्थर हैं । याद ईश्वर को समझना है तो 
पढ़ना-लिसना अत्यावश्यक है | परन्तु अगर मुझे यदुमलिक से मिलना 
है, तो उसके कितने मकान है, कितने रुपये हैं, कितने का कम्पनी का 
कागज है, क्या यह सब पहले जानने की जरूरत हे ! मुझे इतनी ख़बरें 
का कया काम  स्तव या स्तुति करके किसी भी तरह से हो अथवा 
दरवान के धक्के ही सह कर, किसी तगह घर के भीतर घुस कर यदुमहिक 
से मिलना चाहिए। और अगर रुपया-पैसा ओर ऐंश्वर्य के जानने की 
इच्छा हो, तो यदुमाडिक से पूछने ही से काम पिद्ध हो जाता है। बहुत 
सहज में ही मतह॒ूब निकल जाता है। पहले राम हैं, फिर राम का 
शेश्वर्य, यह संसार । इसीलिए बाह्मीक ने मरा! जाना था। 'म अर्थात 
इश्वर और रा? यानि संसार--उनका ऐश्वर्य । 

(३२) 
निष्काम कम और शीरामकृष्ण । फठ-समर्पण और भक्ति 
मास्ट(--प्रफुष्ठ के अध्ययन सम्राप्त करने ओर बहुत दिनें। तक 
साधना कर चुकने के पश्चात्‌ भवानी महाराज उप्रस्े मिलने के लिए 
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आये | अब वे उसे निष्काम कर्म का उपदेश देना चाहते थे। उन्होंने 
गीता का एक श्छोक कहा-- ह 
तस्मादसक्त: सततं कार्य कर्म समाचर | 
असक्तों हयाचरद कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥ 

अनासाक्ति के उन्होंने तीन लक्षण बतढाये--- 

(१) इच्द्रिय संयम (२) नरहकार (३) श्रीकृष्ण के चरणों में 
फूल-समर्पण । निरहंकार के बिना घर्मीचरण नहीं होता । गीता में और 
भी कहा गया है-- 

प्रकृतेः क्रियम्ाणानि गुणेः कर्माणि सर्वशः । 
अहंकार-विमूदात्मा कर्ताहामीति मन्‍्यते ॥ 

इसके पश्चात्‌ श्रीकृष्ण को सर्व कर्मों का फलार्पण । गीता के 
ड्छोक का उल्लेख किया-- 

यत्करोषि यदश्नासि यज्जहोँसे ददासि यत्‌ | 
यत्तपस्याप्ति कोन्तेय, तत्कुरुष्व मर्द्पणम ॥ 

निष्काम कर्म के ये तीन लक्षण कहे हैं। 

श्रीरामकृष्ण--यह अच्छा है। गीता की बात है। अकाखय है ॥ 
घरन्तु एक बात हैं। श्रीकृष्ण को फहारपण कर देने के हिए तो कहा; 
परन्तु उन पर भक्ति करने की बात तो नहीं कहीं। 

मास्टर-- यहाँ यह बात व्शेषतया नहीं कही गईं । 


फिर धन का व्यय किस तरह करना चाहिए, यह बात हुई 
अफुल ने कहा, यह सब धन श्रीक्षण्ण के लिए मैंने सम्रापत किया । 


न 
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४ प्रफुह--जब मैंने अपने सब कर्म श्रीकृष्ण को समर्पित किये, 
तब अपने धन का भी समर्पण मेंने श्रीकृष्ण को ही कर दिया। 

भवानी --सब 

प्रफुह--सब । 

भवानी--तो कर्म वास्तव में अनासक्त कर्म न हो सकेगा । अगर 
तुम्हे अपने भोजन के छिए प्रयत्न करना पड़ा तो इससे आसक्ति होगी 
अतएव, सम्मवतः तुम्हें मिक्षाव्वात्ति के द्वारा भोजन का सेग्रह करना होगा 
या इसी घन से अपनी शरीर-क्षा के लिए कुछ रखना होगा। भिक्षा 
में भी आसक्ति है, अतएवं तुम्हें इसी धन से अपने शरीर की रक्षा 
करनी चाहिए।? ' 

मास्टर ( श्रीरामकृष्ण से )--यह इनका पटवारीपन है । 

श्रीरामकृष्ण--होँ, यह इनका पटवारीपन है। हिसाबी बुद्धि है। 
जो ईश्वर को चाहता है, वह एकदम कूद पड़ता हे । देह-रक्षा के लिए 
इतना रहे, यह हिसाब नहीं आता । 


मास्टर--फिर भवानी ने पूछा, धन छेकर श्रीकृष्ण के लिए 
समर्पण कैसे करोगी ! प्रफुल्ल ने कहा, श्रीकृष्ण सर्व भूतों में विराजमान 
हैं। अतएव सर्व भूतों के लिए इसका व्यय करूँगी। भवानी ने कहा, यह 
बहुत ही अच्छा है और गाता के शहोक पढ़ने छंगा-- 
यो मां सर्वन्न पश्यति सर्व च माये पश्याति । 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च में न प्रणश्यति ॥ 
सर्वमृतस्थितं यो मां भजत्वेकत्वमास्थितः । 


सर्वथा वर्तमानोधपे स योगी माये वर्तते ॥ 
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आत्मोपम्येन सर्वत्र सम पश्यति योर्जुन । 
सुख वा यदे वा इ!खे स योगी परमो मतः ॥ 
गीता-भ्ष० ९, इलछोक २०।३१॥३२ 
श्ररामकृष्ण--ये उत्तम भक्त के लक्षण हैं। 
मास्टर पढ़ने लगे । 
“सर्व भूतों को दान करने के लिए बढ़े परिश्रम की आवश्कता 
है | कुछ साज सजावट करना, कुछ भोग विहछास की ज़रूरत है। 


भवानी महाराज ने इसीलिए कहा, कभी कभी कुछ दूकानदारी की भी 
आवश्यकता होती है । 


श्रीरामकृष्ण (विरक्ति के भाव से )-- दूकानदारी की भी 
आवश्यकता होती है।' जैसा आकर है, वात भी वेसी ही निकलती है। 
द्निनात विषय की चिन्ता, मनुष्यों से धोखेबाज़ी, यह सब॑ करते हुए 
बातें भी उसी ढंग की हो जाती हैं। मूली खाने पर मूठ़ी की ही डकार 
आती है। 'दूकानदारी ” न कहकर वही बात अच्छे ढंग से भी कही 
जा सकती थी, “ अपने को अकर्ता समझ कर्ता की तरह कार्य करना।' 
उस दिन एक आदूमी गा रहा था। उस गाने के भीतर छाम और 
घाटा, इन्हीं बातों की भरमार थी। मैंने मना किया। आदमी दिन 
रात जो चिन्ताएँ किया करता है, मुँह से वही बातें निकलती रहती हैं। 
(३) 
' योग की दुस्‍्बीन । पतिबता धम्म । 
पठन जारी है। अब ईश्वर-द्शैन की बात आई। प्रफु्ठ अब देंवी 
चोषणनी हो गई हैं। वेशास शुद्धा सप्तती तिथि है। देवी उप्पवाली 
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नाव पर बेठी हुई दवा के साथ बातचीत कर रही है। चन्द्रोद्य हो 
गया है। नात्र का लंगर छोड़ दिया गया है, गड्ढा के वक्ष पर नाव स्थिर 
भाव से खड़ी है। नाथ की छत पर देवी ओर उसकी दोनों सहेलियाँ 
बैठी हुई हैं। ईश्वर प्रत्यक्ष होते है या नहीं, यही बात हो रही है। देवी 
ने कहा; जेसे फूल की सुगन्ध ब्राणेन्द्रिय के निकट प्रत्यक्ष है, उत्ती 
तरह ईश्वर मन के निकट प्रत्यक्ष होते है । 


श्रीरामक्ृष्ण--जित मन के निकट प्रत्यक्ष होते हैं, वह यह मन 
नहीं, वह शुद्ध मन है, तब यह यन नहीं रहता, विषयासक्ति के जरा मी 
रहने पर नहीं होता । मन जत्र शुद्ध होता है, तब चाहे उसे शुद्ध मन 
कह हो, चाहे शुद्ध आत्मा । 


मास्टर--सन के निकट सहज ही वे प्रत्यक्ष नहीं होते, यह बात 
कुछ आगे है। कहा हे, प्रत्यक्ष करने के लिए डश्बीन चाहिए। इंर्बीन 
का नाम योग है फिर तो जेता गीता में लिखा है, योग तीन तरह के हैं,--- 
ज्ञानयोग, कर्मयोग, मक्तियोग । इप्त योग रूपी इुश्बीन से इश्वर देख 
यड़ेत हैं। | 

श्रीरापकृष्ण--यह बड़ी अच्छी बात है। गीता की बात है। 

मास्टर--अन्त में देवी चौधरानी अपने स्वामी से मिली । स्वामी 
पर उसकी बड़ी भक्ति थी। स्वामी से उसने कहा।--तुम मेंरे देवता हो । 
में दूसरे देवता की अर्चना करना सीख रही थी, परन्तु सीख नहीं सकी । 
तुमने सब देवताओं का स्थान अधिकृत कर लिया है (? 

श्रीरामक्ृष्ण ( सहास्य )-- सीख न सकी ।! इसे एतिहता कह 
थर्म कहते हैं। यह भी है । 
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पठन समाप्त हों गया, श्रीरमेक्ृप्ण हँस रहे हैं। मक्तमण टकटक़री' 
लगाये देख रहे है, कुछ घुनने के आग्रह से | 
श्रीरामकृष्ण ( हँसकर, केदार तथा अन्य भक्तों से )- यह एक: 
प्रकार से बुर नहीं, पतिव्रता का धर्म है। प्रतिमा में ईश्वर की पूजा: 
तो होती है, फिर जीते जागते आदमी में क्यों नहीं होगी! आदमी के. 


शत 


रूप में वही लीला कर रहे हैं। । 


७ 


4 ढ़ेसी अवस्था बीत चुकी है! हर्गोरी के भाव में कितने ही 
दनों तक रहा था | किर कितने ही दिन श्री राधाकृष्ण भाव में बीते थे । 
कभी सीताराम का भाव था! राधा के भाव में रहकर “ क्ृष्ण-क्ृष्ण 
कहता था, सीता के भाव में “रामनाम ? ! 

८ परन्तु लीला ही समाप्त नहीं है। इन सब भावों के बा 
कहा, माँ, इन सव में विच्छेद हे। जिसमें विच्छेद नहीं है, ऐ 
अवस्था कर दो; इसीलेए अनेक दिन अखण्ड सब्चिदानन्द के भावे 
रहा । देवताओं की तस्वीर मेंन कमरे से निक्राल दीं । , 


अं धयप 


अर 


८ उन्हें सर्व भूतों में देखने ढगा | पूजा उठ गई। यही बेढ का 
बेड हैं, यहाँ मैं बल पत्र लेने आया करता था। एक दिन बेल पत्र तोड़ते 
हुए कुछ छाल निक्रह गई। मैने पेड में चेतना देखी । भन में कष्ट 
हुआ । दूर्बादल लेते समय देखा, पहले को तरह मैं चुन नहीं सकता । 


घट 


तथ बहपूर्वक चुनने लगा । | 


४ मैं नीवू नहीं काट सकता । उ्त रोज बड़ी मुश्कि में जय 
कार्ट ? कहकर उनके सामने बहि देने की तरह एक नौबू मैं काट सका 
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था । एक दिन मैं फूल तोड़ रहा था। उसने दिखलाया, पेड़ में फूछ खिले 
हुए है, जैसे सामने विराट की पूजा हो रही हो--विराट के सिर पर 


किक 


फूल के गुच्छे रखे हुए हों । फिर में फू तोढ़ न सका ! 


_ कक ४१ 4 ब्० ४0५ 
वे आदमी होकर भी लीलाएँ कर रहे हैँ। में वी साक्षात्‌ 
नारायण को देखता हूँ । काठ को पिसने से जिस तरह आंग निकल 


पढ़ती है, उसी तरह भक्ति का बढ रहने पर आदमी में भी ईश्वर कें 
दर्शन होते हैं। बंसी में अगर बढ़िया मसाला लगाया हो, तो * रेहू ” ओर 
“क्ातढा ? फौरन उसे निगल जाती है । प्रेमोन्माद्‌ होने पर सर्वमूतों में 
ईइवर का साक्षात्कार होता है। गोपियों ने सर्व मूतों में श्रीकृष्ण के दर्शन 
किए थे। सब्र को कृष्णमय देखा कहा था; में ही कृष्ण हूँ। तब 


उनकी उन्प्रादावस्था थी । पेड देख कर उन लांगा ने कहा, ये तपस्वी 
५ बा 


हैं, कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। तृर्णों को देखकर कहा था, श्रीकृष्ण के 
स्पर्श से पथ्वी को रोमाओ हो रहा है । 


८ पत्तित्रता-चर्म में स्वामी देवता है; और यह होगा भी क्यों 
नहीं ! मूर्ति की पूजा तो होती है फिर जीते जागते आदमी की क्‍या 
नहीं होगी ! 

० बह | 


पत्ता कू आविय्ाव लिए तान बाता का जरूरत हती 


है,-- पहली बात, पजारी में भक्ति हो; इसरी, प्रतिमा छुन्दर हीं, तसिरो, 
३ 


गृहर्वामी स्वयं भक्त हो। वेष्णव चरण ने कहा था, अन्त में नरहाला मे 
हो मन सिप्रट आता है। 


४ परन्तु एक बात है,--उन्‍्हें बिना देखे इस तरह लोला-दुर्शन 
नहीं होता । साक्षातुकार का ठक्षण जानते हो ! देखनेवाले का स्वभाव 


् 


घ्प२ श्रीरामकृष्णवचनामृत 


न्ल्ःािलििि मनन ०9> 9००० मम न +क जनम 3 3 ४७329 म कक कम ०३० ७००. मका००००५०क०म नमन कम ण कम“ कान भक नमन नर कक कक_ कप कम कक कक» ७». 








;०- ्धे 


चालक जेसा हो जाता है। बालखमाव क्‍यों होता है ? इसलिए कि ईश्वर 
स्वयं बाल्खभाव हैं | अतएव जिसे उनके दर्शन होते हैं, वह भी उम्र 
स्वपाव का हो जाता है । 


“४ यह दर्शन होना चाहिए। अन्न उनके दर्शन भी कैसे हों ! 
तीव वैराग्य होना चाहिए । ऐसा चाहिए कि कहें--क्या तुम जगतृ- 
पिता हो, तो मैं क्या संसार से अछग हूँ ! मुझ पर तुम दया न करोगे 
“साला [” 


४ जो जिप्तकी चिन्ता करता है, उसे उसीकी सत्ता मिलती है। 
शिव की पूजा करने पर शिव की सत्ता मिलती है। श्रीरामचन्द्र जी का 
शक भक्त था। वह दिन रात हनुशान की चिन्ता किया करता था। वह 
सोचता था, में हनुमात हो गया हूँ। अन्त में उप्ते हृद विश्वास हो गया 
के उसके जुरा सी पूँछ भी निकली है । 


“शिव के अंश से ज्ञान होता है, विष्णु के अंश से भक्ति । 
जिनमें शिव का अंश है, उनका स्वभाव ज्ञानियों जेसा है, जिममें विष्णु 
का अंश है, उनका भक्तों जैसा स्वभाव है ।? 


मास्टर--चेतन्य देव के लिए तो आपने कहा था; उनमें ज्ञान 
ओर भक्ति दोनों थे । 


श्रीरामकृष्ण ( विरक्ति पूर्वक )--उनऊी और बात है। वे ईश्वर 
के अवतार थे। उनमें और जीवों में बड़ा अन्तर है। उन्हें ऐप्ा वेराग्य 
था कि सावेभोम ने जब जीभ पर चीनी डा दी, तब चीनी हवा में 


देवी चौधरानी ” का पठन ६५३ 








£ फूर-फर ” करके उड़ गई, भीगी तक नहीं। वे सदा ही समाधिमम्न 
रहते थे । कितने बढ़े कामजयी थे वें; जीवों के साथ उनकी तुलना 
केसे हो ! सिंह बारह वर्ष में एक बार रमण करता है, परन्तु माँस खाता 
है; ' चहुई ” केंकड चब्ाते हैं, परन्तु दिन रात रमण करते हैं। उसी 
तरह अवतार ओर जीव हैं। जीव काम का त्याग तो करते हैं, परन्तु 
कुछ दिन बाद कभी भोग कर हेते हैं, संभाल नहीं सकते । (मारटर से ) 
ढछज्जा क्यों ! जो पार हो जाता है, वह आदमी को कीड़े के बराबर 
देखता है । छज्जा, घणा और भय ?, ये तीन न रहने चाहिए | ये संठछ 
पाश् हैं। ' अष्ट पाश ! हैं न ! 

४ जो नित्य पिद्ध है; उसे संसार का क्‍या डर? ब॑धे घरों 
से है] 


का खेल हे, पासे फेंकने से कुछ ओर न पड़ जाथ, यह ढर उसे फिर 
नहीं रहता ।” 


“जो नित्य सिद्ध है, वह चाहे तो संसार में भी रह सकता है + 
कोई कोई दो तलवारें भी चला सकते हैं--वे ऐसे खिलाड़ी हे कि केंकड़ 
फेंक कर मारो तो तलवार में छगकर अलग हो जाता है । 


भक्त--महाराज, किस अवरथा में ईश्वर के दर्शन होते हैं ! 

श्रीरामकृष्ण--बिना सब तरफ से मन को समेटे ईश्वर के दर्शन 
थोड़े ही होते हैं ! भागवत में शुकदेव की बातें हैं--वे रास्ते पर जा 
रहे थे--मानों सद्भीन चढ़ाई हुई हो ! किसी ओर नजर नहीं जाती! 
एक लक्ष्य--केवल ईश्वर की ओर दृष्टि, योंग यह है । 


६५५ ध्रीरामकृष्णवचनाभृत 
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“/ बवातक बस स्वेति का जल पीता है। गड्ढग, यमुना, गोदावरी 
और सब नदियों में पानी मरा हुआ है, सातों सागर पूर्ण हैं, फिर 
भी उनका जठ वह नहीं पीता । स्वाति में वर्षी होगी तत्र वह पानी 

"पियेगा । 

५ जिसका योग इस तरह का हुआ हो, उसे ईहवर के दर्शन हो 
सकते हैं। थिएटर में जाओ तो जब तह पर्दा नहीं उठता तब तक 
आदमी वेठे हुए अनेक प्रकार की बातें करते हैं--घर की बातें, आफिस 
की बातें, स्कूल क्री बातें, यही सब । पर्दा उठा नहीं कि सन बातें बन्द! 
जो नाटक हों रहा है, टकटकी छुगाए उसे ही देखते हैं । बड़ी देर वाद्‌ 
अगर एक आधघ बातें करते भी हैं तो उसी नाटक के सम्बन्ध की । 


४ शराबखोर शराब पीने के बाद आनन्द की ही बातें करता है।” 


(४) 


हक. [३] 


पंचवर्टी में श्रीरामकृष्ण । 


चृत्यगोपाल सामने बेठे हुए हैं। पदा ही भावस्थ रहते हैं, बिल- 
कुढ़ चुपचाप । 
श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )--गोपाछ ! तू तो बस चुपचाप बेठा 
- रहता है | 
'जृत्यगोपाठ ( बालक की तरह )--में नहीं जानता । 
ओऔरामक्ृष्ण--मैं समझा, तू क्‍यों कुछ नहीं बोछ़ता । अपराध ! 
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5४ सच है। जय और विजय नारायण के द्वारपाढ थे। सनक 
सनातन आदि ऋषियों को भीतर जाने से उन्होंने रोका था। इसी 
आपराध से उन्हें इस संसार में तीन बार जन्म-ग्रहण करना पड़ा था। 

: श्रीदाम गोलोक में विरजा के द्वारी थे। श्रीमती (राधिका ) 
कृष्ण को विरजा के मन्दिर में पकड़ने के लिए उनके द्वार पर गई थीं, 
और भीतर घुसना चाहा--श्रीदाम ने घुसने नहीं दिया; इस पर राधिका 
ने शाप दिया कि तू मत्यलोक में असुर होकर पेंदा हो । श्रीदाम ने भी 
शाप दिया था। ( सब मुस्कराये ) परन्तु एक बात है,--बच्चा अगर 
अपने बाप का हाथ पकड़ता है, तो वह गड़े में गिर भी सकता है, परन्तु 
जिसका हाथ बाप पकड़ता है, उसे फिर क्‍या भय हे ! ” 

श्रीदाम की बात बह्वेवर्त पुराण में है । 

केदार चटर्जी इस समय ढाक़ा में रहते हैं । वे सरकारी नौकरी 
करते हैं | पहले उनका आफिस कलकते में था। अब ढाके में है । वे 
श्रीरामकृष्ण के परम भक्त हैं। ढाके में बहुत पे भक्तों का साथ हो चका 
है । वे भक्त सदा ही उनके पास आते और उपदेश हे जाया करते हैं। 
खाली हाथ दर्शनों के किए न जाना चाहिए, इस विचार से वे भक्त 
"केदार के छिए मिठाइयों ले आया करते हैं । 

केदार ( विनय पूर्वक )--क्या मैं उनकी चीज़ें खाया करूँ 

श्रीराप्कृष्ण--अगर ईश्वर पर भक्ति करके देता हो तो दोष नहीं 
है। कामना करके देने से वह चीज्‌ अच्छी नहीं होती । 


फेदार--मैंने उन लोगों से कह दिया है। में अब निश्चिन्त हूँ। 
कहा है, मुझ पर जिन्होंने कृपा की है, वे सब जानते है। 


६ प्रीरामकृष्णबयनाभृत 





श्रीरामकृष्ण ( सहात्य )--यह तो सच है, यहाँ बहुत तरह के 
आदमी आते हैं, वे अनेक प्रकार के भाव भी देखते हैं। 


केंदार--मुझे अनेद्र विषयों के जानने की जरूरत नहीं है । 


श्रीगमक्ृष्ण (सहास्य )--नहीं जी, जग ज़रा स्रा सब कुछ 
चाहिए। अगर कोई पंसारी की दृकान सोहता है, तो उसे सं तरह की 
चौजें रसनी पढ़ती हैं ।--कुछ मसूर की ' दाह भी चाहिए ओर कहीं 
ज़रा इमली भी रस ही,--यह सब रखना ही पढ़ता है । 


४ जो बजे का उस्ताद है, वह कुछ कुछ सब तरह के बाजे 
बजा सकता है | ” 


श्रीरामकृष्ण झाऊतल्ले में मेदान गये | एक भक्त गहुआ ढेकर 
वहीं रस आये। 


भक्तगण इधर उधर घृम्त रहे हैं। कोई श्रीताकुरमन्दिर की ओर 
चढे गये, कोई पश्चथटी की ओर लौट रहे हैं। श्रीरामकृष्ण ने वहाँ 
आकर कहा--/ दो तीन बार शोच के लिए जाना पढ़ा, महिक के कहें 
का साना--पोर विषयी है, पेट गरम हो गया । ” 


श्रीगमकृष्ण के पान का हव्या पश्मदट्री के चबूतरे पर अब भी 
पद्ठा हुआ है ओर भी दो एक चीजें पढ़ी हुई हैं। 


श्रीरामकुष्ण ने मारटर से कहा, वह डब्जा, ओर क्‍या क्‍या हैं; 
कमरे में ढे आओ। ” यह कह कर श्रीरामकृष्ण अपने कमरे की ओर 
जाने हगे । पछि पीछे भक्त भी आ रहे हैं। किसी के हाथ में पाने की 
उच्च है, किसी के हाथ में गहुआ आदि । 
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श्रीरामकृष्ण दोपहर के बाद कुछ विश्राम कर रहे हैं। दो चार 
भक्त भी वहों आकर बेंठे । श्रीरामकृष्ण छोटी साट पर एक छोटे तकिये 
के सहारे बेठे हुए हैं। एक भक्त ने पूछा-- 

८ प्रहाराज, ज्ञान के द्वारा क्‍या इंश्वर के गुण समझे जाते हैं ? ” 

श्रीरामकृष्ण ने कहा-- वे इस ज्ञान से नहीं समझे जाते; एका- 
एक क्या कभी कोई उन्हें जान सकता है ! साधना करनी चाहिएं। एक 
बात ओर, किसी भाव का आश्रय हेगा चाहिए। जैसे दास-भाव । 
ऋषियों का शान्त भाव था । ज्ञानियों का भाव क्‍या है, जान॑ते हो ? 
स्वरूप की चिन्ता करना। (एक भक्त के प्रति हँसकर) | तुम्हारा क्या है ९ 

भक्त चुपचाप बेठे रहे । 

श्रीरामकृष्ण (सहास्य)--तुम्हारे दो भाव हैं। स्वरूप चिन्ता करना 
गरी है ओर सेव्य-सेवक का भाव भी है। क्यो, ठीक है या नहीं ! 

भक्त ( सहास्य ओर समप्तकोच )--जी हो । 

श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )-- इसीलिए हाजरा कहता है, तुम मन 
की बाते सब समझ लेते हो। यह भाव कुछ बढ़ जाने पर होता है) 
प्रहद्‌ की हुआ था। 

४ परन्तु उस भाव की साधना के लिए कर्म चाहिए। 

£ एक आदमी बेर का कांटा एक हाथ से दुबाकर पकड़े हुए है--- 
हाथ से खून ठप-ठप गिर रहा है, फिर भी वह कहता है, मुझे कुछ नहीं 
हुआ। लगा नहीं । पूछने पर कहता हे, मैं खूब अच्छा हूँ । मुझे कुछ नहीं , 
हुआ। पर यह बात केवल ज़बान से कहने से क्‍या होगा! भाव 
की साधना होनी चाहिए। ” 


'हैंडकजलकहशंभबााटातकारखरकटवाफ्रटपर>.. 
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हिन्दी विभाग 
धीरामहष्णकाकासतत--विस्तृत जीवनी)--द्वितीय संस्करण 
-- भागो में, प्रत्येक भाग का मूल्य 
भ्री !प्रकृष्णवचनासूत--तीन भागों में--अनु० पं० सूर्यकान्त 
आजियाठी, * निराला *, पत्येक भाग का मूल्य 
विवेकानन्दज्ञी के संग में--( वातोछाप )--शिप्य शरचन्् 
कृत, मूल्य 
श्री स्वामी विवेकानन्द कृत पुस्तकें 
प्रेमयोग ( द्वितीय सस्क्रण ) 
भाकियोग ( ह्वितीय संस्करण ) ०3२ 
आत्मानुभूति तथा उसके मांगे (द्वितीय सस्करण ) ... 
परिव्राज्ञक ( तृतीय संस्करण ) 
प्राच्य और पाइचात्य (द्वितीय संस्करण) 
शिकागो वक्‍तृता ( चुर्थ संस्करण ) मी 
मेरे गुरुदेव ( तृतीय संस्करण ) 
» वतमान भारत ( द्वितीय सस्करण ) 
मराठी विभाग 
श्रीरामकृष्ण चरित्र-दों भागों मे--प्रत्येक मास का मूल्य 
श्रीरामकऋृष्ण वाक्‍सुधा . के 
शीरामकृष्ण परमहंस देव यांचें संक्षित चरित्र... 
शिकागों चमंपरिषदेतीछ व्याख्याने-श्री स्वामी विवेकानन्द 
माझे शुरुदेव--भी स्वामी विवेका नन्‍्द कृत... 
साधु नागमहाशय चरित्र श 
विस्तृत सचीपत्र के लिए लिखिए। 


श्रीरामकृष्ण आश्रम, धन्तोढ़ी, नागपुर, सीं- 
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